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व 
भारतीय ज्ञानपीठ सूिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


इस अन्यमाढाङ़े भन्तगंत प्राकृत, संस्छत, अप्रं, हिन्दी, कन्नड, तमि भादि प्राचीन मापा्मिं 
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, जैन-सादित्यका अनुसन्धानपूं सम्पादन तथा उसका मूल मौर यथासम्भव 
अचुवाद्‌ भादिके साथ प्रकादान दो रहा है । जैन मण्डारोकी 
सूचि, ्िरारेख-संह, वि रिष्ट विद्ानेकि जध्ययन- ~ 
अन्थ जर रोकदिवकारी जैन-साहित्य अरन्य मी 
इसी भन्थमालार्भे प्रकारित हो रदे द । 
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प्रधान सम्पादकीय 


भगवान्‌ महावीरके प॑च्चीस सौव निर्वाण महोत्सव वर्षके उपलक्ष्यमे भारतीय ज्ञानपीठके संचालक- 

मण्डर तथा परामर्शदात्री समितिने यह्‌ निर्णय च्या था कि प्राकृत, संस्कृत ओर अपभ्रेशमें पाये जानेवाले 
भगवान्‌ महावीरके चरितोंका प्रकाशन किया जाये । तदनुसार अपभ्रंश भाषके कवि पुष्पदन्तके महापुराणसे 
संकलित "वीरजिणिदचरिउ' डं. हीरालाक जैनके द्वारा सम्पादित होकर प्रकशमे आ चुका । 

उसके पञ्चात्‌ आचार्य सकलकीतिके द्वारा संस्कृतमें निवद्ध श्री वीरवर्द्धमान चरित प. हदीरालाल जी 

सिद्धान्तशास्तरीके हारा सम्पादित होकर प्रकाशमे आ रहा ह । 

भगवान्‌ महावीर जन धर्मके अन्तिम तीर्थकर थे । वह एकं एतिहासिक महापुरूप थे । प्राचीन बौद्ध 
त्रिपिटकमिं “निगंठं नातपुत्त' केँ नामसे उनका उल्लेख मिक्ता ह । तथा उनके अनुयायी निर््रन्योका भी 
उल्लेख वहुतायतसे मिता है । डँ. दर्मन्‌ याकोवीने जैन सूत्रोकी प्रस्तावनामें कहा है--“इस बातसे अव सव 
सहमत ह कि नातपुत्त, जो महावीर अथवा वर्धमानके नामसे प्रसिद्ध है, बुद्धे समकाटीन थे । वौद्ध ग्रन्थोमिं 
मिखनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको दृढ करते हँ कि नातपुत्तके पटले भी निर््रन्थोका, जो आज जन अथवा 
आर्हृतके नामसे अधिक प्रसिद्ध है, अस्तित्व था । जव बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ तव ॒निर्ग्रन्थोका सम्प्रदाय एक 
वड़े सम्प्रदायके रूपमे गिना जाता होगा । वौदध पिटकोमें कुछ निग्र ्थोका बुद्ध भीर उसके रिष्योके विरोधीके 
रूपमे भौर कुछका बुद्धके अनुयायी वन जानेके रूपमे वर्णन आता हँ 1 उसके ऊपरसे हम उक्त वातका अनुमान 
करते हे । 

जेन आगमो यह भी .उल्लेख मिलता है कि भगवान्‌ महावीरके माता-पिता पादर्वनायके अनुयायी थे । 
दिगम्बर परस्परामे उनका कोई चरित प्राकृत भाषामें निवद्ध प्राप्त नहीं हुमा । किन्तु आचार्यं वीरसेनने जय~ 
धवला टोकके प्रारम्भमें कुछ गाथा उद्धृत की हँ जिनमे उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान भौर निर्वाणं तया 
प्रथम धर्मदेदानाका चित्रण ह । वे गाथां कितनी प्राचीन हँ ओर कहसि संकलित कौ गयी हँ यह ज्ञात नहीं 
हो सका । उसके पर्चात्‌ भिनसेनके हरिवंशपुराण ( ७८३ ई० ) के प्रारम्भमे उनका संपत चरित वणित 
है । प्रयम विस्तीर्णचरित गुणभद्रके उत्तरपुराणके अन्तिम परिच्छेदोमें मिलता है उसमें उनके पूर्वं भवोका भी 
वर्णन हं 1 महाकवि भसंगने वि. सं. ९१० मे स्वतन्त्र रूपसे महावीरचरित संस्कृतमें रचा 1 इसमे भार्‌ सग 
है किन्तु प्रारम्भकै सोह सगोमिं महावीरफे पूर्वं भवोका चित्रण ह ओर अन्तके दौ सोमं उनका चरित 
वणित ह । आचार्य सकलकीतिके वीरवर्धमानचरितमे १९ अधिकार हँ जौरं प्रारम्भके छह भयिकारोमे पूरव 
भवोका चित्रण ह । शेष तेरह अधिकारोमे जीवनचरित ह॑किन्तु अन्य चरितोसे इसमें कुछ विदोप कथन नहीं 
हं । जिन घटनाजोंका चि्रण असग कविने दो सगोमें किया है उन्हीका इस चरित ग्रन्यमे १३ अधिकारों 
वर्णन ह । 

-हमं यदि किचित्‌ विशेपता प्रतीतं हुई तो हरिवंशपुराणके कयनमें प्रतीत हुई 1 उसके अन्तिम 
छियासयवे सगके प्रारम्भे गौतम गणधर श्रेणिकसे कहते हँ ““जसतकरुमार, जिसके वाणसे छृप्यको मृत्यु हई 
यी, की पटरानी कलिगराजाको पुत्रौ थी 1 उसीकी वंश परम्परामें जितयातरु हृजा । है श्रेणिक ! क्या तुम इत 
जितशतरुको नही जानते जिसके साथ भगवान्‌ महावीरके पिता राजा सिदा्यंकी छोटी वहनका विवाहं हुमा 
था 1 जव भगवान्‌ महावौ रका जन्मोत्सव हो रहा धा तव यह कुण्डपुर आया था । इसको यशोदया रानीसे 
उत्पन्ने यशोदा नामकी पुत्री थौ 1 उस्तके साथ भगवान्‌ महावीरके विवाह्को यह्‌ उक्कट कामना रखता या 
किन्तु भगवान्‌ महावीर विरक्त होकर वनको चङे गवे, तव वह्‌ स्वयं भौ विरक्तं होकर पृथिवी दछोद्‌ पनं 
लीन दहो गया 1 ` 


18 श्री-वीरवधंमानचरित 


इसका निर्देश भन्य चरितो नहीं ई । यह महावीरके विवाहके प्रसंगमे एक उत्छेवनीय यथाथ 
प्रतीत होता ह । दवे. प्रम्परामें महावीरकी पत्नीका नांम यशोदा ही मिक्ता है 1 हूरिवंशके - कथनका दूसरा 
उल्छेखनीय प्रसंग हं कि भगवान्‌ महावीरक निर्वाणके उपलक्षये भारतमे प्रतिवर्षं लोगोके द्वारा दीपमालिका 
पवका मनाया जाना-- 


ततस्तु छोकः प्रतिवर्पमादरात्‌ प्रसिदधदीपालिकयाच्र भारते । 
समुद्यतः पूजयितुं जिनेदवरं जिनेन््रतिर्वाणविभृतिभक्तिभाक्‌ ॥ 
-६६।२१ 


इसका भी निर्देश. किसी चरितकारने नहीं किया हं । प्राचीन भौर अर्वाचीन जनमानसे बहुत अन्तर 
आ गया है । प्राचीन युगम किसी व्यक्तिको उसके मात्र वर्तमान जीवनसे ही नहीं आका जाता था किन्तु उसके 
अतीत जीवन सम्बन्धी जन्मपरम्परासे भी आका. जाता था 1 उससे उस व्यक्तिके विगत जीवनके उत्यान- 
पत्तनकी श्ंललासे वद्ध पाटकक। मानस ` जपने जीवनके प्रति सुशिक्षित होता था 1 वह एक जन्मकी ही मृग- 
मरीचिकामें न फंस्कर जीवनके यथार्थरूपको देखता था 1. इससे उसे प्रवोध मिक्ता था, मौर मिलता था 
पतनसे उत्थान कौ ओर जानेका दिग्दर्गन । -यही वजह ह कि उपलन्य महावीर चरितोमें महावीरके पूव 
जन्मोकी घटनाभोको विशेष प्राधान्य दिया गया 1 
जेन परम्परामें संसारका सर्वोच्च पद हं तीर्थकरत्व--धर्मतीर्थका प्रवर्तक होकर मोक्ष प्राप्त करना । 
मुक्ति तो अनेक प्राप्त करते हँ किन्तु वे सव धर्मतीर्थके प्रवर्तक नहीं होते । इसीसे ती्थंकरके गर्भम अने भौर 
जन्म लेने का महत्व है । भौर उन्हँ गर्भकल्याणक, जन्मकट्याणक कहा जाता है । जो भी व्यक्ति मोक्ष जाता 
है बह पह भपनी माताके गर्भे माता ह, फिर जनमक्ताहै, फिर प्रुद्धहो तप धारण करता है, फिर 
केवलन्नान प्राप्त करता है, तव मोक्ष जाता ह । इस तरह उसके भी गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान भीर निर्वाण होते 
हैं किन्तु न उन्हुं कल्याणक कहा जाता ह ओौर न उनका उतना सार्वजनिक महत्त्व ही होता है क्योकि बह एक 
व्यक्तिगत जैसी वात ह । किन्तु तीर्थकरका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं होता । उसका जन्मतो धर्ममागं 
प्रवर्तनके लिए होता है जो उसके मोक्ष चले जानेपर भी चरता रहता ह । जसे भगवान्‌ महावीरे निर्वाणको 
अद़ाई हजार वर्प वौतनेपर भी उनका वर्म॑मार्ग चल रहा-ह भौर जनता उससे लाभान्वित हो रही ह । इसी 
से वस्तुतः तीर्थकर पद केवलज्ञान प्राप्त होने पर ही प्रात होता है इससे पहरे तो वह्‌ वास्तवे तीर्थकर नदीं 
होते । तीर्थका प्रवर्तन करने पर ही होते हँ गौर तीर्थका प्रवर्तन पूर्ण ज्ञान प्राप्त होनेपर ही होता ह । जवतक 
राग-ढेप, मोहका अस्तित्व है तवतक उपदे की पात्रता नहीं मानी गयी । क्योकि मनुष्य रागादिके वश होकर 
्षूठ भी बोलता ह । जव वह्‌ दस व्रिवेणीको पार्‌ करक पूर्णं ज्ञानी होता है तव वह्‌ धर्मोपदेदाका पात्र होता 
है 1 तव उसकी उपदेदासमा र्गतो है जिसका नाम समवसरण ह 1 उसमे सव ओरसे प्राणी आकर सम्मिकिति 
होते है । किसीके भानेपर प्रतिवन्व नहीं है । पशुपक्षी तक पहंचते ह । विन्तु वहां वही पहंचते ई जिनका 
भविष्य उज्ज्वख होता ह्‌ । ॥ ~ 
जैसे--इन्दरमूति गौतम आदि भगवान्‌ महावी रके समवसरणमे पहुचे भौर उन्दने भगवानूका शिष्यत्व 
स्वीकार कर प्रवान गणवरका पद पाया । भगवान्‌के पदचात्‌ दूसरा स्थान उनके गणवरोका ही दता है । वेदी 
भगवानूकी वाणीका मववारण करके उस्ने दवाद्ांगके रूपमे निवद्ध करते हँ गौर फिर दिप्य प्रदिप्य परम्पराके 
क्रमसे अवतरित होती हुई द्वादशांगवाणो प्रवाहित होती है । इसीसे गणयरका वद्वा महत्व है 1 गणवरके 
अभावे भगवान्‌ महावीरकी वाणी ६५ दिन तकर नहीं खिर सकी थी । गौत्तमके गणधर वनने पर ही उसका 
सिरना प्रारम्भ हुमा 1 । - 
इस देयम ज्ञान-विन्नानके प्रत्तारमें ब्राह्मण वर्णं की महती देन ह । भगवान्‌ महावीरके प्रायः सव 
गणधर ब्राह्मण ये! ब्राह्मण परम्परा वैद मौर जगत्कर्ता ई्वरकी बनुगांमिनी ह भौर मगवानू मटावीरके 
घ्ममें दोनोको हो स्वीकार नहीं किया 1 ब्राह्मण परम्परा भौर श्रमण प्रम्पराके पारस्परिक विरोवका मूठ 


प्रधानं सम्पादकीय १ [8॥ 


रण यह्‌ विचारभेद भी हँ विन्तु उसी ब्राह्मण परम्परामें एसे सत्य-प्रेमी भी हए जिन्दोने उसे हृदयसे स्वीकार 

किया ओर अपते गुरु महावीर भेगवान्‌का अनुगमन किया 1 

आचायं सकरकोतिने अपने वौरव्धंमानचरितमें महाकवि असग की तरह ही केवखन्ञानके परचात्‌ 
समवसरणका निर्माण कराकर गणधरकी उपरुन्धि होनेपर भगवानृकी देशना करायी ह । पर्चात्‌ उनका 
विहार कराकर राजगृहीभे समवसरणकी रचना करायी ह 1 किन्तु भगवानृकी प्रथम घमदेदना राजगृहीमे ही 
श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके ब्राह्यमुहूर्तमे होनेके प्राचीन उल्लेख हँ ! अरन्यकारादिका परिचय ग्रन्थ सम्पादक 
पे. हीराखाख्जीने अपनी प्रस्तावनामे दिया हं 1 हमे प्रसन्नता ह किं उन्होने ग्रन्थका सम्पादतादि कार्यं 
परिघमपूर्वंक समयसे किया ह । 

सकरकीति एक प्रभावशाली भदटरारक थे । भहरारक परम्परा यद्यपि एक नवीन परम्परा थी ओर उसमें 
वुरादर्यां भौ आ गयी थी 1 विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके ग्रन्थकार पं. आशाधरने अपने अनगार-धर्मामृतमें 
( २।९६९ ) उनके आचरणको स्लेच्छोके तुल्य कहा ह । किन्तु इस परम्पराने संरक्षणका भी महत्वपूर्ण कायं 
किया ह ! उसे भुलाया नहीं जा सकता 1 अस्तु । । 

हम भारतीय क्ञानपीठके संस्थापक दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी ओौर ज्ञानपीठकी भअचघ्यक्षा उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती रमा जनके अतिङृतज्ञ हैँ जिनकी प्राचीन भारतीय साहित्यके उद्धारकी महती भावना तथा 
अभिरुचि हँ । ज्ञानपीरठके मन्त्री वाचू रुक्ष्मीचन्द्रजी भी घन्यवादा्हु है जिनके सहयोग ओर श्रमसे मूतिदेवी 
गरन्थमालाका प्रकाशन कार्य बरावर प्रगति पर ह 1 ॥ 


दि भाद्रपद शुर्त १, जा. ने. उपाध्ये 
वि, सं. २०३१ कलाराचन्द्र शास्ता 


सम्पादकीय 


भगवान्‌ महावीरकी पचीस सौवीं निर्वाण तिथिके महोत्सवके समय विभिन्न भाषाओमें रचित सभी 
महावीर-चरितोका प्रकाशन किया जाना आवश्यक ह, एसा निर्णय भारतीय ज्ञानपीर्के संचारकोने किया मौर 
तदनुसार संस्कृत भाषामे रचित प्रस्तुत चरितके सम्पादनका कायं मृज्ञे सौपा गया । इसका सम्पादन ए. 
पच्चाखाङ दि. जैन सरस्वती भवन व्यावरकी प्रतियोके आधारपर किया गया ह 1 प्रतियोकरा परिचय प्रस्तावनामें 
दिया गया है । उन प्रतियोके अतिरिक्त पुरानी हिन्दीमें सकरुकीतिके इस चरितके अनुवादकी एक हस्तलिखित 
प्रति भी उक्त सरस्वती-भवनमें है। यद्यपि उसमें लेखन-कार नहीं दिया है, तथापि वहु कगभग १०० वषं 
पुरानी अवद्य हँ । उसमे भाषाकारने आदि या अन्तमें कहीं भी अपना नाम नहीं दिया हँ 1 पर अनुवादमें प्रत्येक 
अधिकारकी इलोक संख्या मूलके समान ही दी गयी ह । अनेक सन्दिग्ध स्थलोपर इस प्रतिका उपयोग किया है । 
पाढमनिवासी स्व. पं. मनोहरलालजी शास्तीने भी प्रस्तुत चरितका हिन्दी अनुवाद किया था, जिसे उन्होने 
स्वयं ही अपने म्रन्थोद्धारककार्याख्यसे वि. सं. १९७३ मँ प्रकाशित कियाथा, जोकि इधर अनेक वपति 
अप्राप्य ह 1 इसके अनुवादमें शलोक संख्याके अंक नहीं दिये गये हँ ओर मिलान करनेसे ज्ञात हुमा ह कि 
अनेक स्थलोपर अनेक इोकोंका अनुवाद भी नहीं है । प्रथम अधिकारके रलोक ११ से लेकर ३३ तकंके 
रलोकोंका अनुवाद न देकर एक पंक्तिमे केवरु यह लिखि दिया गया ह कि “इसी तरह शेष तीयंकर जो 
ऋषभदेव आदिक हैँ उनको भी तीन योगसि नमस्कार करता हँ" फिर भी इस अनुवादसे अनेक सन्दिग्ध 
स्थरोपर मूर पाठके संशोधन करनेमे सहायता मिरी हँ । 

सरस्वती भवनकी “अ' संकेतवाली प्रतिको आदं मानकर मूरका सम्पादन किया गया ह । प्रतिके 
अति जीर्णं होनेसे अनेक स्थलोपर कुछ अक्षर खिर जानेसे उनकी पूति अन्य प्रतियोसे कौ गयी ह । उत्नीसवें 
अधिकारके पाच श्लोकोके खण्डित अंशोकी पूति भमेर ( जयपुर } के भण्डारकी प्रतिसे हई हं । इसके लिए 
म डां. कस्तुरचन्द कासलीवार जयपुरका आभारी हैं 1 

प्रस्तुते चरितके प्रकाशनके लिए मेँ भारतीय ज्ञानपीरके संचालकोका आभारी हूं । 


ए.१ दि.जे वि व 
व -हारालाल सिद्धान्तः 
२०-८-७३ ल्यायतीधं 


प्रस्तावना 


` १. सम्पादन-प्रति परिचय प्रस्तुत वर्धमान चरित्रका सम्पादन एेलक पन्नालाल ष्दि. जैन 
सरस्वती भवनकी तीन प्रतियोके आधारसे हुं है । उनका परिचय इस प्रकार है- 

अ--इस प्रतिका आकार १२०८५ इंच है 1 पत्र संख्या १३९ हँ 1 प्रत्येक पृष्ठपर पंक्तिः संख्या ११ है 

ओरं प्रति पंक्ति अक्षर संख्या ३५-३६ है 1 इस प्रतिमे अन्तिम पत्र नहीं ह, जिससे भ्रन्थकारकी प्रस्तिका 
अन्तिम भाग छूट गया हँ । जितना अंश १३९बें पत्रके अन्तम उपलग्य है, वह्‌ इस प्रकार है-- 

श्रीमूखसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्री कुन्दकुन्दन्वये भ. श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पट भटरारक 
श्रीसकलकौ सिदेवान्‌ 

यह प्रति अत्ति जीर्ण-शीर्णं होनेपर भी बहुत शुद्ध ह । यद्यपि इसके अन्तमे प्रति छिखनेका समय नहीं 
दिया गया है, तथापि यह्‌ कगभग तीन सौ वर्षं प्राचीन अवश्य होनी चाहिए 1 सभी रदंलोक पडिमात्रामें 
चिखित है 1 

व~-इस प्रतिका माकार १०२९८५१ इंच है । पत्र संख्या ७५ हँ । प्रत्येक पृष्ठणर पक्ति संख्या १६ 
ह 1 प्रति पक्ति अक्षरसंख्या ४४-४५ है । यह्‌ प्रति उक्तं अ' प्रतिसे नकल को गयी प्रतीत होती है, क्योकि 
उसमें जर्हा जो पाठ अशुद्ध या सन्दिग्य है, ठीक वैसा ही पाठ इसमे भी है, तथा उस प्रतिमे जहां जो पाठ 
खण्डित या त्रुटित है, वह्‌ इसमे भी तथेव हँ । भन्तिम प्रशस्ति भी उसीके समान अपूर्णं ह । हा, उसके भागे 
इतना अंश ओर लिखा हुमा दै 

श्री...-ल. पुष्करणा ज्ञाती ग्यास वनसीधर मंछाराम रेवासी नागौर... तेटी वाड्‌ ।' 

इस प्रतिका कागज पुष्ट हँ ओौर किखावट लगभग १५० वपं पुरानी प्रतीत होती हँ 1 

स--इस प्रतिका आकार ११०९५ इंच है । पत्र संख्या ८७ हैँ 1 प्रति पृष्ठ पक्ति संख्या १० ह मौर 
प्रति पक्ति अक्षरसंख्या ३९-४० ह । यह्‌ प्रति अपूर्णं है । इसमें प्रारम्भके १३ ही अधिकार क्सि गये हं । 
यह वि. सं. १९८२ के वैशाख वदी १० को लिखी गयी हँ । लेखक हैँ नूपचन्द जैन पारम ( देहटी ) 1 
आश्चर्यं इस वातका है कि ठेखकने अपूर्ण अ्रन्थको पूर्णं कंसे मान चया ? 

उपर्युक्त तीन प्रतियोके अतिरिक्त सरस्वती भवनम पुरानी हिन्दीमें छिखित एक भौर हस्तङिखित प्रति 
है जिसमें मूल इरोक तो नहीं हँ, पर अनुवादक्रमसे श्लोक संख्या दी हुई है । तथा अनुवादक अन्तमें उसका 
७७०० इलोकप्रमाण परिमाण भी ल्खाह। इसका आकार १००८५ इंच ह । पत्र संख्या ३२३ दह। 
प्रति पृष्ठ पक्ति संख्या ८ ह भौर प्रति पंक्ति अक्षरसंख्या ३५-३६ हं । इसके अन्तमं ठलेखन-काल नहीं दिया है, 
तो भी कागज, स्याही आदिसे १०० वर्षं पुरानी अवश्य प्रतीत होती ह । 

२. वर्धमान चरित- जहां तक मेरी जानकारी ह, दि. सम्प्रदायमे भगवान्‌ महावीरे चरिवका 
विस्तृत वर्णन सर्वप्रथम गुणभद्राचार्यने अपने उत्तरपुराणमें किया हँ । तत्पश्चात्‌ अक्षग कविने वि. सं. ९१० में 
महावीर चरितका संस्कृत भापामे एक महाकान्यके र्पमें निर्माण किया 1 इसके पश्चात्‌ संसत नापामें प्रस्तुत 
महावीर-चरितको लिखनेवाठे मेटारक सकलकीति हँ 1 इस प्रकार संस्छतत भापामें निवद्ध उक्त ठीन चास्ति 
पाये जाते हँ 1 

प्राकृत भापामे किसी दि. जाचार्यने महावीर चरित लिखा हो, एसा अमी तक नात नहींहये रकार 
हां, भपश्रेद भापामे पृष्पदन्त-किखित महापुराणमे महादीर-चरित, जयनित्तहत्टका व्मायचरिड, चिदु 
श्रीधरका वडमाणचरिउ ओर रयधू कविका महावोरचरिउ, इस प्रकार चार रचनां पायी तीह 

राजस्थानी हिन्दी भापामे छन्दोवद महावीरसत्त मद्ारक कुमुदचन्द्रने चिज दि म. रत्निः 





[1 


५ श्री-वीरववंमानचरित 


पद्रपर्‌ वि. सं. १६५६ ये ठे ये । एे° पत्रा दि. जन सरस्वत्ती मवनमं इसकौ एकं प्रति दैजोव्रिवि. 
सं. १७४० की लिखी हृं ह 1 इरा दिन्दीमें उन्दोवढ महावीर पुराण श्री नवद्याटने वि. चं. १८२५ मेँ 
स्वाह,लो क्रि मूर्तये प्रक्रयितमीह्धो चुक्रा 

यद्यपि स्रकलकीविने प्रस्तुत उरितिक्े प्रत्येकं घयिक्रारके अन्तर्मे श्रीवीर्‌-वर्वमानचर्तरि' यद्‌ नाम 


[३ 


दिवा ह, तथापि सरुविवाकी दृष्टि हमने इसका नाम व्वंमानचरितत' र्ता | 
३. वर्धमान चरितका जावार-दि. परम्परामें उपच्च्य उक्तः समी महावीर-चरिररोकरा वावार्‌ 
गुणमद्राचार्यक्न उत्तयुरायं दा है, ठेचा उक्त म्रन्येकि थव्ययन्मे स्यषट जातत टता ह 1 हा, वप्रया कवियोने 
एक-दो वटनायेत्रि उल्टेनवोमें व्वै° परम्यराके महावीर चरितका मी थनुनरण क्रिवा है 1 
८. चर्वमान चरितक्रे स्वविता--म० सरक्रट कोति--प्रन्तुत चस्ति निर्मा म० सकनकीति 
ह । उन्दीने प्रस्तुत उनितिके अन्तरम चयने नामक्रा द प्रकार उल्छ क्रिया दै 
चरनायनुणकरोटिनिवद्धं पावनं वरवरित्रमिदं चं) 


योव्रयन्तुं सुवरिदद्च्युतदोपाः सर्वकीतिगथिना रचितं यत्‌ 
ॐ & < ५ 


[भे 
&} 
१ 
| 
८५ 
०५३ 
“५9 

५ 
४५ 
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1 ५) 
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इय पद्यं युकलननेङिमि ~ सपने ~ नामका उच्छ श्युर्वकीति ~ गणी >~ च्त्पर्मे ~~ >. ८ > 
स पद्यमें सक्रल्करोषिनें जपने नामका उल्लेख “उवंकीवि गणी केः च्पमं क्रिया ह 1 शकर" पद्रः देनेषे 


छन्दोमंग होद्वा था, वतः जयनेक्तो “उवंकोति' कटा ह 1 





7त्तर्‌ श्रावकाचागक यन्तम जायने जपना चन्चव (मत्तक क्पमे नी क्रिया है 1 यथाः 
प्रदनात्तर्‌ त्रातरक्राच्रार्‌क जन्तमनाः पना उल्ल तमन्तक््तक क्पमना क्रिया ट्‌ 1 व्वा~ 
“~ विव्यं ~ [8 ~ _ ~ $ ४ 
उपा्क्ाद्या विवव: प्रपूज्तरा ग्रन्या मदयत्रमक्सा गुपराद्यः 1 
यमन्तकोयादिमनीव्वरीक्तः चयप्यहेतरययचाद वर्व्याम 
मन्तरकष्माद्मुनादवराक्तः वुधुप्ह्नुलवचाद्‌ ताश्त्याम्‌ 1 


9 ( 


पराननार्‌ सग्रह ग्रन्यकते अन्तमं जापने अपना च्च्येव '्मन्तक्नीियोनी' के न्प = { यथाः 
पुराणखार्‌ चग्रह्‌ श्रन्यके अन्तम लापनें अपना उलट उमन्तरकरीतियागीःके ल्पता दहु कया-- 





परायच्ारः क्ट नंग्रहान्तः समन्तत्र्ाह्ुययोनिनोक्तः 1 

४ [न र = 
9 ् 

ग्रन्यो वर्यं चकः नुतवै्ृद्धि प्रयात्वेव हि यावदार्याः ॥ 


५ 


( चिकार १५, दो. १८ ) 


क्रिन्त मन्ाचार्‌ प्रदापनं यापने जमने ८दच्छकोद्धि' नामह्धा चयन्टं उत्य्न्व क्रिया ह । यया 
न्तु मूल्रत्रा्‌ प्रदम कायन अवन चक्रक नामने न्वष्ठ उन्न (क्या द्‌ । वा 


~ ~ 
न्दटुतनकल्दापा नानया च्छषानच्छरा- 


> 


{स~~ दयोदयन्त्वेव यत्नात 
स्त्रयुतनवत्रवून्याः यावन्त्व यल्तात्रू 1 
(वदाद्रनक्रटकात्वाल्यन चातचास्यान्त- 


^ 


मिदमिह गचिना सीट वर्मलिदर्यं 
द(नह्‌ गन्ना तक्ाठद वनाच्द्धच 


दंधिकयर्‌ 92 चऋन्न्य ~८\ 
पत्तर 44; + ५4८६ 


टन यद्यपि पद्य-र्वनाने यथानम्भव निन्न-मिन्न त्रिन्यानके दरार जापने "सकती 
य धकार वद्य पद्ध-नूकनाम यद्ाचम्यव निन्न-नन्न यव्द-व्रिन्यायकय द्वारा यापने नयकर 





न क्रिया => तय नि चन्देल अन्य ----~ ~¬ “--~ रिजक यन्ते यायने प्रस्ततं ग्रन्ते नमान 
नानक त्ति ककत ह) दात्त जत्विक तनर्त्क लात्क्ार्‌ वा पन्च्छददः दन्तम्‌ दातन पन्तुव प्रल्यक्रः ममान 
1 
६। 





“टत्ति नारदी दिवि विते चिक्‌ यथने नामा निया विवाह जित्य कि ठे उनके 
डत नटारकस्ा चकनन्त कन्च (व्दन्धेकर्‌ दंपन नामका त्वष्ट नदय द्य र, चिरयति उच उनके 





द्रारा रवे जननं दिनी ना ध्रकानना यन्द न = ॥ 
टरम स्त जनन कन्त ना प्रकार्य चन्दह्‌ नद्ध न्दू ख्ताद्‌ 1 
यचलकीत्िकिन तमय--"नदागक-नन्दाय देन्वानवार्‌ उन्न स 
५. नकटक्मतिक्म तमय गनट+ व.म्‌ ननतानृनार्‌ नकन {द नायद्ध तीन मद्मर्कः ट्प 

इ-- कः प्यनन्विद दिष्य. दरे पद्कातिदि चिन्य जम्‌ चतय नच्नरकद> ~ 
टक प्नान्दक पटस्तव, दर्‌ पद्चक्यतके व्य र्‌ चानम्‌ नुरन्दरकरमादक चिप्य1 टन प्रयमक्रा समय 
~= <^ -*+ = 4. ~ द -------------- = (7 ~ ~= ~ 
चं. {८६० च {८९९ ह (देनो--नद्राकयन्यदाव च्रद्र ३३० ठे २६५८) 1 टर्‌ सक्रटकीपिक्रा समय 
म. 2422 च 25२० { देन. उ. >० ५२२ चे ५३८) 1 दीतर सक्न्यकीदिद्य 2८2९६ 

~ ~~~ ~ ~ द \ ला उ. 7० + 5 ~<) 1 तानर्‌ उक्छ्कादठश् दमय त्र. १८१६ 

2 ध 

क्न पाया नपाद ५ चत्र 





. प्रस्तावना ५ 


गरन्थमे उसके रचे जानेके कालका निर्देश नहीं किया है, ` तथापि निम्न छिखित उद्धरणोसे ये प्रथम सकलकीति 
सिद होते ई- . 

(१) लेखांक ३३१-चौवीसमूति 

सं. १४९० वैसा सुदी ९ सनौ श्रीमूलसंधे नन्दीसंघे बवल्ात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दा- 
चार्यान्वये भ. पद्मनन्दी तत्पदं श्री शुभचन्द्र तस्य भ्राता जगत््रयविख्यात मुनि श्रौ सकछकीति-उपदेशात्‌ 
हुंबडज्ञातीय ठा. नरवद भार्या वला तयोः पुत्र ठा. देपाल अर्जुन भीमा कृपा चासण चापा कान्हा श्री आदिनाथ- 
प्रतिमेयं 1 ( सूरत, दा. ५३ ) 

लेखांक ३३२-पादर्वनाथमृति 

संवत्‌ १४९२ वपे वैशाखवदिं १० गुरु श्रौमूर संधे....भ. श्रीपदानन्दिदेवाः तत्पटे श्रीसुभचन्दरदेवाः 
ततथाता श्रीसकलकीति-उपदेशात्‌ हुंवडन्याति उत्रेश्वरगोत्रे ठा. रीवा भार्या कह ॒श्रीपार्वनायं नित्यं प्रणमति 
सं. तेजा टोई श्रा. ठाकरसी हीरा देवा मृडलि वास्तव्य प्रतिष्ठिता । ( भा. ७, पृष्ठ १५ } 

लेखाद्धु ३३२ रिलालेख 

. स्वस्ति श्री १४९४ वपं वैशाखमुदी १३ गुरौ मूलसंपे.+..भ. श्री पद्मनन्दी तत्र श्रीशुभचन्दर भ. 

श्री सकलकीति उपदेशाद्यौ व्याव ( ? ) छृत्वा संघवै नरपाल....समस्त श्री संघ दिगम्बर मर्वदाचले आगिह्‌- 
तीर्थं सीतावर प्रासाद दिगम्बर पाछि दचछन्या श्री आदिनाथ वड़ादीकीजी श्री नेमिनाथ जी जिह श्री सीतल 
हरतुध प्रसाद दिगम्बर पाचिह्‌ पेहरी तिन वहण री महापूज धज अवासकरी संघवी गोन्यंद प्र्स्ति 
लिखाती.... । ( आघू, जैनमित्र ३-२-१९२१ ) 

लेखाङु; ३३४, आदिनाथमूति 

सं. १४९७ मृलसंचे श्री सकलकीति हुंबडज्ञातीय शाह्‌ कर्णा भार्या भोटी सूता सोमा भाव्री मोदी 
भार्यां पासी भादिनाथं प्रणमति ॥ ( सूरत, दा. पृ. ५२ ) 

भटारक सम्प्रदाय" से उद्धृत उक्तं मृति भौर शिलालेखोति तीन वाते सिद्ध होती ई-पहटी तो यह्‌ 
कि सकलकीति भ. पदमनन्दीके रिष्य थे, दूसरी यह्‌ कि वे भ. शुभचन्द्रके भाई थे ओर तीसरी यहं कि उनके 
उपदेशसे वि. सं. १४९० से लगाकर सं १४९७ तक उक्त मूत्तियोकी प्रतिष्ठा हुई ह । 

६. जीवन-परिचय- भगवान्‌ सकककीतिके जीवनकारका बहुत कुछ परिचय जैनसिद्धान्त भास्करम 
प्रकाशित एेतिहासिक पत्रके निम्न अंशसे प्राप्त होता है, जो इस प्रकार ह-- 

“आचाय श्री सकलकीति वपं २६ छविसती संस्थाह्‌ तथा तीवारे संयम ले वपं ८ गुरापासे रहीनें 
व्याकरण २ तथा ४ तथा कान्य ५ तथा न्यायशास्त्र तथा सिद्धान्तश्चास्त्र गोम्मटसार तथा त्रिलोकसार तथा 
पुराणसवें तथा आगम तथा अध्यात्म इत्यादि सर्वेशास्व पूवदेशमाहे रीन वपं ८ माह भणीने श्रौ वाग्वर 
गुजरात माहे गाम खोडेपे पधार्या, वर्प ३४ संस्था थई तीवारे सं. १४७१ ने वर्पे.... साहा भीयौचाने गदं 
आहार लीधो । तेहा थकी वाग्वरदेश तथा गुजरातं माह विहार कीधौ 1 वपं २२ पयन्तं स्वामी नग्न हता 
जुमङे वर्प ५६ छप्पन पर्यन्त आवर्या भोगवीने घर्मप्रभाववीने संवत्‌ १४९९ गाम मेसाणे गुजरात जर्ईने श्री 
सकल्कीति आचाय हुमा ( भुजा ) .....^ पीछे श्री नोगामे संघे पदस्थापन करी । 

( जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १३, पु. ११३) 
इस एतिहासिक पत्रके उक्त अंसे सकठकोिके समग्र जीवनपर अच्छा प्रकाश पडता हं मौर मनेक 
निर्णय प्राप्त होते ह । भर्थात्‌ सकलकीति २६ छश्चीस वर्पकी वस्या तक घरमे रहे । तत्पद्चात्‌ संयमको 
स्वीकार करके ८ वर्प तक गुरुके पास रहकर व्याकरण, काव्य, न्याय भौर सिद्धान्त यास्त्रौका भव्ययन करते 
रहे । चौतीस वर्पकी अवस्था आप गुजरातके ग्राम खोड पवारे । उस तमयं, १४८१ मे जपने साहश्री 
यौचा ( पौचा ? ) के घर आहार लिया 1 इस उल्टेखते यह स्पष्ट सिदध होत्ताहं कि जापका उन्मवि. से 
१४३७ मेँ हुमा था, क्योकि सं. १४७१ मे भापकी जायु ३ वंको यी । इस प्रकार १४७६ मेते ३४ 
देनेपर १४३७ रोप रहते ह । सकरकीति २२ वर्प तकं नग्न मुनिवेपमें रहे । इत प्रक्र उपुन ( २६ + ८ 


०१ 


६ श्री-वीरवर्ध॑मानचरित 


+ २२ = ५६ ) छप्पन वर्पकी भयु तक सर्थात्‌ वि. सं. १४९३ तक वापका दिगम्बर .वेपमें रहना सिद्ध होता 
है । इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्तं लेखांक ३३१, ३३२, ३३२३ बौर ३३४ के अनुसार वि. सं. १४९७ तक उनका 
प्रतिष्ठादि कराना सिद्ध ह्येता है गौर उक्तं एेतिहासिक पत्रके अनुसार वि. सं. १४९९ मे आपका मरण भौर 
चरण-स्यापन सिद्ध है । इस प्रकार सकखकीतिकी आयु ६२ वर्प सिद्ध होती है 1 यततः एतिहासिक पत्रमे 
२२ वर्प नग्न रहुनेका स्पष्ट उल्लेख ह, मौर ठेखां कोके अनुसार सं. १४९७ तक प्रतिष्ठादि कराना .मी सिद्ध 
है, उससे यही सिद होता है किं सकर्कीति अपने जीवनके अन्तिम काल्में भट्रारकीय वेपके अनुसार वस्त्र- 
घारीहो गये यें। ~ 
यद्यपि उक्त एतिहासिक पत्रमे भद्रारकोकी वि. सं. १३०० से केकर `वि. सं. १८०५. तक वागड्‌- 
देदामं होनेवाले मदारकोंकी पट्रावली दी गयो है यतः उसमे सकलकीतिके प्रन्थरचना-कालका कोई उल्लेख 
नहीं है मौर मूतिरेखों आदिसे उनका वि. सं. १४९७ तक प्रतिष्ठा जदिके करानेका उल्छेख मिरता ह, 
इससे यह्‌ सिद्ध होता ह कि सकठकीति वि. सं १४८७ १ से केकर सं, १४९० तक वे एकमात्र म्रन्थोकी रचना 
करनेमे संग्न रह 1 उन्होने जपने किसी भी ग्रन्यमे उसके रचनाकाल्को नहीं दिया है, तो भी उनके निमित 
ग्न्थोको देखनेसे यह्‌ मवश्य प्रतीत होता है कि उन्दने चार बनुयोगोके क्रमे पने ग्रन्योकी रचना की 
होगी । तदनुसार आदिनाथ मादि तीर्यकरोके चरित एवं घन्य चरित पहले रचे 1 पुनः प्रदनोत्तर श्रावकाचार्‌, 
मूलाचार प्रदीप यादि ग्रन्थोकी रचना की 1 तत्पश्चात्‌ कर्मविपाक, सिद्धान्तसार्‌ दीपक वदि ग्रन्थोकी स्वना 
की भौर अन्तिम काटे समाधिमरणोत्साहदीपक-जैमे ्रन्थोकी रचना की होगी । 
उपर दिये गवे भट्रारक सम्प्रदायके कऊेांक ३३१ मौर ३३२ मँ सकलकीतिको भ० बुमचन्द्रका 
भाई वताया गया है । तथा उक्त एतिहासिक पच्रके आवारपर उनका जन्म सं; १४३७ में सिद्ध होता ह 1 
सकलकीतिसे उनके भाई भ. शुमचन्द्र॒ कितने वह थे, यह्‌ भद्रक सम्प्रदायके लांक २४६ की पदट्रावलीसे 
ज्ञात होता हं । वह्‌ इस प्रकार है- 
सं. १४५० माह सुदि ५ भ. गुभचन्द्रजी गृहस्य वर्प १९६ दिक्षा वपं २४ पटूवप ५६ मास ३ दिवस 
४ अन्तर दिवस ११ सर्वं वपं ९६ मास ३ दिवस २५ ब्राह्मण जाति पट दिल्टी 
( वलात्कार गण, मन्दिर, वंजनर्गाव ) 
इस पदटावीके गनुसार गुभचन्द्र सं. १४५० में १६ वर्पके यै, मतः १४५० मे-से १६ घटा देनेपर 
सं. १४३४ मे उनका जन्म होना सिद्ध होता ह । ऊपर रेतिहासिक पत्रके आधारपर्‌ सकल्खकीतिका जन्म 
सं. १४३७ में सिद्धे होता हं । इससे यह्‌ स्पष्ट सिद्ध ह कि गुभचन्द्र सकल्कीतिमे ३ वपं वड़े थे ) दूसरी 
वात यह भी ज्ञात होती ह कि शुभचन्द्र की जन्मजाति ब्राह्मण थी । भतः सोलह वर्पमें ही उन्दने दीक्षा 
री, सत्तः वे वालब्रह्मचारी गौर भविवादित ही नात होते हँ । । 
“मटरारक सम्प्रदायके पृ. ९६ पर जो वङात्तारगणकी उत्तर गाखाका काल्पट दिया दै, तदनुसार 
भ. पद्मनन्दिके प्रथम दिप्य गुमेचन्द्र जयपुर-दिल्टी गाखकरे, द्वितीय यिष्य सकलकीति ईडरदाखाके ओर 
तृतीय दिष्य देवेन्द्रकीति सूरत गावाकरे पटपर आ्रीन हुए । इनमें भ. नुभचन्द्रका समय सं. १४५० से 
१५०७ तक, सकलकीतिक्म समय सं. १८५० से १५१० ठक गौर्‌ देवेन्द्रकीतिका समयसं. १४८५० से 
१४९३ तक रहा ह, यह्‌ वात “भद्रारक सम्प्रदाये कारपटोमे दी गगरी ह 1 परन्तु १४९९ के वादका कोई 
प्रमाण वरहापिर्‌ नहीं दिका गया ह 1 
इस प्रकार्‌ ऊपे विवेचनते सकखकीतिका जीवनक्राट वि. सं. १४२७ मे १४९९ तक्र निधिवाद 
सिद्ध होता है 1 इत्स २६ वर्प तक वै गृहस्य जवस्यामें रहै गौर ४७ वपं तक संयमी जीवन व्यतीत करते 
हैए मनेक ग्रन्योकौ रना कौ भौर यनेक स्यानोंपर मृतिप्रतिष्ठा आदि करते रहे । 


२. किन्तु यदि शुमचनद्र बान्त्वमे सक्छनातकिः वड़े मादे, तोेत्रह्यम नदी, किन्तु हमद दोना चादि 1 भरे विचारे 
दोनों युरमाईं वे -जतम्पदद 
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.यद्यपि सकलकीतिने अपने जन्मस्थन ओर माता-पिता आदिका कोर भी उल्लेख नहीं किया रहै, 
तथापि गुणराजरचित सकलकीतिन्नानसे पता चरता हँ कि उनका जन्म अणहिल्लपुर पटण' ( गुजरात } 
निवासी हुमड जातीय श्री करमसिहजीकी पत्नी शोभादेवीकी कुक्षिसे हुभा था । उनके माता-पिताने उनका 
नाम पूर्णसिह रखा था । वै अपने पचो भादयोमे सवसे ज्येष्ठ थे । विवाहित होनेके पञ्चात्‌ आप संसारसे 
विरक्त हौ गये ओर नेणवां' ग्राम आकर उन्होने भ. पद्मनन्दिसे दीक्षाङ़े खी! गुरने उनका नाम सकलकीति 
रखा 1 उक्तं रासके उक्त अर्थसूचक प्य इस प्रकार ह-- 

वंदिस्युं ए गुरुनिरग्रन्य मृलसंघि गुरुगाइस्युं ए 1 

गुर्जर देश मंज्ञार अणहिल्वाडो पाटणुं ए 11२11 

हुंवडए ज्ञाति सिणगार करमसी साह तिहा वसिए । 
सोभिसिरीए देवीयकंत च्यारि पदारथ तिहां वसिए ॥२॥ 
तस धरि ए सन्दन पाँच धन कण पूत संजूत ताय । 

पालएु जिणवर धर्म सातइ न्यसन म इच्छति ताय ।।४॥ 
पूनसिघ ए पहिलो पूत बंधन तोडि कर्मधूय । 

धिग-धिग ए ए संसार भवि भवि जामण मरण भय ।॥५॥ 


परियण्‌ ए माय नें वाप संबोधि करि नीकल्या ए । 
परहुच्यो ए सांवरदेस नयणवाह पुरी तिहां गया ए ॥१२॥ 
तिहां छे ए जिणवरधर्म पोमनंदी गुर पाट धर 1 

पूनसिघ ए सेवई पाए गुरक्रमि लीधऊ ज्ञानघर ।1 १३ - 


श्री सकलकीरति गुरुनाम कीयो श्रीमूलसंघ सिणगार । 
तां पदमनंदी गुरु पायंतटी फोड्या वहत संसार ॥१९॥ 


श्र 


सकलकीति-रचित ग्रन्थ 
. कमं विपाक-- संस्कृत गयमें रचित इसका प्रमाण ५४७ कलोक हं । 
२. घमं प्रनोत्तर-धार्मिक प्ररनोको उठाकर उनके उत्तर रूपमे रचित पद्ममय यह्‌ ग्रन्य १५०० 
लोक प्रमाण हं 1 
३. परदोत्तरं श्रावकाचार-पररन अर उत्तरके रूपमे श्रावक घर्मकरा विस्तृत वर्णन करेवा इस 
` भ्रन्थका प्रमाण २८८० रोक हं 1 
, ४. मूलाचार प्रदीप-प्रङृत मूलाचारको आघार वनाकर मुनिधर्मके वर्णन करनेवाले इस ग्रन्यका 
प्रमाण ३३६५ दोक ह । । । 
. सिद्धान्तसार दीपक-जेन सिद्धान्तके पिपयोका विस्तृत एवं सुगम रीतिसे वर्णन करनेवाले श्रन्यका 
प्रमाण ४५१६ इलोक है । 
. सार चतुविरातिका प्रमाण २५२५ दलोक ह 1 
. सुभाषितावली का प्रमाण ५७५ श्लोक हं 1 
. आदिनाथ या वृषभचरितेका प्रमाण ४६२८ इलोक हं 1 
९. शान्तिनाय चरितका प्रमाण ४३७५ शलोक ह 1 
१०. मत्लिनाथ चरित ९२४ श्लोक प्रमाण ह । 
११. पार्वनायं चरित २८५० इलोक्‌ प्रमाप ह 1 
१२. वर्धमान चरित ३०५० रखोक्त प्रमा हं } 


© 


ल 


(^ @ १ 


८ श्री-वीरवर्घमानचरित 


१३. पुराणसरार्‌ इसमें चौवीस तीर्थकरों, चक्रवतियो आदि लछाकापुद्पों गीर्‌ उनके समयमे 
दोनेवाठे वन्य भी महापुरपोक्रे चरि्तोका वर्णन गय ओर्‌ पमे किया गया ह ! इसका प्रमाण 


१४. श्रीपाट चरित १६०० इट्टोक प्रमाण हं 1 
१५. सुकरमाट चरित ११०० दटोक प्रमाण हुं । 
१६. स॒द्र्यनं चरित ९०० दोक प्रमाण ह 1 


१७. त्रत कथाकोप--ढसका प्रमाण १६५७ दोक ह । इसमे २१ व्रतोंकी क्याएंदी गयी ह| 


[॥ र 


जिनका विवरण इत प्रकार है- 


१. एकावली व्रत कथा ११. श्रुतस्कन्य केया 

२. द्विक्रवटी „+ १२. दव लण व्रत कया 
द. र्त्नावटी ++ १३. कनकावद्ी १ 

४. नन्दीद्वर पंक्ति क्या १४. पुरन्दर विचि ++ 
५. यीटकल्याण कया १५. मुक्छवटी ब्रत,» 

६. नस्त्रमादा व्रत कया १६. अक्षय निवि + 

७. विमान पंक्ति + १७. सुगन्व द्दामी ,, 

८. मेत्पंक्ति कै १८. जिनमुखावलोकन कया 
९. श्रुत न्नानविवि कया १९. मुकुट सप्तमी त्रत कया 
१०. युत सम्पत्ति +» २०. चन्दन पष्ठी त्रेत क्या, 

२१. अनन्त त्रत क्या क्या । 
१८. तच्वार्यदीपक-तच्वार्वमूत्रके प्रमु विपर्यो पर्‌ प्रकाद्य डालनैवराये इस ग्रन्यका प्रमाणं ११०० 


ददछरक ह 1 
१९. जायवना प्रतिवोव ५५ दोक है 1 
२०. समाति मरणोत्साह्‌ दीपक २१५. च्छोक ह । 


[4 


उपर्युक्त सर्व ग्रन्योकी दृस्वटिखित प्रति्यां ठे पन्नाद्ाल दि० जन सरस्वती मवनमें विद्यमान ह 1 
उन्दीकि वावार्‌ पर्‌ उक्त ग्रन्येक्रे द्टोकोका प्रमाण दिया गया ह । इनके अतिरिक्त सकटक्रीति-रचित समाधि- 
मरणोत्साह्‌ दीपक नामक ग्रन्य चानुवाद प्रकादित दो चुका है। 


उक्त ग्रन्यक्रिं यतिचर््ति राजस्यानके जँनयास्त्र नण्डारतेकी भ्रन्य भरचीे सकटको ति-रचितं निम्नटिवित 
ग्रन्योक्रा भौर मी पता चन दु- 


१. यष्टह्लिक पूजा संच्छव ९. यादिद्यवार कथा हिन्दी 
२. गप्रवर्‌ व्य पूजा ,, १०. लारावना प्रतिवोव ,, 
३. 'उ्तरपराणं त ११. मृक्तावदी क्था ^ 
८. राम पुरान 3 १२. मुक्तवटी रास ध 
५. ययावर्‌ चारितं „+ १३. सल्ट्कारण रान्न + 
<. वन्यक्रुमार्‌ उरि ,, १४. र्खावन्यनं कथा संस्छरत 
८. चन्द्रप्रम चरिद ,, १५. नमीद्वर गीत हिन्दी 
८. अन्दरस्वानि चस्ति ,, १९. र्ट्नत्रय रात्र 


(4, 


छ अन्यि अधिर्कि द परमानन्दः नके छखानसारे निम्नलिवित न्यभी । सक्को नतित 
उक्त न्यक उत्रिनित्त १. परमानन्द गाद्वरीके ठेवानुसार्‌ निन्नद्िवित ग्रन्व भी. सकरकं 


=| . 
1 


4 
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१. परमात्मराज स्तोत्र ५. आगमसार 

२. पारर्वनाथाष्टक ६. णमोकार गीत 

३. पंचपरमेष्टी पजा ७. सोलहकारण पजा 
४. दादशानप्रक्षा ८. म॒क्तावरी गीत 


इस प्रकार आपके द्वारा रचे गये ग्रन्थोकी संख्या ४४ ज्ञात हो गयी ह । सम्भव है कि पुराने भण्डारोकी 
छानवीन करनेपर ओौर्‌ भी आपकी रचनाएं उपलब्ध होवे । प्रारम्भमें दिये गये २० ग्रन्योके श्लोकोंका प्रमाण 
४४३६२ है । तत्पर्चात्‌ उल्लिखित २४ प्रन्थोका परिमाण यदि ३० हजार इलोक परमाण भी मान लिया 
जाये, तो आपके द्वारा रचित सवं इंरोक संख्या ७५ हजारके लगभग पर्वती है । 
उक्त ग्रन्थोको देखते हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता हँ करि आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी भौर 
आपने चारों अनुथोगोपर ग्र्थ-रचना कौ है । 
सकलकीतिने अपने किसी भी म्रन्थमे अपना कोई विस्तृत परिचय नहीं दिया है, न गुरु आव्काही 
उल्लेख किया ह, केवल अपने नामका ही निदेश क्रिया है 1 किन्तु आपके दिष्य त्र. जिनदासने भपने दारा 
रचित जम्बूस्वामीचरित्रमे आपका कुछ परिचय दम प्रकार दिया ह-- 
श्रीकुन्दकुन्दान्वय मौलिरत्नं श्रीपद्मनन्दिविदितः पुथिव्याम्‌ । 
सरस्वतीगच्छविभूषणं च वभूव भव्यालिसंरोजहंसः ॥२३॥ 
तत्राभवत्तस्य जगत्प्रसिद्धे पटं मनोते सकलादिकी्िः 1 
महाकविः शुद्धचरित्रधारी निर्ग्रथराजा जगति प्रसिद्धः ॥२४॥ 
अर्थात्‌--श्रीकुन्दकन्दाचार्यके अन्वयमें सरस्वतीगच्छके आभृपण मन्यालिसरोजहंस, जगत्प्रसिद्ध 
श्रीपद्मनन्दि हुए 1 उनके जगतपरसिद्ध पटपर सकलकीति विराजमान हुए, जो कि महाकवि, शुदधचारित्रके 
घारक गौर जगतुमें प्रसिद्ध निर्ग्रन्यराज ये । ४ 
अपने ्रन्थको समाप्त करते हए ब्र. जिनदासने लिखा है-- ` - 
इत्यापें श्रीजम्बूस्वामिचरिते भट्रारकश्रीसकल्कोतिततशिष्यत्रह्मचारिश्री जिनदासविरचिते विचुच्चर- 
महामुनिसर्वार्थसिद्धिगमनो नामैकादशः सर्गः ॥ 
। | उपसंहार 
इस प्रकार उक्त प्रशस्ति, सकककीतिरास' गौर जंनसिद्धान्तभास्करके भाग श्येवेके पृ. ११३ पर 
प्रकारित एतिहासिक पत्रसे आपके जीवन ओर समय मादिका परिचय प्रास हो जाता है । सक्टको्तिकी दो- 
तीन रचनाक सिवाय शेप सभी रचनाएं अप्रकाशित हँ । उनके प्रकारानका प्रयत्न किया जाना चाहिए 1 


८. प्रस्तुत वधंमानचरित्रकी तुलना ओर विदोषता-- 
भगवान्‌ महावीरके चरित्रे-चित्रण करनेवाखोमे गुणमभद्राचार्यका प्रथम स्वान ह, यह्‌ प्रारम्भमें छता 
जा चुका) उनके दारा वणित चरिवकौ ही असग कविने एक महाकान्यके रूपमे रचा ह । यही कारण ह 
कि उसमे चरित्र-चि्रणकी अपेक्षा घटनाचक्रोके वर्णनका आधिक्य दृष्टिगोचर होता ह । असगने भ. महावीरके 
पूवं भवके त्रिपृष्ठका वर्णन पूरे पांच सगेमिं किया हँ । असगने समग्र चरितके १०० पत्रोमे-ते केवल त्रिपृषके 
वर्णनमें ४० पत्र लिखि ह । 
` मसगने भ. महावौरके पाचों कल्याणकोका वर्णन यचपि वहत ही संलेपमें दिगम्दर-परम्पराके अनुनार 
ही किया ह, तथापि दो-एक घटनाओके वर्णनपर दवेताम्बर-परम्पराका नी प्रमावर दृष्टिगोचर 
( १ ) जन्मकल्याणकके चिए्‌ जाया हुजा सौधरमेन्दं माताके प्रसुतिगृहमे जाकर उन्दै 
सुलाकर ओर मायामयी शिशुको रखकर भगवान्‌क्े वाह्र राता ह जौर उन््रागीक सौपता हं : 
मायार्भेकं प्रथमकल्पपतिविघाय मातुः पुरोऽ ननाभिपवक्िया्ै 1 
वारं जहार जिनमात्मरुचा स्फुरन्तं कार्यान्तरान्ननु इघोऽपि रसेत्यक्र्म्‌ ॥ 


१० श्री-वीरवर्धमानचरित 


शच्या धृतं करयुगे नतमन्जभासा निन्ये सुरेरनुगतो नभसा सुरेन्द्रः 1 
स्कन्ये निधाय शरदश्र समानमूर्तररावतस्य मदगन्वहताछिपर्क्तैः ॥ 
( सर्ग १७, दटोक ७२-७३ } 
{ २) जन्मामिपेकके समय दवे. परम्परानुसार्‌ सुमेर्प्वेतके कम्पित होनेका उल्टेख सस्रगंने किया 
ह 1 यया-- 
तस्मिंस्तदा क्षुवति कत्पितदीलराजे 
चोणाप्रविष्टसलिलात्पुथुकेऽ्यजचम्‌ 1 
इन्द्रा जरत्तृणमिवेकपदे निपेतु- 
वीर्यं निसर्गजमनन्तमहो जिनानाम्‌ ॥ ( सर्गं १७, लो. ८२ ) 
दि. परम्परामें पदमचरितमें भी सुमेके कम्पित होनेका उल्टेख है, जो कि र्वे. विमलमूरिकृत प्राकृत 
(पठमचरिड'का नुकरण प्रतीत होता ह । पीडे पधं चरिततकारोने भी इनका अनुसरण किया ह । 
दि. परम्पराके अनुसार भ. महावीर अविवाहित ही रहै है, फिर भी रययु कवचिने यपने (महावीर 
चरि" मँ माता-पिताके हारा विवाहुका प्रस्ताव भ. महावीरके सम्मुख उपस्थित कराया ह घौर भगवानूके 
दवारा वहुत उत्तम ढंगसे उसे अस्वीकार कराया है, जो कि विलकुल स्वाभाविक ह । अपने पुव्रको सर्वप्रकारसे 
सुयोग्य भौर वयस्क देखकर प्रत्येक माता-पिताको उसके विवाहकी चिन्ता होती ह । परन्तु सकलकीतिने 
दप यंदापर कुछ भी नहीं छिखा है 1 


अ. महावीर जव दीक्षार्थं वनको जा रह थे, तवं उनके वियोगे विह्वल हई त्रिका मातताका षी 
पीटे जाते हए जो उसके करुण विल्ापका चित्र खींचा है, वह्‌ एक वार पाठ्क्रके ्गखोमे भी र्मा खाये विना 
नहीं रहेगा । विलाप करती हुई माता वनके भयानक कर्टोका वर्णन कर महावीरको लौटानेके टिरए्‌ जाती ह, 
मगर, महत्तरजन उसे ही समनज्ञा-वुस्ाकर वापस राजमवनमें मेज देते है 1 


श्रीयरने अपश्रंदा मापामे रचित अपने वद्ुमाणचरिउ' भ. महावीरका चरित दि. परम्परानुसार ही 
च्खराह, तो भी कु घटना्गोका उन्होने विदि वर्णन किया हं । जते-- 
तरिपृष्टनारायणके भवमें सिके उपद्रवसे पीडित प्रजा जव उनके पित्ता जाकर्‌ कहती है, तव वे उसे 
मारनेको जानक लिए उदयत होते हँ । तव कुमार व्िपृष्ट उन्दूं रोकते हुए कते ह-- 
जइ मह संतेवि असि वर टेवि पसुणिग्गह्‌ कुण । 
अदट्विख करि कोड वरि विलोउ ता कि मडतणएण ॥ 
अर्वात्‌--यदि मेरे होते सन्ते मी भाप खन्ध छेकर एक पञुका निग्रह करने जाते हँ तो.फिर मुष 
प्रते क्या छाम ? 
एेसा कहकर व्रिपृ्करुमार सिहृको मारनेके चिषए स्वयं जंगम जाता ह॑ कौर विकराठ त्विहको दहादते 
हुए सम्मुख आता देखकर उसके ववदे हुए मुखमें सपना चाम हाय देकर दाहिने हायमे उसके मुखको फाड़ देता 
ह मौर सिहका काम तमाम कर देता ह 1 इस घटनाक्रा वर्णन कतव्रिने दस प्रकार्‌ किया है-- 
हरिणा करेण णियमिवि चिरेण, णिदुमणेण पुणु तक्खणेण । 
दिद्ु इयर हत्यु संगरे समत्यु, वयणंतराटे पेसिवि विकराले ॥1 
पीटियर सीह छोठंतं जीहु, छोयणजुएण खोहियुएण 1 
दावग्गिजाल अविरल्विगाद्च वयात युवमंत मड कोवेण णाद 11 
पवियाद्योण-हरि मारिष, वटौ रोयदिहि तपु णिसामरए ॥ 


स ( व्यावर्‌ भवन, प्रतिपतर ३५ 8 ) 
सट्क मारनेक्यो इत्र वटनाका वणन दवे. अ्रन्योमें नी पाया जाता 


प्रस्तावना , ११ 


जयमित्त हुल्छने भी अपश भाषास "वड्ुमाणचरिउ' र्चा है, जो कवित्वकी दृष्टिसे वहत उत्तम ह । 
इसमे जन्माभिषेकके समय मेर-कम्भनकी चटनाका इस प्रकार वर्णन किया गया है- 
लदवि करि कलु सोहम्म तियसाहिणा, 
पेविखं जिनदेहु संदेहु किड णियमणा । 
हिमििरिदत्य सरसरिसु गंभीर 1 
गंगमुह्‌ पमुह्‌ सुपवाह्‌ बहुणीरओ 1 
खिवमि किम कभु गयदंतु कहि लन्भरई, 
सुर विवुन्व आवरिउ णह अन्भई्‌ । 
सककु संकतु तयणाणि संकप्पिमो 
- कणयगिरि सिहर चरणंगलीचप्पिओ ।1 
टकिउ गिरिराउ खरहडिय सिलसंचया, 
पडिय अमरिद थरहरिय सपवंचया , 
रडिय दक्करिण गुंजरिय पंचाणणा, 
तसिय किडि कुम्मं उन्वसिय तसुकाणणा ॥ 
भरिय सरि विवर ्ललहलिय जल्णिहि सरा, 
हुवउ जग खोहु वहु मोक्खु मोहियधरा 1 
ताम तिय सिद णतु अप्पउ घणं, 
वीर जय वीर जपतु कयवंदणं ॥ 
धत्ता-जय जय जय वीर वीरिय णाण अणंतयुहा । 
महु खमदहि भडारा तिहुजणसारा कवणु परमाणु तुहा १८ 
भावार्थ-जैसे ही सौधरेन््र कलशोको हाथोमे ठेकरके अभिपेक करनेके लिए उद्यत हुभा, त्योही उसके 
मनम यह॒ शंका उत्पन्न हुई कि भगवान्‌ तो विलकुल वाल्क हँ फिर इतने विशार कलशोके जलप्रवाहको 
मस्तक पर कँसे सह सकेगे ? तभी तीन ज्ञानधारी भगवानूने इन्द्रकी शंकाके समाधानार्थं अपने चरणको 
एक अंगुलीसे सुमेरुको दवा दिया । उसे दवाते ही शिला गिरने रगं, वनोमिं निर्न्् वैठे गज चिग्घाड उठे, 
सिह गर्जना करने खगे ओौर सारे देवगण भयसे व्याकुल होकर इधर-उधर देखने रगे । सारा जगत्‌ 
क्षोभित हो गया 1 तव ॒इन्द्रको अपनी भूक ज्ञात हुई मौर अपनी निन्दा करता हुभा तया भगवानूकी जय- 
जयकार करता हुआ क्षमा र्मागने लगा--हे अनन्त ज्ञान, सुख ओर वीर्यके भण्डार, मसे क्षमा करो, तुम्हारे 
वलका प्रमाण कौन जान सकता ह ? 
जयमित्तहलने एक्‌ भौर भी नवीन वात कही ह कि भगवान्‌ केवलन्नानके उत्पन्न होनेके पचात 
इल्द्रभूति गौतमके समागम नहीं होने तक ६६ दिन दिग्यघ्वनि नहीं खिरने परभी भूतट्पर विहार करते 
रहे । यथा- 
णिग्गंथाइय समेउ भरंतह्‌, केवल किरणो घर विरहंतह्‌ 1 
गय छासद्वि दिणंतर जामहि, अमराहिउ मणि चितद्‌ तामहि ॥ 
दम सामग्गि सय जिणणाद्हो, पेचमणाणुग्गम गयवाट्हौ 
कि कारणु ण उ वाणि पयास्तङ्‌, जीवाइय तच्चाइ्‌ ण नात्द्‌ ॥। 
( व्यावर नवन, प्रति पत्र ८३ ४) 
भावार्थ-केवलनान रूपी सुर्यकी किरणोके धारण कर टेन पर निर्गुन मुनि लादिके साय नारत्द्पें 
विहार करते हुए छ्यासठ दिन वीत जानेपर भी जव भगवानूकौ दिव्य वाणी प्रक्ट नहीं 
इन्द्रके मनमें चिन्ता हुई कि सकल सामग्रीके होनेपर भी क्याकारय ह क्कि भगवान्‌ अपनी 
तत्त्वौको नहीं कह रहे हँ ? 





१२ श्री-वीरवर्धमानचरित 


भ. कुमुदचन्द्रने अपने महावीर रासकी रचना राजस्थानी हिन्दीमें कौ ह गीर कथानक-वर्णनमे प्रायः 
सकलकीत्तिके वर्धमानचरिवरका ही अनुक्षरण किया ह 1 इसकी. रचना सं. १६०९ मगसिर मासक पंचमी 
रविवारको पूर्णं हुई ह 1 

कवि _नवलशाहने अपने वर्वमानपुराणकी. रचना हिन्दी भापार्मे को ह भौर कथानक-वणनम भी 
सकलकीतिका अनुसरण किया है, फिर भी कुछ स्यल्नोपर कविने ताच्िक विवैचनमें तत्वाथसूव्र मादिका 
आश्रय च्या हं । कविने इसकी रचना वि. सं. १८२५ के चैतसुदी १५ को पूर्णकी हं यह्‌ पुराण सूरत 
से मुद्रित हो चुका.है। व 

सकलकीिने इस प्रस्तुत चरित्रमे परम्परागतं चरित्र-चित्रणके साय मिथ्यात्वकी निन्दा, सम्यक्त्व 
की महिमा, पुण्य-पापके फर, जीवादि तत््वोका विवेचन, वारह्‌ तप, वारह भावना यादिका यथास्थानं 
विस्तारके साथ वर्णन क्या ह । बा. जिनसेनने भ. ऋपभदेवके जन्म समवय जिस प्रकार विस्तारसे ताण्डव 
नृत्पका वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकारसे मौर प्रायः उन्हीं शब्दो भ. महावीरे जन्म-समय भी किया हे ! 

भ. महावीरके ज्ञानकल्याणकको मनानेके लिए जाते समय इन्दरके अदेगसे वलाहक देवने जम्बूद्रीप 
प्रमाण एक लाख योजन विस्तारवाला विमान वनाया । ( देखो-अविकार १४, दलोक १३-१४ ) इस प्रकारके 
पालक विमानके वनाने थौर उसपर वटकर अनेका वर्णन उवे. हेमचन्द्र रचित त्रिपष्टिशाका पुरूपचरितके 
पर्वं १, सर्ग २ इलो. ३५३-३५६ मेँ पाया जाता ह । 

द्वे. शास्त्रके अनुसार सौवमेन््र उस विमानमें अपनी सभी सभाओके देव-देवियों भौर परिजनोके साय 
वैठकर आता ह । किन्तु सकठकी तिने इसका कुछ उल्लेख नदीं किया हे 1 प्रत्युत कौन-सा इन्द्र किस वाहनपर 
वैठकर आता है, इसका विस्तृत वर्णन चौदह अधिकारमें करिया ह! इस स्थकपर जन्मकल्याणके समान ही 
एैरावत हाथीका विस्तुत वर्णन किया गया है, गौर उसीपर वंठकर सौधर्मेन्द्र समवसरण मे आता ह 

सकलकीतिने भ. महावीरकी ६६' दिन तक दिन्यघ्वनि प्रकट नहीं हौनेका कोर उल्लेख नहीं किया 
है 1 प्रत्युत लिखा ह कि केवलन्नान प्राक पर्चात्‌ समवशरणमें सभी छोगोके यथास्थान वैठे रहनेपर भौर 
दिनके तीन पहुर वीत जानेपर भी भगवानूकी दिव्यव्वेनि प्रकट नहीं हुई, तव इन्द्र॒ चिन्तित हभ मौर 
अवविनज्नानसे गणवरके अभावको जानकर तथा वृद्ध ब्राह्यणका रूप वनाकर गौतमको लानेके लिए गया 1 
( देखो, अविकार १५, श्लो. ७ आदि ) 
अन्य चरित्रकारोनि तो यह्‌ लिखा कि मानस्तम्भके देखते ही गौतमका मानभंगदहौ गया भौर 
उन्होने भगवानूके पास पहुंचते ही दीना टी ओर भगवानुकी दिग्यव्वनि प्रकट होने लगी । किन्तु इस 
स्थलपर सकलकीतिने लिखा ह कि इन्द्रके हारा पृषे गये जिस काव्यका अर्थं गौततमको प्रतिमासिते नदीं हुमा 
था, उसमें वर्णित तीन काल, छह द्रव्य आदिके विपयमे उन्दने भगवानूसे पृठा भौर भगवानूने एक-एक 
प्ररनक्ना विस्तारमे उत्तर दिया, जिनमे सन्तुष्ट होकर गौतमने भगवानूकी स्तुत्ति कर अपने दोनों भाद्योके 
साय जिन दील्ला वारणं कौ 1 ( देखो, बधिकार १८, रो, १४४-१५० आदि । 
गौतम-समागमका उल्टेख प्रस्तुत चरित्रके श५र्वेँ मविकारमं हं ओर उनके दीक्षाका उल्लेख १८ 
अधिकारके अन्तमें हं) इस्त प्रकार १६,१७ मौर १८ इन तीन मधिकारोमिं गौततमके प्रदनोका ही उत्तर 
भगवानूके ठारा विस्तारमरे दिये जानेकरा वर्णन सकलकीतिने दिया ह । उनका यह्‌ वर्णन वहूत कुद स्वाभाविक 
प्रतीत होता है, क्योकि जव इन्द्रोक्त प्यमें वर्णन किवे गये सभी तच्वौका उन्हें बोध हो गया, तभी उनका 
जज्ञान गौर मिय्यात्व दूर हुजा यौर तभी उन्दने सम्पक्त्व मौर संयमको ग्रहण क्रिया । सकलकीपिने इस 
स्वल्पर वहुत स्पष्ट यव्दोमें लिखा है-- 
चाहमेव वन्योड्ो सफ्टं जन्म मेऽखिलम्‌ । 
यतो मयातिपुण्येन प्रातो देवो जगद्गुरः 11 १८४1] 
अनर्घ्यत्तत््रणी तोज्यं मार्गो वर्मः सुखाकरः 1 
नादितं दृष्टिमोदान्वतमव्चास्य वचोऽयुमिः ॥१४५॥ 





प्रस्तावना । १३ 


इत्यादिचिन्तनात्ाप्य परमानन्दमुल्वणम्‌ 1 
धमे धर्मफलादौ च स वैदण््यपुरःसरम्‌ ।१४९॥। 
मिथ्यात्वारातिसंतानं हन्तुं मोहादिदात्ुभिः 1 
साघं विग्राग्रणीमुक्त्यं दीक्षामादातुमुचयौ । १४७ 
ततस्त्यक्त्वान्तरे सङ्काद्‌ दज वाह्ये चतुर्दश 1 
त्िशुद्धया परया भक्त्ार्हूतीं मुद्रां जगन्तुताम्‌ ॥ १४८॥ 
भ्रातृभ्यां सह जग्राह तत्क्षणं च दहिजोत्तमः 1 
शतपञ्चप्रमैरछावैः प्ुद्धस्ततच्वमञ्जसा 11१४९11 
इन इछोकोका भाव उपर दिया जा चुका है । शवे. शास्त्रम भी इसी प्रकारका वर्णन है किं गौतम 
गौर उनके भाद्योका तथा अन्य साथियोका जव जीवादि तत्त्व-विषयक अज्ञान भगवानूके सयुक्तिकं वचनोसे 
दूर हौ गया, तभी उन्होने जिनदीक्षा घारणकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया 1 
किन्तु तिलोयपण्णत्ती जैसे प्राचीन ग्रन्थमें कहा हँ कि इस अवसपिणीके चतुर्थं कालके अन्तिम भागमें 
तैतीस वर्प, आठ मासः ओर पन्द्रह दिन शेप रहनेपर वर्पके प्रयम मास धावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन भभिजित्‌ 
नक्षत्रके समय ध्म॑ती्थंकी उत्पत्ति हुई 1 यथा-- 
। एत्यावसपिणीए चउत्यकालस्स चरिमभागसम्मि 1 
तेत्तीस वास अडमासपण्णरसदिवससेसम्मि 1 
वासस्स पठममासे सावणणामम्मि वहुल्पडिवाए 1 
` अभिजीणक्छक्तम्मि य उप्पत्ती धम्म तित्यस्स ॥1 
सावण वहुले पाडिवरुदमुहुत्ते सुहोदये रविणो । 
अभिजिस्स पटमजोएु जुगस्स आदी इमस्स पुटं 1 ध 
( अधिकार १, गा. ६८-७० ) 
इसी वातको कुछ. पाठभेदके साथ श्री वीरसेनाचार्यने कसायपाहुडसुत्तकी जयधवला टीकमें इस्त प्रकार 
कहा है-- 
एदस्स भरहखेतस्स ओसप्िणीए चउत्थे दुस्समसुसमकाक्े णवहि दिवसेहि चहं मासेहि य भहिय 
तेतीसवासावसेसे तित्युप्पत्ती जादा 1 ( जयधवला, भा. १, पृ. ७४) 
अर्यात्‌--इस भरत क्षेमे अवरस्पिणीकार्के चौये दुःपमा-सुषमा कालम नौ दिन मौर छद्‌ माससे 
अधिक तेतीस वर्षं अवशेष रहनेपर धर्मतीर्यक्ी उत्यत्ति हुई 1 
वीरसेनाचायने अपने कथनकी पुष्टिमे धवजा टौकामे तोन प्राचीन गाघाए मी उद्धत कोरहं। जो 
दस प्रकार ह-- 
। इभ्मिस्तेवसप्पिणीए चरत्यसमयत्स पच्छिमे भाए 1 
चोत्तीसवाससेसे फिचि वितेसुणए संते 1१11 
वासस्स पटठममासे पठमे पक्खम्हि सावेणे वहे 1 
पादिवद पुव्वदिवसे तित्युप्पत्तौ ह अभिजिम्हि 1२ 
सावणवहुलपडिवदे रुटृमुहृत्ते सुहोदए रविगो 1 
भसिजित्स पठमजोए जत्य सुयादी मणेयन्वा 11311 
पाठक देखेगे कि ये तीन गाथाएे वे ही ह, जो कु शव्द व्यत्यये तिलोयपप्यत्तौकी उ्परदी गयौ हं1 
. अपने उक्त कथनको गौर भी स्पष्ट करते हुए दीरमेन अगे यका उठकर उका समादान इर्ते हद्‌ 
` लिते है- 
'छासद्भि दिवसावणयणं केवलकालम्मि किमदं कीरदे ? केवलापि सरुप्यप्ने दि ठत्य हित्यामुप्यत्तादो। 





१४ श्री-वीरवर्धमानचरित 


काटटद्धीए विणा मसरहर्जस्स देविदस्त तद्भोयणसत्तीए अभावादो 1 सगपादमूलम्मि पडिवण्णमहव्वयं मोत्रूण 
धण्णमुदिसिय दिव्वज्छुणी किण्ण पयुद ? साहावियादो 1 ण च सहावो परपज्जणिनोगाख्टो, सव्ववत्यापत्तीदो । 
दंका-करेवलिकालमे-से छयासट दिन किसचिए्‌ कम कि गये दहं? 
समावान-भ. महावीरको केवटन्नानकी उत्पत्ति हौ जानेपर भी छयान्नठ दिन तक घर्मतीर्थकी उत्पत्ति 
नहीं हई थी, इसङिए केवलिकालमे-े यचास्ठ दिन कम क्वि गवे हं । 
दंका--केव्नानकी उत्पत्तिके यनन्तर्‌ छचासट दिन तक दिव्यव्वनिकी प्रवृत्ति क्यो नदीं ह ? 
समावान-गणवर न होनेसे ? 
यंका--सौवर्मन््रने तत््घण ही गणधरको व्यो नहीं दुद ? 
समावान- नदीं, करयोकरि काटलव्विके विना असहाय सौवर्म इन्द्र भी गणघरको दने भसमर्यं रहा 1 
यंका--अपने पादमलमें महाव्रत स्वीकार करनेवाले पन्पको छोडकर अन्यके निमित्ते दिव्यव्वनि क्यों 
नहीं प्रकट होती ह ? | (न 
समावान-ेमा ही स्वभाव है गौर स्वमाव दूस्रेके. दारा प्रदन करलेके योग्य नहीं होता 1 यदि 
वस्तु-स्वमावमें ही प्रन होने लगे तो फिर किसी मी वस्तुकी कोई व्यवस्या ही नहीं वन सकेगी । 
यतएव कुट कम चौँतीस वरप प्रमाण काचक दोप रहनेपर म, महावीरके ्रारा घर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई 1 
हरिवंपराणकार्‌ आ. जिनसेनने मी श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके प्रातःकाट अभिजित्‌ नक्ष्रके समय 
भम. महावीरकी दिन्यघ्वरनि प्रकट होनेका उद्टेव किया ह 1 यया-- 
स दिव्यव्वनिना विन्वसंययच्छेदिना जिनः 1 
टन्दुभिव्वनिवीरेण योजनान्तरयायिना ॥ 
श्रावणस्यासिते पले न्नत्रेऽभिजिति प्रभुः । 
प्रतिपद्रह्लि पूर्वा शासनार्वमुदाहरत्‌ ॥ ( हरिवंशपुराण, सर्ग २, दटो. ९०-९१ ) 
इस प्रकार तिलोयपण्णत्तौ, ववला-जयववला टीका यर हरिविंदपुराणमे श्रावणक्कप्णा प्रतिपदाके 
प्ातःकाठ अर्थात्‌ केवल्नानकी वैशाखयुकंा दयामीको उत्पत्ति हौ जानेके ६६ दिन पश्चात्‌ भगवान्‌ मदावीरके द्वारा 
वर्म-देखनाका स्पष्ट उल्टेच टोनेपर भी सकरकीत्तने इसका उल्टे क्यों नहीं किया, यह वात विचारणीय ह 1 
सकलक्रीतिने प्रत्येक कत्याणकके समव मगवानूकी भरपूर स्तुत्चि की है, इसके सतिरिक्त संगमकदेव 
ओर स्याणु स्द्रक ढारा उप्त्गं करनेपर भी भगवानूके निर्मय मौर मटल रहुनेपर उनके द्वार भी उत्तम 
शब्दोमें स्तुति करायी टै । इन्दरभूति गौतमकी सभी पृच्छायोका उत्तर दिये जानेपर्‌ उन्दने जो गम्भीर मौर , 
मार्मिक गाब्दोकिं रार ४२ दटोकेमिं स्तुति की हं, वह्‌ भी यत्यन्त मावपूर्णं है 1 दीन्ना चेत्ते समय सकलकी्तिने 
शन्द्र-ारा जो वीर जिनेश्वरकी व्याजस्तुति करायी है वह्‌ अनुपम एवं पठनीय ह 1 (देखो अविकार १२, शठो. 
१०८-१३८) इस प्रकार प्रस्तुत चरितमें सव माकर ठगभग २०० लोक स्तुति-परक दं । प्रव्येक अविकारके 
प्रारम्भे तो वीरनायको वन्दन करिवादही ह, किन्तु समी यविकारोके अन्तमं समी विभक्तियोके हारा भगवान्‌ 
महावीरौ स्तृतिवाल च्टोक भी उनकी अनुपम मक्तिकरि योतक है । 





न्ध 


है ) वैराम्यका वणन यद्यपि स्यान-स्यानपर क्रिवा है, पर जव मगवान्‌ महावीर संसरारसे विरक्त हुए, तव उनके 
मनोगत वेराग्य-उद्‌भूतिका चित्रण नी सकटकौतिने द्वे सविकारमें ब्रूत सुन्दर किया है 1 मगवानने जिस 
प्रकार वार्‌ नावनाञोक्रा चिन्तवन क्रिया, उत्करे छिए तो स्कट्कीतिने पूरा एक वारुदूर्वा वविक्रार रवा ह 1 
इततके अतिरिक्तः ठठे वंचिकारमं पोटदय कारण भमावनाोकरा भी मुन्दर्‌ वर्णन क्रियाह। तीसरे यीर्‌ चौय 
चिकरारमे नर्क्कैः दुःखो वर्णन मी पठनीय ह । पाचर्वे यचिकार्मं चक्रवर्तकि विद्याद वैमवका वर्णन 
क्रिया गया 1 


५ + 
ममव्रान्‌ मह्‌ातरारक् दाघ्नाय 





त॥ 


वन-गमनके समय उनके पिताका योक यर्‌ माता वरियन्रकरा कठ विद्धाप 
तो पाठक्करे नेव्रोनेमी मर वें विनान द्देगा। सकटकीकरि इस वर्णनमे सिद्ध होवाहं कि भगवानके 


प्रस्तावना | १५ 


दीक्षा लेनेके समय उनके माता-पिता जीवित ये । किन्तु श्वेताम्बर शास्त्रके अनुसार दोनोके स्वर्गवास होनेके 
दो वर्षं पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीरने दीक्षाखी है) 

सकलकीतिने प्रत्येक अधिकारके अन्तम जो पुष्पिका दी ह उसके अनुसार प्रस्तुत ग्रन्थकरा नाम 
'्दवीरवधमानचरित' ह 1 


९. भगवान्‌ महावीरके पूवंभव-दिगम्बर परम्परामें पुरूरवा भीक्से लेकर महावीर होने तक 
भगवान्‌के गणनीय ३२३ भवोका उल्ठेख ह जव कि स्वेताम्बर परम्परामे २७ ही भव भिल्ते हं । उनमें 
प्रारम्भके २२.भव कुर नाम-परिवर्तनादिके साथवे हीह, जो किदि, परम्परामें वतलये गये । शेष 
भवोमे-से कुछ्को नहीं मानां हं । उनकी स्पष्ट जानकारीके लिए यहां पर दोनों परस्पराओके अनुसार भगवान्‌ 


महावीरके पूर्वभव दिये जाते है- 
. दिगम्बर मान्यतानुसार 


उवेताम्बर मान्यतानुसार 


१. पुरूरवा भील १. नयसार भितकराज 
२. सौधमं देव २. सौधर्म देव 
३. मरीचिकुमार -३. मरीचिकुमार 
४. ब्रह्यस्वर्गका देव ४. ब्रह्यस्वर्गका देव 
५. जटिल ब्राह्मण ,. ` ५. कौरिक ब्राह्मण 
६. सौधर्म स्वर्गंका देव - ६. ईशान स्वर्गका देव 
७. पुष्यमित्र ब्राह्मण ७. पुष्यमित्र ब्राह्मण 
८. सौधर्मदेव , ८. सौधर्म देव 
९. अग्तिसह्‌ ब्राह्मण ९. अग््यु्योत ब्राह्मण 
१०. सनत्कुमार देव १०. ईडान देव 
११. अग्निमित्र ब्राह्मण ` ११. भग्निभूति ब्राह्मण 
१२. माहेन्द्र देव . ` १२. सनत्कुमार देव 
१३. भारद्ाज राह्मण १३. भारद्ाज ब्राह्मण 
१४. माहेन्द्र देव । १४. माहेन्द्र देव 
.. चरस-स्थावर योनिके असंख्यात -भव अन्य मनेक भव 
(१५. स्थावर ब्राह्मण _ | १५. स्थावर ब्राह्मण 


१६. महेन्द्र देव 
१७.. विदवनन्दी ( सृनिपदमें निदान ) 


= 


॥। 


१७. 


ब्रह्य स्वर्गका देव 
विद्वभूति ( मुनिपदमें निदान ) - 


-१८.  महाशुक्र स्वर्गका देव १८. महाशुक्र स्वर्गका देव 
१९. त्रिपृष्ठ नारायण १९. त्रिपृष्ठ नारायण 


२०. सातवे नरकका नारकी 


२०. सातवे नरकका नारकी 
२१. सिह २९१. सिह 
२२. प्रथम नरकका नारकी २२. प्रथम नरकका नारकी 


२३. सिह ( मृग-भक्षणके समय चारणमुनि हारा 
सम्बोधन.) 
२४. सौधर्म स्वर्गका देव 
२५. कनकोज्ज्वर राजा 
६. लान्तव स्वर्गका देव 
२७. हरिषेण राजा 


>< 


> >< > > 


१६ । श्री-वीरवर्धमानचरित 


२८. महाजुक्र स्वगका देव ॐ । 

२९. प्रियमिव्र चक्रवर्ती २३. पोट्टि या प्रियंमित्र चक्रवर्ती 

२०. सहार स्वर्गका देव २४. महायुक्र स्वगंका देव 

३१. नन्दराज ( तीर्थंकर प्रकृतिका वन्व ) २५. नन्दन राजा ( तीर्थंकर प्रकृतिका वन्व } 
३२. अच्युत स्वगंका इन्द्र २६. प्राणत स्वर्गका इन्द्र 


३२३. भगवान्‌ महावीर २७. भगवान्‌ महावीर 


दोनों परम्परामोकि गनुसार मगवान्‌ महावीरके पूर्वभवो्मे उक्त छह भवोंका गन्तर कंसे पड़ा ? यह्‌ 
प्रन विट्रज्जनेके किए विचारणीय ह 1 

१०. गणधर-परिचिय-सकककीतिन प्रस्तुत चरित्म भगवान्‌ महावीरके ११ गणधरोके केवर 
नामोका ही उल्लेख क्रिया ह, उनका परिचय कुट भी नहीं दिया है । उन्दने गणवरोके जो नाम व्यि दह, 
वै यचपि उत्तसुराणमें दिये गये नामसि वहत कुछ मिते ह, फिर भी कुद नाम उवेताम्बर गास्तरोमे पायें 
जानेवाचेते भेट नहीं खाते हँ । उक्त तीनोकि अनुसार गणवरोकि नाम इस प्रकार ह-- 


उत्तरपुराणक अनुसार प्रस्तुत चरत्रकि अनुसार उवे, परम्पराके अनुसार 

१. उन्द्रमूति इन्द्रभूति इन्द्रभूति 
२. यग्निमूति सम्निभूति अग्तिभूति 
३. वागुभूति वायुभूति वायुमूति 
४, सुधर्म सु्व्म सुधर्मा 

५. मौर्य मौर्य मौर्यपुत्र 
६. मौन्द्रय मौण्डय मण्डित 

७. पुत्र पुव आर्यव्यक्त 
८, मैत्रेय मैत्रेय मेतार्य 

९. अकम्पन सकम्पन अकम्पित 
१०. अन्ववेल अन्धवेल जचकभ्राता 
११. प्रभासं प्रमासँ परभास 


उक्त तीनों दास्तरोमें प्रारम्भके चार गौर अन्तिमियेर्पाचनामतो समानदहीहं। मौर्य गौर मौर्य- 

पुत्रको एक माना जा सकता ह 1 दि. परम्पराके मेत्रेयके स्यानपर दवे. परम्परमें मेतार्थं है, यकम्पनके स्यान 
पर गकम्ित द गौर मौन्द्रय या मौण्डचके स्यानपर मण्डित ह, जो कुछ भिन्नता रखते हृए भी सदृशताको ही 
सूचित करते हँ । दि. परम्प्राकरे अन्ववेरके स्यानपर द्वे. परम्परामें यचलभ्रात्ता नाम ह जो समानता नदीं - 
रखता हं 1 इसी प्रकार दि. परम्परामें आार्यव्यक्त नामका नहीं होना गौर्‌ उसके स्थानपरे केव प्यत्र" नामका 
पाया जाना मी खट्क्रता हं । इन विचारणीय नामोके नि्ंया्यं यर्हापर उत्तरपुराण गौर प्रस्तुत महावीर 
चरित्रके गणवर नाम-प्रतिपादक दलोकं दिये जाते हुं 

ततः परं जिनेन्द्रस्य वायुभूत्यनिनिमूतिकी 1 

सुवर्ममौर्या मौन्द्राद्यः पुत्रमत्रेयनं्ञकौ ।३७३॥ 

यकम्पनोऽन्धवेलाव्यः प्रमात्तव्च मया 'सह्‌ 1 

एकाददोनद्र संपूज्याः संमतेर्गणनावकाः २७४1 --उत्तरपु०, पर्वं ७४॥ 


१. उत्तर पु. ७४, इडो. ३७१,२७४ 1 
२. भरस्तव चरित्र, अपि० १९ दो. २०६-२०७॥। 
३. सपरवायांग, समवाय ११1 


प्रस्तावना १७ 


अथेन्द्रभूतिरेवायो वायुभूत्याग्निभूतिकौ । 
सुधर्ममौर्यमौण्डाख्यपूत्र्मत्रेयसंकाः ॥२०६॥ 
अकम्यनोऽन्धवेलास्यः प्रभासोऽमी युराचिताः 
एकादश चतुर्घानाः संमते: स्युर्गणाधिपाः ।॥२०७॥ 
( प्रस्तुत चरित्र, अधि. १९} 
पाठक यदि दोनों पाठको ध्यानसे देंगे तो उन्हँं यह वात स्पष्ट ज्ञात होगी कि सकलकीतिके सम्मुख 
उत्तरपुराणके उक्त इलोक उपस्थित थे ओर उन्होने गणधरोके नाम साधारण-सा परिवर्तन कर ज्योके त्यों 
रख दिये ह । भारतीय ज्ञानपीठसे मुद्रित उत्तरपुराणमें “अकम्पनोऽन्धवेकास्यः' पीटपर टिप्पणी नम्बर देकर 
“भकम्पनोऽन्धचेलाख्यः इति क्वचित्‌" के रूपमे पाठान्तर दिया गया ह 1 यदि इस पाठके स्थानपर "अकम्पनो- 
्चलध्राता' इस पाठकी कल्पना कर छी जाये तो अन्धवेलके स्थानपर अचलभ्राता नाम सहजे प्राप्त हो जाता 
है । इसी प्रकार “मोण्डाख्यपुत्र' पाठक स्यानपर 'मौण्डारयव्यक्त' पाठको कल्पना कर री जाये, तो पुव' इस 
असंगत-से नामके स्थानपर श्वेताम्बर-परम्परागत “आयंग्यक्त' यह नाम भी सहनमें उपलब्ध हो जाता है । 
ओर उक्त कल्पनाके करनेमें कोई भसंगति भी नही है, प्रत्युत इवेताम्बर परम्पराके साय संगति ठीक वैठ 
जाती ह । खेताम्बर परम्परामें उक्त ग्यारहों ही गणधरोका विस्तृत परिचय-विवरण उपलन्ध है, जवकरि 
दिगम्बर परम्परामें केवल उक्त नामोत्टेखके अतिरिक्त कु भी परिचय प्राप्त नहीं ह । 
यर्हापर वेताम्बर शास्त्रोके आधारपर सवं गणधरोका संक्षिप्त परिचय दिया जाता ह, जिससे जि 
पाठकोंको उनके विपयमें कुछ जानकारी मिल सकेगी 1 


` १. इन्द्रभूति--गौतमगोत्री ब्राह्मण थे । ये मगध देके अन्तर्गत "गोवर प्रामके निवासी थे । इनकी 
माताका नाम पृथ्वी ओर पिताका नाम वसुभूति था । ये वेद-वेदांगके पाटी भौर अपने समयके सवसे वड़े 
वैदिक विद्धान्‌ थे । इनको ष्टव्यो रेऽ्यमात्मा' इत्यादि वेदमन्तमे आये “आत्मा' के विपयमें ही सन्देह था । 
इन्द्रके द्वारा पूरे गये काव्यार्थको जव ये न वता सके, तव ये उसके साथ भगवान्‌ महावीरके पास पहु गौर 
जीव-विषयक अपनी शंकाका समुचित समाधान पाकर अपने ५०० रिष्योके साथ उनके शिष्य वन गये । 
दीक्षाके समय इनकी भवस्था ५० वर्पकी थी । ये ३० वषं तक भगवानूके प्रधान गणधर रहे । जिस दिन 
भगवान्‌ मोक्ष पधारे, उसी दिन इनको केवलन्ञानकी प्राति हर्द । १२ वषं तक केवरी पर्यायमें रहकर इन्दोने 
निर्वाण प्राप्त किया । 

२. अग्निभूति--ये इन्दरभूतिके सगे मञ्लठे भाई थे । इनको कर्मके विषयमे शंका थी । ये भी इन्दरमूति- 
के साय गये थे गौर भगवान्‌के दवारा अपनी शंकाका समुक्तिक समाधान पाकर अपने ५०० दिष्योके साय 
दीक्षित हो गये 1 उस समय इनकी अवस्था ४६ वर्पकी थी 1 १२ वपं तक गणधरके पदपर रहकर केवलन्ञान 
प्राप्त किया । १६ वर्ष तक केवलीपर्यायमें रहकर ये भगवानूके जोवन-काटमें ही मोक्ष पधार । 

३. वायुभूति-ये इन््रभूतिके सवसे छोटे सगे भाई धे 1 इनको जीव जर शारीरके विपये शंका 
थी । ये भी इन्द्रभूतिके साथ भगवानूके पास गये थे ओौर भगवानसे अपनी दांकाका समाधान पाकर ५०० 
रिष्योके साथ दीक्षित होकर गणधर वने । दीक्षाके समय इनकी वस्या ४२ वर्पकी धौ । १० वर्प तक 
गणधरफे पदपर रहकर इन्होने केवललान प्राप्त किया भौर १८ वपं तकत नेवरीपर्याये रहकर भगवान्‌ 
महावीरके निर्वाणसे दो वपं पूर्वं ही इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया । 

2 आर्यव्यक्त-ये कोत्लागसचिवेशके भारदाजगोत्रीय ब्राह्मण ये । इनकी माताकय नाम वाद्मी 
मौर पिताका नाम धनमित्र था ये पृथ्वी आदि पाच भूतोतते जीवकी उत्पत्ति मान्तेषे। इन्दं जीवक 
स्वतन्त्र सत्तामे शंका थी । भगवान्‌ महावीरते जपनी लंकाका स्माघान पाकर इन्दौने अपने ५०० रिःप्योेः 
साय दीक्षा ञे खी। उस समय इनकी अवस्या ५० वर्पको धी 1 १२ वपं तक नगघर पदपर्‌ रहकर केवट 
ज्ञान प्राप्त किया ओर १८ वर्प तक केवलीपर्यायनें रहकर नगवान्‌क्ते जीवनक्नटमें ही मोन पये 1 

क, | 
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इन्द्रभूति गौ तमकी प्त्रज्याकी वात॒ पवनवेगसे नगरमें पहुंची । जब्र उनके छोटे भाई सग्निभूति मौर 
वायुभूतिनें यह सुना तो उन्हें विद्वा ही न हमा मौर यथार्थं वातके निर्णयार्थं वे दोनों भी जपतने-अपने पाच 
पाच सौ दिष्येके साथ भगवानूके समीप पचे । भगवानूने उन्दं भी सम्बोवित करते हुए उनके मनकी 
शंकार्गोक्तो कहा गौर उन्हे मौ सुयुक्तियसे दुर किया । वे लोग भी अपने रिप्योके साथ दीधित हौ गये 

उक्त तीनों मादयोके हारा रिष्यत स्वीकार करनेके समाचार पाकर यन्नस्थटपर उपस्थित सुधर्मा 
लादि दोप विद्धान्‌ भी वपने विप्योके साय भगवानके समीप आये । भगवानूने सवके नामोकि साथ सम्बोवित 
करते हए उनकी मनोगतत चंका्योको कहा यौर प्रवट युक्ति उनका समाधान किया । जिससे प्रभावित 
होकर उन सभी विद्वानोने दिष्यत्व स्वीकार कर अपने रिप्योके साय जिनदीक्षा ग्रहण की गौर भगवानूने 
उनको यपने-पने चिष्य-मुनियों का गणवर वनाया । 


११. विचारणीय स्थर 


सकखकीतिने प्रस्तुत चरितर्मे “गुणस्यान' गाव्दको पु्लिगमें प्रयोग किया हं, ( देखो, अवि. १६, दलो. 

६० ) जवकि सर्वत्र जन्य याचा्योनि इसका प्रयोग नपुंसक लगमे ही कियाह। इसी प्रकार "तच्च" शब्दका 

भी पृत्लिगमें प्रयोग किया हं । ( देखो, अवि, १७, क्टोक २ ) इसी प्रकार कारण यादि ब॒व्दोका मी प्रयोग 

पुल्लिगमे किया ह 1 कहीं-क्हीपर सन्वि-नियमको भी नहीं अपनाया गया ह । यया--“सम्यर्णे अन्तर्वेटी' । 

( अवि. ८, दलो. १४} यादि । प्रयम अचिकारके श्लोक ४१ मेँ जम्तूस्वामिरन्तिमः", तथा उसी थविकारके 

५.४ द्टोकरमे "पूजामहानये' सादि वाक्य भी दृष्टिगोचर होते हँ । मेरे सम्मुख उपर्थित प्रतियोमें ये पाठ इसी 
प्रकारमे ह । सम्भव ह कि किन्दीं प्राचीन प्रतिर्योमें इनके स्यानपर घन्य प्रकारके पाठ हों। 


कितने ही स्वपर मूतकाकके स्थानपर विविलकारका प्रयोग सकलकीतिने कियादै। ( देवो, 
अविकार ६, दो. ८०-९६ ) 


१२. उपसंहार 

सकलकीतिने प्रायः भपने सभी प्रन्योमें उसका परिमाण दिया ह । तदनुसार प्रस्तुत चरित्र ३०३५ 
कोक प्रमाण ह । यहां यहं जात्तव्य ह कि ्रन्योका परिमाण ३२ बभ्रवे बनुष्टुप्‌ ष्टोकसे गिना जाता ह 1 
प्रस्तुत ग्रन्यकी रचना जैसी सुगम यर हृदयस्पशिनी है, वैसी ही उनके सभी प्रन्योकी ह । वै यपने पाठरकोको 
मानो सरल-सुवोध्र रचनाक ढारा जैन सिद्धान्तोकि गूढ़ एवं गहन र्हस्योसि यवगत करा देना चाहते ये । सकल- 
कीतिके पदचात्‌ इतने धवरिक ग्रन्योका निमि वन्य कोद आचार्य, भदरारक या विद्वान्‌ नहीं हुमा हं 1 ग्रन्य- 
र्वनामोके द्वारा उन्दने स्वोपकारके साय पा्ठ्कोका भी यसीम उपकार किया हं 1 प्रायः समी ग्रन्थोकि मन्तमं 
उन्दने यद्‌ कामना की है कि जवतक यहां मरतलै्रमें घार्य जन रुं तवतक ग्रन्थका पठन-पाठन होता रहे । 
मं भी उनके इन्दी गन्दोको दुहराता हमा मंगल-करामना करता हू किं जवतक संसारम भ्रुव-चन्द्र प्रका कर 

रहे ह, तवक उनके समी प्रन्योका पठन-पाठन कर मन्य जीव स्व-पर कल्याण करते रहं । 


हीराला त्दान्त्चासरी 


विषय-स्‌-ची 


प्रथम अधिकार (इ १-७ 
मंगखाचरण, चौवीस तीर्थकरोकी स्तुति, गौतमस्वामी, सुधर्मस्वामी ओौर जम्बूस्वामीकां 
स्मरण, तथा उनके पश्चात्‌ होनेवले पाचों श्रुतकेवक्लियो, भरुत-परम्परावाे गौर परचाद्‌- 
वर्ती कुन्दकुन्दादि आचार्योका स्मरण, वक्ता ओरं श्रोताभोका वर्णन । 

हितीय अधिकार (६ ८-१८ 


जम्वूदरीप ओौर उसके विदेह क्षेत्रका वर्णन, भगवान्‌ महावी रके पुरूरव। भीलसे लेकेर १४ 
प्रधान भवो ओर त्रस-स्थावर-सम्बरन्धी असंख्यात कुद्रभवोका वर्णन तथां मिथ्यात्वके महान्‌ 
दुष्फलका वर्णन । 


तृतीय अधिकार | ५ १९-२९ 
स्थावर ब्राहाणके पन्दरहुवे गणनीय भवते लेकर त्रिपृष्ठनारायणं तकके चार गणनीय भवोका 
तथा नरकके दुःखोका विस्तृत वर्णन । 

चतुथं अधिकार (4; ३०-३९ 


त्रिपुष्ठनारायणके मरकर सातवे नरकमे उत्पन्न होनेवाठे नारकीके वीसवें भवसे केकर 
हरिपेण राजा तकके ७ भवोका वर्णन 1 


पचस अधिकार ४ ४०-५० 
 हरिपेणके मरण कर स्वर्गमें उत्पन्न होनेके अद्भारईसवें भवसे लेकर नन्दराजा तकके इकतीसवें 
भवका निरूपण । 

षष्ठ अधिकार ध ५१-६३ 


नन्दराजाका प्रोष्ठिल मुनिके उपदेशसे जिनदीक्षा लेना, पोडदा कारण भावनाओोके द्वारा तीर्थकर 
परकृतिका बन्ध करना ओर समाधिमरणकर सोखहवे स्वर्गमें उत्सन्न होना भौर वहि इन्द्र- 
 विभूतिका विस्तृत वर्णन 1 


सक्षम अधिकार ६४-७२ 
कुण्डलपुरका वर्णन, वहकि राजा सिद्ार्थका ओर महारानी व्रिश्ञङा-प्रियकारिणीका वर्णन, 
भगवान्‌ महावीरके ग्भावतरणसे छह मास पूर्वं सिद्धार्थनरेशके यहां रत्न-वर्पा होना, धरिराखां 
देवीका सोलह स्वप्न देखना, सिद्धार्थनरेशसे उनका फल पटना मौर उत्तर सुनकर आनन्दित 
होना, भगवान्‌ महावीरका गर्भम आना, इन्द्र दारा गर्भक्त्याणक मनाना 1 


अष्टम अधिकार त ७३-८२ 
छप्पन कुमारिका देवियोके दास जिनमाताकौ नाना प्रकारकीौ पर्चिर्या हाना सेवा दना, 
देवियोके प्रन ओर जिनमाताके उत्तर, भगवान्‌ महावीरक्ना जन्म; सौवमन्द्रका एवं अन्य 


समेरपर {= च राना 


देवी-देवताओका जागमन ओर अभिपेकके लिए नगवान्‌को सुमेस्पर के डाना 1 





२२ श्री-वीरवर्धंमानचरित 
नवम अधिकार । र ८३-९२ 


भगवान्‌ महावीरका क्षीरसागरके जसे अभिपेक, सौधर्मेन्र दवारा भगवानूकी स्तुत्ति भौर 
नामकरण, इन्द्राणी हारा ,वीर भगवानूके भ्णगारका अद्भुत वर्णन, तत्पश्चात्‌ इन्द्र दारा 
भगवान्‌को माता-पिताकी गोदमें सीपकर भानन्द नृत्य करना । 


दशम अधिकार ` सः ९४-१०१ 
देव-देवियोकि दारा वारल्प महावीरकी सेवा करना, भगवानूकी  वाल-क्री डागोका वर्णन, 
जन्मके साथ प्रात हुए ददा अतिशर्योका वर्णन, उनके शरीर-गत शुभ लक्षण भौर व्यंजनादि- 
का वर्णन, तीस वर्प भवस्ामें अपने पूर्वभर्वोके स्मरण होनेसे भगवान्‌का संसारमे विरक्त 
होना । 


ग्यारहूवँ मधिकार ` । .... = १०२-११२ 
` वैराग्यको वढ़ानेवारी अनित्य, अशरण ` वादि बारह भावनाओंका चिन्तवन । ` 


वारहूवां अधिकार .. ११३१२९३ 


भगवान्‌ महावीरके समीप दटीकान्तिक दवोका मागमन गीर स्तुति करके उनके वैराग्यका 
समर्थन, भगवानूको विरक्त जानकर सौधर्मादि देवेन्द्रोका सपरिवार अगमन, भगवानूका 
उत्सवके साथ मभिपेक करके ज्ञातृखण्ड वनमे ठे जाना गौर भगवान्‌का जिनदीक्षा धारण 
कारना 1 


तेरहवाँ अधिकार `... १२४-१३३ 
भगवान्‌-दारा किये गये तोका वर्णन, उज्जयिनीके महाकाल वनमें स्द्र-छृत उपसर्गोको 
. सहना भौर अन्तमें हारकर भगवानकौ स्तुति करते हए "अति महावीर' नाम रखना, चन्दना-. 
सतीका भगवानूको आहार देना गौर वन्यन-त्रिमुक्त होना, भगवान्‌का ध्यानमें तल्छीन होकर 
क्षपकश्रेणीपर आरोहण मौर कर्मोकी ६३ प्रकृतियोका क्षय कर केवलन्नानादि नव केवल- 
रव्धियोंकी प्रापि होना, भगवानूके केवलन्ञानकी प्राप्ति जानकर सौधर्मन्द्रका कूवेरको समव- 
, दारण रचनेके लिए अदेश देना । 


चौवहूवां अधिकार ¢ .... = १३४-१४७ 
चतुनिकायके दे्वोका अपने पूर्णं॑वंभवके साथ ज्लानकटयाणक मनानेके किए सगमन नौर्‌ 
समवदारणका विस्तृत वर्णन । 

पन्द्रह भधिकार ... = १४८-१६० 


समवशरण-स्थित वीरप्रभुकी महिमाका वर्णन, सौवर्मन््र-टारा भगवानूका स्तवन,दिन्य- 
घ्वनिके नहीं होनेपर सौवमन्द्रका चिन्तित होना, गौतमके पास ब्राह्मण वेपमें जाना भीर एक 
गूढ़ काग्यका अर्थं पूना, भर्थ नात न होनेपर उनका इन्दरके साथ समवदारणमें भाना, वर्हा- 
की विभूति देखकर विस्पित दोना मौर प्रणत होकर भगवान्‌को स्तुति करना । 


 सोलहवां अधिकार ... = १६१-१७४ 


गौत्तम द्वारा अनेक प्रदनोंका पूना भौर वीरप्रमु-दरारा उत्तरमें पट्टे सात तत््वका विस्तृत 
विवेचन 1 


विषय-सुची २३ 
सत्रहुवां अधिकार ४ १७५-१८९ 
भरावान्‌-हारा पुण्य-पापादिके फलोका विस्तृत व्याख्यान । 


अटारहवाँ अधिकार ८ १९०-२०१ 


भगवान्‌के द्वारा रलत्रय ध्मका उपदेश, श्रावक-पुनिधर्मका विवेचन, उत्सपिणी ओर अव- 
सपिणीके छह कालोका विस्तृत निरूपण । 


उत्तीस्वां अधिकार २०२-२१९ 
इन्द्रकी प्रार्यनापर भगवानू्‌का नाना देशौमे विहार, देवकृत १४ भअतिशयोका वर्णन, 
राजगृह-समीपस्थ विपुलाचर्पर आगमने, अपने परिवारकं साथ श्रेणिकेका समवश॒रणमें 
आना, धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्वको ग्रहण करना, अपने पूवं भव पृना, नरकायुका वन्ध हुभा 
जानकर चिन्तित होना, गौतम-द्वारा आगामी काले तीर्थकर होनेकी वातको सुनकेर हपित 
होना, षोड कारण भावनाओंसे तीर्थकर प्रकृतिका वन्द करना, अभयकरुमारका पूरवंभव 
सुनकर दीक्षित होना, भगवान्‌कं चतुविध संघके प्रमाणक्रा निरूपण, भगवान्‌का निर्वेण-गमन 
बौर इन्द्रादिकोके हारा निर्वाण कल्याणकेका पूजन । . 
ग्न्थकार-द्वारा अन्तिम मंगलकामना करते हुए अपनी रुपुता प्रकट करना, ग्रन्थ 
परिमाण 1 २१९२२९१ 


` श्री-सकरकीति-विरचितं 
` श्री-वोरवर्धमानवरितम्‌ 


प्रथमोऽधिकारः 


जिनेदे विश्वनाथाय छनन्तगुणसिन्धवे । धमचक्रश्ठते मूर्ध्ना श्रीवौरस्वामिने नमः ॥ -॥ 
यस्यावतारतः पू पित्रोः सौघे धनाधिपः । मासान्‌ षण्णवसं पर्णश्च र्नादिवर्पणम्‌ ॥२॥ 
यद्पातिश्यं वीक्ष्य मेरो जन्ममहोत्सवे । वृक्षिमप्राप्य शक्रोऽभूत्सहस्ाक्षः सविस्मयः ॥३॥ 
वधमानभ्रिया वधंमानकीर्व्या जगत्त्रये । वधेमानेन यो वधमान नामाप बास्वः ॥४॥ 

यो वास्येऽपि जगस्ार भ्रियं जीणतृणादिवत्‌ । त्यक्त्वा हस्वाक्षकूामारींस्तपसेऽयात्तपोदनम्‌ ।(५॥ 
यस्यान्नद्रानमाहासम्याच्चन्दनाख्या नृपात्मजा । आसीज्जगस्त्रये ख्याता पच्चाश्चयेर्विवन्धना ।६॥ 
जित्वा रद्रकृतान्‌ घोराजुपसर्गाननेकशः । यो महातिमहावीरनामाप तत्ते परम्‌ ॥७॥ 

यो निहत्य महावीर्यः शुद्धध्यानासिनाचिरात्‌ \ वातिकर्म॑रिक्श्वापरकवटं नृसुरार्चनम्‌ ॥८॥ 

येन प्रकाशितो धर्मः स्वर्मुक्निश्रीखुखप्रद्‌ः । द्विध। प्रवरत्ततेऽयापि स्थास्यत्यव्र युगावधौ ॥९॥ 
इस्याचन्तातिरोर्विशव प गेश्वातिशयैः परैः । संपूर्णो यो सुदा स्तोमि तं वीरं तद्‌ुणाप्तये ॥१०॥ 








५८. 





[ हिस्दी अनुबाद ] 

समस्त विङ्वके नाथ, अनन्त गुणोके सारार ओर धमंचक्रके धारकं एेसे जिनराज 
श्री चीरस्वासीके लिए मे मस्तक स्जकाकर नमस्कार करता हूँ ।।९ जिस प्रमुके अवतार टेनेके 
पूवं ही माता-पिताके महरम छह ओर नो अथौत्‌ गम से अनने के परे छह मास ओर 
गभेकार्के नो मास इस प्रकार पन्द्रह मास तक छुवेरने रत्न आदिकी वपा की ॥२॥ जन्म- 
सहोत्सचके समय सुमेरुपवतपर जिनके अतिशय सुन्द्र रूपको देखकर विस्मित हुए इन्द्रने 
- वृपिको नदीं पाकर अपने एक हजार ने वनाये ॥३॥ जिन्होने निरन्तर वधमान खक्मीसे, तीन 
जगतमे वधमान कीर्विसे ओर अपने वधमान गणोसे 'वधेसानः यह सार्थक नाम इन्द्रस प्राप 
किया । जो चार-कारमे ही संसारकी सारभत राज्यरक्ष्मीको जीण दृणादिके समान छोडकर 
ओर इन्द्रिय तथा कामरूपी श्रओंका विनाद्य कर तपटर्चरणके टिए तपोवनको चदे गये । 
जिनको अन्नदान देनेके माहात्स्यसे चन्दना नासकी राजपुत्री वन्धनरहित होकर ओर पंचा्र्य 
प्राप्त कर तीन रोकमे प्रसिद्ध हुई । जिन्दोने सुद्रछृत अनेक घोर उपसर्गोको जीतकर उगरीे 
दारा 'सहति-महावीरः नामको प्राप्न किया जिस महावीयसार्टीने ज्ञानावरणादि वर्णादि चार्‌ 
घातिकर्सोको युक्खष्यानरूपी खडगसे चहुत यीघ्र जीतकर मदुष्य ओर दे्वोसे पूजत केवट 
ज्ञान प्राप्त किया । जिन्न स्वगं ओर सुक्ति रक््मीके सुखोको देरेवालडा धमं श्रकाभित द्वा 
जो आज भी श्रावक ओर मुनिधमेक्े रूपसें दो प्रकारका प्रवर्त राद जर अनिन यग 
अन्त तक स्थिर रहेगा 1 कसोकि जीतनेसे जिन्दोने भ्वीरः नाम नाम प्रप्र क्वा; उपसर्नो रो 
जीततेसे जलिन्दोने 'सहावीरः नाय पाया जर धर्मोपदेश देनेसे लिन्टोनि ्दन्यदिः नाय प्रर 
करिया । इनको आदि टेकर परम अतिद्यस्चारी समस्त अनन्त सुणोरे जो परपर्ण ह, एसे 
श्री चीरमसुकी मे उन रुणोकी प्राप्निके लिए अति प्रमोदसे स्ठुति करता हँ 1५-१०॥ 


२ श्री-वीरवर्वमानचरसिति । [ १.११ 


वरृपभं वृपचक्राद्धं वृपती्थप्रव तकम्‌ ! वृषाय वरृपदुं वन्दे चुषमं वृपमात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 

योऽजितो मोदकामाश्चारातिजाछैः परीपदैः । एकाकी मिलितैः सर्वेरजितं तं स्तुवे मुदा ॥१२॥ 
शंभवं मवहन्तारं त्रिजगद्धव्यदैदिनाम्‌ 1 कर्तारं विश्वसौख्यानामीदे तद्गातयऽनिरम्‌ ॥१३॥ 
चिदानन्दमयं दिव्यरवाण्यानन्दुकरं सवाम्‌ । यभिनन्द्नमात्मोव्यानन्दाप्तयै संस्तुवे सद्‌ा ॥१४॥ 
नमामि सुम्दिं देवदेवं सन्मविदायिनम्‌ 1 मव्यानां सन्मर्तिं मूर्ध्ना स्वच्छसन्मतिसिद्धये ॥१५॥ 
पद्मप्र नमहं नामि द्विधा पद्मा्यरंङ्तम्‌ । तव्पद्माप्त्यं सुजन्तुनां पद्मादं पद्मकान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 

नमः सुपाश्चनाथाय सुधियां पाश्वदायिने । अनन्तदरामणेऽनन्ठगुभायातीतकमेणे ॥ १७॥ 

करोति जगदानन्द यो घर्मा्तविन्दुमिः 1 इव्वाद्तानतमः स्तुस्यः सोऽस्तु मे चि्सुखाक्ये ॥१८॥ 
सुचिधि विधिहन्तारं भव्यानां विधिप्रेिनम्‌ । स्वग॑सुक्तिसुखायाप्त्यं सुद्रेडे विधिहानये ॥१२॥ 
द्रीं मव्यजीवानां पापात्तापविनाश्चिनम्‌ 1 दिव्यध्वनियुधाषरनाम्यघातापविच््दि ॥२०॥ 
नमोऽस्तु श्रेयसे श्रेयोदायिने त्रिज्ञगत्सताम्‌ 1 विश्वश्रंयोमयागयैव भ्रेचसेऽरिजितात्मने ॥२११॥ 
पृजितचिजगन्नधचर्यो सुं नैति जातुचित्‌ । निन्दितो न मनाग्‌ द्वेषं वासु पूज्यं तमार 1२२॥ 
अनादिकर्मलव्खादीन्‌ यद्र चो हन्ति योगिनाम्‌ । विमनो विमरखात्मा स इन्तु मेऽवमटःं स्तुतः ॥२३॥ 





धमेचक्रसे अंकित, धर्म॑तीर्थके प्रवतेकः, वपम ( चैट ) चिहव टे ओर धर्मात्माजनोको 
धर्मके दातार एेसे श्री बृपभस्वामीको धसंकी प्राप्रिके च्पिर्मे वन्दना करता ।॥११।॥ जो 
अके होनेपर भी मोह, काम ओर इन्द्रिय आदि द्न्रु-समुदायसे ओर अनेकों परीप्स 
सम्मिलित दोनेपर भी नदीं जीते जा सके, एेसे श्री अजितनाथकी र्मे दपंसे स्तुति करता 
हँ ॥१२॥ जो तीन जगत्‌ के भव्य जीवोके संसारके द्रण करनेवाटे हं जीर सवयुखकि करने 
वाटे है, एेसे सम्भवनाथकी मे उन जसी गतिकी प्राप्निके छिएु निरन्तर पूजा करता हँ ॥१२॥ 
जो ज्ञानानन्दसय दै, अपनी दिव्य वाणीस सज्जर्नोको आनन्द करनेवाटे द, एेसे अभि- 
नन्दन प्र्ुकी म ओत्मोत्पन्न आनन्दकी प्राप्रिके टिए सदा स्तुति करता ह ॥१४॥ जो भन्य 
जीोको सन्मतिके देनेवाटे दै ओर देवोकि भी देव ई, एेसे सुमति देवको मेँ निमंल सन्मतिकी 
सिद्धिके टिए मस्तकसे नमस्कार करता ह ॥१५।। जो अनन्तचतुष्टयखूप अन्तरंगटक्ष्मी ओरं 
प्रातिहा्यादिरूप वदह्िरगरक्ष्मी से अटत है, जगत्के प्राणिर्योको सवं प्रकारक टण्षमीक देने- 
वाटे ह ओर पद्मके समान कान्तिकरे धारक दै, एसे पद्यप्रभ स्वामीको मे उनकी छक््मीके पानेके 
टिए नमस्कार करता ह ।।१६॥ जो युवुद्धिके घारकजनोँको अपना सामीप्य देनेवाे ह, सवकम 
रदित ईह, अनन्त सखी आर अनन्त गुणछाटी ई, एेसे सुपाटवनाधरके टिए नमस्कार दं 1१७ 
जो धमेरूप अमृत-बिन्दु ओंसे जगत्करो आनन्दित करते दँ ओर अपनी ज्ञान-करिरणोँसे जगतूके 
अन्नानान्धकारको दर करते है, ठेसे चन्द्रम स्वामीका मँ जआस्मिक युखकी प्राधरिके दिए स्तवन 
करता हैँ ॥१८॥ जो कर्मा के दन्ता ह ओर मन्य जीवोंको मोक्षमागंकी विधिके उपदेष्टा है पेचे 
सविधिनाधकी मँ स्वगे-मुक्तकिं युख आदिकी प्राप्रिके दिए तथा कर्मो के विनादटके टिए्‌ सदपं 
पूजा करत दर ॥१९्‌] जो अपनी दिव्वध्वनिरूप अगरृतपूरके द्वारा भन्य जीर्वोके पाप-आताप- 
के विनादराक र; रेसे शीतट्नायको मेँ अपने पाप-सन्तापकरे दूर करनेके टिए नमस्कार करता 
ह २० जो तीन जगतच्के सञ्जनदन्दको कल्याणक दाता टातरुओके चिता ह ओर 
समस्त श्रेयोंसे संय॒क्त ई, पसे श्रेयान्स जिनको मेरा प्रेयःप्राध्रिके टिए नमक्कार दो ॥२१॥ जो 
तीन जगत््के नाय इन्द्रादिकोके द्वासा पूजित द्योनेपर मी कमी हर्पित नदीं दते ओर निन्दा कयि 
जानेपर भी कभी जरा-सा भी देप मनमें नदीं लते द एेसे वासुपूज्य स्वामीकार्मे वाश्यत 
1२२॥ जिनके निर्म वचन योगियेकिं अनादिकार्टीन कमं-मट्का नाद्य करते दं वे निर्म॑खात्मा 


१. ज चर्प॑यर्नौम्यवातपच्छिदिं 1 


१.३७]. । ` प्रथमोऽधिकारः ३ 


` -यस्यानन्तयुणा लोकं प्रपू्ं संचरन्व्यहो । सुरेदां इदयेऽनन्तो वन्यो दचाद्‌ गुणान्‌ स नः ॥२४॥ 

-येन प्ररूपिसो धमो द्विधा स्वर्मुक्तिरमणे । सुधियां धर्मचकरेद्‌ स धर्मो धर्मा्ियेऽस्तु मे ॥२५॥ 
_.` , दुफमशत्रवोऽसंख्याः कषायाक्षाचुपद्रवाः । शाम्यन्ति यदूगिरा पुंसां तं शान्ति शान्तये स्तुप्रे ॥२६॥ 

^` येदिव्यध्वनिनात्रासीदक्षा ऊन्ध्वादिदेहिनाम्‌ । कन्ध्वादौ सदयं कुन्धु वन्दे न्धुद्पायतम्‌ ॥ २७॥ 
: ~: यद्व चःशखघातेन दुधराः कर्म॑सात्रवाः । नयन्ति स्वेन्द्ियैः सार्धं सौऽरो मेऽस्स्वरिहानये ॥२८॥ 

` ~` कर्ममद्छचिजेतारं च्रातारं शरणार्थिनाम्‌ । भेत्तारं मोहरश्रणां मल्लि तच्छक्तये स्तुवे ॥२९॥ 
सुन्यादिभ्यो चतादौनि यो ददाति निरन्तरम्‌ 1 सद्-बतप्त्यै तसानौमि चरताढयं सुनिसुत्रतम्‌ ॥३०॥ 
नमीः नसितारातिं द्रिजगन्नाथचन्दितम्‌ । हतकर्मारिसंतानं तद्गुणाय स्तवीम्यहहम्‌ ॥३१॥ 
सोहकर्माक्षदन्नणां सुखं भडक्त्वाञ्च योऽदूयुतः । नेभिवव्यिऽपि जग्राह दीक्षां स्तौमि यमाय तम्‌ ॥२३२॥ 
यत्मारङल्ध्वा महामन्त्रं नागो नागी च तत्फरत्‌ । नागेन्द्र स्तसियात्राभूत्तं पाश्च संस्तुवेऽनिश्चम्‌ ॥२३॥ 
वीरं कमंजये वीरं सन्मति धमेदेशने ! उपसर्गागिनिस्धंपाते महावीरं समामि च ॥२३७४॥ 
एतं तीर्थंकर ख्याताश्चतुर्मिश्चतिरत्र हि । शाखादौ संस्तुताः सन्तु विश्वसत्कार्यसिदये ॥३५॥ 
अतीतां येऽपरेऽनन्तास्तीथेनाथाश्च संप्रति 1 साघंहीपद्ये सन्ति श्रीसीमंधरमुख्यकाः ॥३६॥ 
त्रिजगदेवसंघार्व्या ध्म॑साश्रास्यनायकाः । स्तुर्या चन्या सयास्यादौ सन्तु मे विष्नदानये ॥५३५॥ 





, विमटनाथ मेरे दारा स्तुत होकर मेरे पापमल्का नाञ्च कर ।२३॥ जिसके अनन्त गुण समस्त 
खोकङो पूरफर अहो देवेन्द्रोके हयो संचरित हो रहे हं ेसे वन्य अनन्त देव दमे अपने 
गुणोको देव }२४॥ जिनके द्वारा प्ररूपित मुनि-श्रावकसरूप दोनों प्रकारका धमं सुज्ञानी जनों 
को स्वग-मुक्तिकै. सुखका देनेवाला हे, वे धसचक्रके स्वामी धमेनाथ मेरे धसेकी प्रा्चिके लिए 
हों ।।२५॥ जिनकी वाणीसे जीवोके असंख्य दुष्कसंह्प शत्र ओर कपाय-इन्द्रियादिरूप उपद्रव 
टान्त हयो जति हे, ठेषे सान्तिनाथकी मै चान्ति-प्राधिके टिए स्तुति करता हँ ॥२६॥ जिनकी 
दिव्य ध्वनिक हारा इस खोकमे कुन्थु आदि छोटे-छोटे जन्वुओंकी मी र्वा सम्भव हुई, जो 
उन दर प्राणियोपर सदा सदय ह, एेसे ऊन्युकृषापरायण छुन्धुनाथकी मँ बन्दना करता 
हूँ 1२९ जिनके वचनरूप शस्त्राघातसे दुधरकमरूप रान्चु अपनी इन्द्रियरूपी द्रयरूपी सेनाके साथ 
नष्ट हो जाते हे, एेसे अरनाथ मेरे अरियोके नारके टिए सहायक हों ॥२८॥ कसेल्प 
सल्कोके विजेता, उरणार्थियोके जाता ओर मोहशघ्नुके ` भेत्ता मल्टिनायकी मँ उनकी यस्ति 
प्राप्निके लिए स्तुति करता हँ ॥२९। जो मुनि आदि चरु्विध संघके दिए निरन्तर तत आदि 
देते है, उन त्रत-परिपृणं सुनि सुत्रतनाथको में सदूत्रतोकी प्राधचिके लिए नमस्कार करता हैँ ॥३०॥ 
जिन्दने रात्रुओको नसाया है, जो तीन जगत््के नाथसे वन्दित ह ओर कर्मयाव्रभंकी 
सन्तानके विनायक है एसे नमीरवर्ी भै उनके गणोंकी प्राप्तिके छिए स्तुति करता ह ॥२१॥ 
जिन्होने मोहकम ओर इन्दिय-शान्रुओके मुखका शीघ्र भजन कर वाल-काटमे हो दीक्षा अह्ण 
की, एसे अदुयुत नेमिनाथकी मे संयमकी प्राप्रिके टिरए स्तुति करता हँ ॥२२॥ जिनसे मदासन्य 
पाकर नाग ओर नागिनी उसके फटसे धरणेन्द्र॒ ओर पद्मावती हर, उन पाटवनाधकीर्सं 
अह्नि स्तुत्ति करता ह ॥३२॥ जो कमकि जीतनेम वीर ह, धमा उपदेश दनम सन्मति 

वाले है ओर उपसगंख्प अग्नि-पातमे मी महावीर ह, एेसे.श्री वधमान स्वार्मष्छो नसच्छार 
करता हू ॥३४) इस भरत क्षेमे ये चोवीस तीधकर तीय-प्रयतवेनसे प्रख्यात हः अवः दन्य 
रम्भमे सस्य प्रकारसे मेरे द्वारा स्तुति क्वि ग्येये सभी तीर्थकर मेरे समस्त सत्छायदी 
सिद्धिके छिए सहायक रोच ॥३५॥ 
अतीत कारम जितने अनन्त तीथकर हदो गये ह ओर वर्तमान कारय शीनानन्यर 
स्वामीको आदि रेकर अद्ाई दवीपमे जितने तीथद्धर विचनान दैः लो तीन जनमद देदनमूहरे 


र ४ 





४1 श्रीभ्वीरवर्थ॑मानचसिति [ १.३८ 


तरेखोक्यरिखरावासान्‌ क्म॑कायातिगान्‌ परान्‌ 1 सद्गुणा्टमयान्‌. सर्वाननन्ताच्‌ स्ानकायिकान्‌ ।२८॥ 
अमूर्तानू मनसा ध्येयान्‌ मुसुध्वुभिरनारवम्‌ । स्मगमि खिद्धवर सिद्धास्तदभुणाप्त्यै सुखाकरान्‌ ३९ 
छरस्नान्‌ व्रुपभघनादींशवतुर्तानधरान्‌ परान्‌ 1 स्ठद्धिमूपितान्‌. चन्द्रे ककीन्दरौश्च गणाधिपान्‌ ।॥४०॥ 
ध्रीगौतमः सु धर्म्यः श्वीजम्दृस्वामिरन्तिमः । मोक्षं गते महावीरे चयः केवटिनोऽप्यमी ।॥९१॥ 
मध्ये द्वापषिवर्षाणो जात्रा ये धर्मवर्तिनः 1 शरणं तक्कमात्जानां वदूगुणार्यी त्रजाम्यहम्‌ 11४२! 
नन्दी हि नन्दिमित्राख्योऽपरालितसुनीश्वरः 1 गोवधनस्तते। मद्र व्राहुस्वामीति पञ्च ये ।४३॥ 

सव॑ पूर्वाह्भवेत्तारोऽनरोव्यन्नाखिजगद्धिताः 1 अन्वरे वातवर्पणां तेपामट प्रिद स्तुते ॥४६४॥ 

विद्राखः प्रोष्खाचारयंः क्षत्रियो जयसंक्कः । नागः सिद्धाथनामा निन तेनो विजयस्तवः ॥६५॥ 
उुद्धिले गड गशसंननोऽथ सुधमसुनिषुद्भवः ! दशपू धरा एवं जाता एकादश्षात्रं ये (१ ६॥ 
व्यदरविदातवर्पाणां म्ये धर्म्रकराशकाः । रक्‌-चिदू-वरृत्तात्मनां तेषां चरणाय्जानू नमाम्यहम्‌ ।४७॥ 
नक्षत्रो जयषाह्याख्यः पाण्डुडच द्ुमसेनवाक्‌ । कंस इव्यत्र जाता च द्येकाददराद्भवेदिनः ॥९८॥ 
दिशवाधिकर्विदाव्यव्दरानां मध्ये मुनीश्वराः 1 ध्मत्रवतिनत्ततपां स्तुते पादसरोर्हान्‌ ।॥४२॥ 
सुमद्राखल्यो यदोमद्रो जयवाहुस्तपोधनः 1 खोदाचा्यं इतीहो्पन्ता ये द्यायाङ्कधारिणः ॥५०॥ 
विनयादिधरः श्रीदत्तास्योऽथ चिवदेत्तवाक्‌ । भहंदत्त इदोत्पन्ना इत्यमी यऽद्गपूरंयोः ।५१॥ 

मध्ये दकाधरा बष्टद्राधिकदातात्मनाम्‌ 1 वर्पाणामन्तरे स्तामि तान्ुनीन्‌ प्रन्थवर्जित्तान्‌ ॥*२॥ 





पित ह गौर धर्म-साग्राव्यके नायक ह, उन सवकी म इस प्रन्धकरे आदिमे स्तुति ओर बन्दना 
करता हँ । वे मेरे विव्नोके दूर करनेवाटे होवें ॥३६-३७) जो तीन टोकके चिखरपर निवास 
करते ह, कमरूप टारीरस रहित दँ, ज्ञानरूप श्ररीरके धारक ह, उत्तम अष्ट सदूरुणोंसे संयुक्त 
द, अमूर्त ह, सुसुश्चजनोकि द्वारा निरन्तर मनसे ध्यान क्रिये जाते हँ ओर सुखके भण्डार, 
पेसे उन समस्त अनन्त सिद्ध भगवन्तोको उनके गुणका प्राप्निके टिषए ओर सिद्धिके रिुर्मे 
स्मरण करता हूँ ॥३८-३९॥ 


चार ज्ञानक धारक, सात णद्धियोंसे विभूपित;, परम कवीन्द्र बुपमसेन आदि समस्ते 
गणधसेँकी मे वन्दना करता हूँ ॥‰०ा। भगवान्‌ महावीर स्वामीकं मोक्ष चे जानेपर श्री गौतम 
खमा ओर अन्तिम जम्बृस्वामी ये तीन कवी चर्हपर चासुठे वपं तक धघमंका प्रवतन 
करते रदु, अतः उनके गुर्णोका इच्छक मेँ उनके चरण-कमलकी यरणको प्राघ्र होतारं ॥४१- 
४२ नन्दी, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवधन्‌ ओर भद्रबाहु स्वामी ये पच सुनीदुवर सवे अग 
ओर पे चेत्ता एवं तीन जगत्‌ दितकती खौ चर्पेकिं अन्तरकाख्ने हृए, मँ ्ान-मा्चिके 
छिए उनके चरणोकी स्तुति करता हँ ॥४२-४४॥ इनके पटेचात्‌ विशाख, ्रोष्ठिटाचायं, क्षत्रिय, 
जय, नाग, सिद्धां, जिनसेन, विजय, वुद्धिट, गंग ओर सुधमं ये ग्यारह स॒ुनिषुंगव एक सौ 
तेरासी वपंके भीतर ददा पुवं ओर ग्यारह्‌ अंगकरे धारक ओर धमक प्रकाटाक हए । मं उन 
सम्यग्द्रंन, ज्ञान ओर चारि्रधारी मुनिराजोके चरण-कमर्टोको नमस्कार करता टँ ।४५-घ्गा 
इनके परट्चात्‌ नक्षत्र, जयपाट, पाण्डु, द्रमसेन अर कंस चे ग्यारह अगेकि वेत्ता मुनीदटवर 
सौ वीस वपं तक धमेके प्रवतेक हुए 1 चै उनके चरण-कमटोकी भ्तुति करता दँ 1 ४८-श 
इनके पट्चात्‌ उम्र, यदोभद्र; जयवाह ओर सोदाचायं च चार तपोधन आद्य आचारांगके 
धारक यर्दौपर उत्पन्न हुए ५०1 तत्पट्चात्‌ विनयधर, श्रीदत्त; च्िवदत्त जीर अददतत ये 

अंग-पृवके एक्देटाक ज्ञाता आचायं एक सौ अठारद्‌ वप्रके भीतर याँ पर उत्पन्न दए । उन . 
सच निय्रन्य सुनिराजांकी मे स्तुति करवा हँ ५० -५ना ॥ 
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इत्यत कारूदोपेण हीयमाने श्रुते सति.1 सुनिसंतबली नान्ना पुप्पदन्तोऽपरो यतिः ।५३॥ 
श्रुतनाश्चभयात्ताभ्यां शेषं स स्थापित श्रुतम्‌ ! पुस्तकेषु समं संधेः छत्वा पूजामहानये ॥५४॥ 
ञ्येषटे धवरपञ्चम्यां द्य तोऽत्रेतौ सुनीश्वरौ । धर्मबृद्धिकरी स्तुत्यौ वन्यो मे स्तां श्रताक्षये ॥\५५॥ 
अन्ये ये बहवो भूताः ऊन्दङ्कन्दादिसूरयः । सुकवीन्द्राश्च निम्रन्याः सन्ति सवं महीतरे ॥५६॥ 
पञ्चाचारादिभूषा ये पाठका जिनवाय्ताः ! वन्ाः स्तुता मया मेऽत्र दचुः स्वस्वगुणांश्च ते ॥५७।। 
त्रिकार्योगयुक्ता ये सहातपोविधायिनः । साधवस्ते जगस्पूज्याः सन्तु तत्तपसे सस ॥५८॥ 
या मारती जगन्मान्या जिनास्याम्बुजसंमवा 1 कवित्वरचने दक्षां छद्धां बृत्ते मति व्यधात्‌ ।५९॥ 
सेऽत्र सैव सया वन्या नुता विश्वार्थद्िनोम्‌ 1 करोतु परमां बुद्धि दग्हानारन्धसिद्धये 1६०॥ 
इत्यं सदेवसिद्धान्तगुरुच्‌ सद्‌ ुणकश्चाकिनः । मदिष्टानिष्टकिद्ध्थं नत्वा च मङ्गराक्तये ।।६१॥1 
वक्तृ-श्रोवृकथादीनां क्षणं वच्मि संप्रति । -यैः प्रतिष्ठां परं याति अन्थोऽत्र स्वपराथंङत्‌ 11६२ 
ये सवंसंगनिर्मुक्ताः ख्यातिपूजापराडः सुखाः .। अनेकान्तमतोपेताः सवेसिद्धान्तपारगाः (६३॥ 
अकारणजगद्‌बन्धवो मव्याङ्िहितोद्यताः 1 दद्चिदत्ततपोभूषा; साम्यादिुणल्ागराः ।६४॥ 
निर्लोभा निरहंकारा गुणिधा्भिकवस्सलाः 1 जिनशासनमादार्म्यप्रकाशनपरायणाः ॥६५॥ 
सहाधियो महाप्राज्ञा मन्धादिस्चने क्षमाः । विख्यातकीर्वयो मान्या बुधैः सस्यवचोऽङ्धिताः ॥६६॥ 
 , इत्यायन्धेगुंणैः सरिम॑षिताः सूरयोऽनत्र ये 1 ते वक्तारोऽथ शाखाणां बुधेकञंया महोत्तमः ॥६७॥ 





तदनन्तर इस भरतक्षे्मे कारके दोपसे श्रुतज्ञानक हीनता होनेपर भूतवखी ओर 
पुष्पदन्त नामके दो सुनिराज हए 1 उन्होने श्रुत-विनाश्चकं भयसे अवसिष्ट श्रुतको पुस्तकों 
लिखकर स्थापित किया ओर सवे, संघके साथ व्येष्ठ ञ्क्छा पंचमीके दिन उनकी महापजा 
की। वे दोनों सुनीरबर धर्मक बृद्धि करनेवाले द, स्तुत्य दै ओर वन्दनीय है, वे सुश्च श्रुतकी 
प्रापि करं ॥५३-५५॥ इनके परचात्‌ कन्द कुन्द आदि अन्य वहुत-से आचाय ओर निग्रन्थ 
कवीरवर इस महीतख्पर हुए दै ओर जो पंच आचार आदिसे भूपित ह, बे सव आचाय, 
तथा जिनवाणीके पठन-पाठनमे निरत पाठक ( उपाध्याय ) मेरे द्वारा वन्दनीय ओर संस्तुत 
है, वे सव मुस्े अपने-अपने गुणोको देवें ।॥५६-५०॥ जो त्रिकाट्योगसे संयुक्तं है, महातपोके 
कृरनेचारे है ओर जगत्पूज्य ह, वे सवं साधुजन मेरे उन-उन तपोंकी प्रा्ठिके दिए सहायक 
होवें ।५८।। जो भारती ( सरस्वती ) जगन्मान्य है ओर जिनेन्द्रदेवके मुख-कमटसे निकटी 
है, वह कविताके रचनेमे ओर ` चारित्रके वद्नेसे मेरी बुद्धिको दक्ष ओर यद्ध करे ॥५९॥ वह्‌ 
भारती टी मेरे लिए सदा चन्दनीय है ओर मेरे हारा नमस्कृत हँ, वह्‌ सम्यग्दयान, सम्यगज्ञान न 
ओर आरम्भ किये गये इस म्न्थकी सिद्धिके टिषए मेरी बुद्धिको परम यद्ध ओर समस्त अथेको 
दिखानेवाखी करे ॥६०। 
इस प्रकार सद्गुणी सुदेव, छास्न ओर गुरुको अपने इष्ट कायम अनेनाखे 
अनिष्टोको दूर करनेके लिए तथा मंगटकी प्रा्धिके छिए नमस्कार करके अव वक्ता, श्रोता 
ओर कथा आदिका लक्षण कहता हँ, जिससे कि स्व-परका उपकारक यह्‌ भ्नन्थय इस दोक 
परस प्रतिष्ठाको प्राप्न होवे 1६९१-९ 
वक्ताका रक्षग-जो खव परिपरहसे रहित दो, स्याति ओर पूनासे परादरख टोः 
अनेकान्त मतङे धारक हो, खवं सिद्धान्तके पारणामो हो, जगतक्ते अकारग चन्धु दा, नव्य 
प्राणियोके हितम उयत रहते हो, ` सस्यग्दञचेन, ज्ञान, चारि आर तपसे भूषित ह, साच्च 
भाव आदि गुणोके सागर हो, खोभ-रहित हो, अदकार-विदहीन हौ, रुग आर धरनकजर्म्य 
साथ वात्सल्यसावक् धारक हइ, जवसासनकक सद्धिल्य-प्रक्ाद्चनम खदा वतपर्‌ रहदद् 


[न 


मह्‌ बुद्धि्ाटी हो, सदान दिद्यर्‌ हयो, मन्थ सादिक रचनेने सन्य दः अरन्यां द्टीतिवाद 





६' श्री-वीरवधमानचरिते | [ १.६८ 


अमीषां वचसां दक्षा धमं गृह्णन्ति वा तपः । तदाचरणसुरमाण्यान्नान्यदिधिराव्मनाम्‌ 11 ९८॥ 
यद्यं वेत्ति सद्धं कथं नाचरति स्वयम्‌ 1 इध्युक्त्वा रिथिलोक्तं न धम स्वीकुरुते जनः ॥ ६९॥ 
ज्ञानहीनो वदत्यन्न यो धर्म चिल्खवोद्धतः । मोः किं वेच्ययमिन्युक्त्वोपदसति तमेव दि ॥७०॥ 
अतोऽत्र साखकतृंणां वक्वृणां धर्मदेरिनाम्‌ । दवौ गुणौ परमौ क्तेयौ ठानवृततात्मकौ वि ॥७१॥। 
दुकचिच्छीरवतोपेताः सिद्धान्तश्रवणोत्सुकाः । श्रु तावधारणे शक्ता जिनेन्द्रसमये रताः ।७२॥ 
अदद्‌-मक्ताः सदाचारा निर््न्गुरूलेवकाः । विचारचतुरा दक्षाः निकपम्राव संनि माः ॥७३॥ 
आचार्योन्तं श्रुतं सस्यक्‌ सारासारं विचायं ये । मसर प्राग्गृहीतं वा स्यक्त्वा गृह्णनित सृदेतम्‌ 1181 
हसन्ति स्खकितं सूरेनं मनाग्‌ ये विवेकिनः । छुकमद्धं सनीरादियुणाद्वा दोपदूरगाः ॥1७५॥। 
इत्यायपरसच्छोवृगुणेय्छा विदौोऽत्र ये । श्रोतारः परमा ज्ञेयास्ते शाखाणां सुमायाः ॥७६॥ 
यस्यां सम्यग्‌ निरुप्यन्ते जीवतच्वादयोऽखिखाः 1 तार्थ सुख्यसंवेगा मवमोगाङ्गधामसु ।॥७७॥ 
द़न-पृज्ा-तपः-शोरु-बतादीनां फलनि च । वन्धमोक्षाद्थो च्थक्छास्तेषां च देतवो घनाः ॥७८॥ 
छख्या प्राणिदया यन्न प्रोच्यते धर्ममाठृक। । सवंसंगपरिव्यागार्स्वर्मोक्षं यान्ति धीघनाः ॥७९॥ 





ह, ज्ञानियोके हारा मान्य हों, सत्यव चनोसे अर्कृत हों, तथा इसी प्रकारके अन्य अनेक 
सारभूत गुणोसे जो विभूपित हौ, एेसे जो आचाय दै, वे ही विद्वानोके हारा महान्‌ उत्तम 
शा स्त्रोके वक्ता माने गये जानना चाहिए । कारण ेसे दी वक्ताओंके वचनोंसे दक्ष पुरुप 
धर्मको . ओर तपको ग्रहण करते हँ क्यों किं उनके आचरणकी प्रमणतासे वचनोमिं प्रमाणता 
मानी जाती है । अन्य शिथिराचारी पुरूपोके वचन कोई नहीं मानता द । क्योंकि उनके 
विपयमें खोग एेसा कते तेद ह किं यदि यह्‌ सत्य धर्म॑को जानता दै, तो फिर स्वयं उसका 
आचरण क्यों नदीं करता दे. 1 एेसा कहकर खोग रशिथिखाचारीके कदे हुए धमंको स्वीकार 
नहीं करते है । जो ज्ञानदीन वक्ता यर्हौपर ज्ञानका र्वमात्र पाकर उद्धत हु धमका 
प्रतिपादन करता दै) उसके लिए रोग “अरे, यह्‌ क्या जानता है, एेसा कटकर उसकी 
हँसी उडाते दै ॥६३-७०॥ अतएव यदौपर शास्त्रकतांओं ओर धर्मोपदेश करनेवाटे वक्ताओं 
के ज्ञान ओर चारित्रास्मक दो परम गुण जानना चाहिए ।७१॥ 

श्रोताका टक्षण--जो सम्यग्दर्यन, रीर ओर त्रतसे संयुक्त हो, सिद्धान्तके सुननेके 
छिए उत्सुक दो, सुनकर उसके अवधारण करलतेमे समथ हों, जिनदेवके शासनमें निरत 
अहन्तदेवके भक्त दो, सदाचारी हो, निग्रन्थ गुरुओंके सेवक हो, विचार कृरनेमे चतुर द्‌, 
तत्त्वके . स्वरूप-निणं यमे कसोटीके पापाणके सदृश चतुर परीक्षक दो, ओौर जो आचायके 
द्वारा के गये श्र॒तका सम्यक्‌ प्रकारसे सार-असार विचार करके असारको तथा पहठेसे 
ग्रहण किये गये अतच्वको छोडकर सारभूत सत्यको ग्रहण करनेव षे हयो, ओर जो विवेक 
जन आचार्यक स्वलन ( चक्र ) पर जरा भी नदीं हँसते हो, जो तोता, भिद ओौर 
क्षीर-नीर विवेक समान गुणोसे य॒क्त दों ओर सवं प्रकारके दोपोसे दूर दो, इनको आदि टेकर 
अन्य अनेक उत्तम गुणोंसे युक्त जो ज्ञानी श्रोता होते वे दी. यरुभाङरयवाले दास्त्राके परम 
श्रोता जानना चादिए ।॥७२-७६॥ 

उत्तम कथाका स्वरूम-जिस कथाम जीव आदि समस्त तत्त्व सम्यक्‌ प्रकारसे 
निरूपण किये रये हो, जिसमें परमाथेका वणेन दो, संसार, भोग ओर रीर गहादिमें मुख्य 
रूपसे संवेग ( वेराग्य )का निरूपण हो, निसमें दान, पूजा, तप, शीट ओर व्रतादिर्कोका 
स्वरूप तथा उनके फटटोका वणन दो, जिसमें वन्ध ओर मोक्ष आदिका तथा उनके कार्येका 
व्यक्त एवं चिस्वेत वणन हो, जिस कथामें धसंकी मातास्वर्प प्राणिदया मुख्य खूपसे कदी 
गयी हो, सवं प्रकारॐे परि्रहके परित्यागसे स्वगं ओर मोष्चको जानेवाछे बुद्धिमान पुरुप 
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तिषषठिपुरुषादीनां महतां च महर्धयः । यत्रोच्यन्ते पुराणानि मवान्तराणि संपदः ॥८०॥ 
अन्यानि ज्यु भपाकानि कथ्यन्ते यन्न कोविदैः ! सा सर्वा सृचरृता धमंकथा सारा डुमप्रदा ॥८१॥ 
पूर्वापराविरुट्धा च श्रोतव्या जिनसूत्रजा 1. श््धारादिमवा नान्या जातुचित्पापकारिणी ॥८२॥ 
इत्थं सदक्त्‌-सच्छोतु-कथानां लक्षणं पथक्‌ । सम्यङ्‌ निरूप्य वक्ष्येऽहं चरित्रं पावनं परम्‌ ॥८३॥ 
श्नोवीरस्वामिनो रस्यं महापुण्यनिवन्धनम्‌ । वक्त-श्रोतरजनादीनां हितसुददिस्य पापह्त्‌ ।८४॥ 
येन श्रुतेन सभ्यानां पुण्यं संचयिते तराम्‌ । `पूर्वपापं क्षयं याति संवेगो वर्ध॑ते महान्‌ ॥८५॥ 
इति सकलसुयुक्त्या स्वेष्टररेवान्‌ प्रणस्य परसगुणयुतान्‌ वक्त्रादिसर्वान्निरूप्य । 
जिनवरसुखजातां सत्कथां धर्मखानिं चरमजिनपतेवच्मीह कर्मारिशान्त्यै ।॥८६॥ 
वीरो वीरनरा्णी्ुणनिधिर्वीरा हि वीरं भरिता वीरेणेह मवेत्सु वीरविमवं वीराय नित्यं नमः । 
॥ वीराद्‌ वीरगुणा मवन्ति सुधियां वीरस्य वौराश्वरा वीरे मक्तेसुङ्वंतो मम गुणान्‌ हे बौर देखदुतान्‌ ॥८५॥ 


` इति भटारकश्रीसकलकीतिदेवविरचिते श्रीवीरव्धंमानचरिते इष्टेवनमस्कार- 
वक्त्रादिलक्षणप्ररूपको नाम प्रथमोऽधिकारः ॥१॥ 





जिसमे वर्णित दयो, जिसमें तिरेसठ शखाका महापुरुषोकी मह ्छद्धिः उनके चरित, भवान्तर 
ओर सम्पदाका वणेन किया गया हो, जिसमें विद्वानोके द्वारा अन्य अनेक पुण्य-विपाक 
कहे राये हो, ठेसी समी सारभत पुण्यदायिनी सच्चो धर्मकथाएं जाननी चाहिए ॥७७-८१॥ 
जो पू्वीपर विरोधसे रहित हे, एेसी जिनसूत्रसे उन्न हुई सक्थ ही श्रोताओंको सुननी 
चाहिए । किन्तु श्ंगार आदिका वणन करनेवारी पापकारिणी अन्य कोई भी कया कभी 
नहीं सुननी चाहिए ॥८२॥ 

इस प्रकार उत्तम वक्ता, श्रोता ओर कथाका लक्षण प्रथक्‌ प्रथक्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
निरूपण करके अव सें श्री वीरस्वासीका परम पावन, रमणीक ओर महापुण्यका कारणम्‌त 
पापका नारक चरित्र वक्ता ओर श्रोता आदि जनके हितका उदर्य करके करहुगा । जिसके 
सुनने से सभ्यजनोके अत्यन्त पुण्यका संचय होता है ओर पूर्र॑भवके पाप क्षयको प्राप्न दोते 
है तथा महान्‌ संवेग वट्ता ह ।॥८२-८५॥ 

इस प्रकार सकर सुयुक्तियोँसे परम गुणयुक्त अपने इष्ट देवोको प्रणाम करके ओर 
वक्ता आदि सखभीका स्वरूप कहके, जिनेन्द्रदेवके सुखकमटसे उत्पन्न हई, धमकी खानि 
स्वरूप अन्तिम जिनपति महावीर स्वामीकौ सत्कथाको अपने कम-रचनुओके रणन्त करनेके 
लिए कहता ह ॥८६॥ 

चीरजिनेन्द्र वीर मतुष्योमे अग्रणी हँ, गुणोके निधान रहै, वीर पुरुप ही वीर जिनके 

आश्रयको प्राप हुए है, वीरके यारा ही इस रोकमे उत्तम वीर-वंभव प्राप्त दोता ह, 

श्री बौरस्वासीको मेरा नमस्कार हो । वीरसे सुबुद्धिञ्ाख्ियोके चीराण प्राप्न दोते है, वीर 
जिनेन्द्रके अनु वर भी वीर ही होते है, एेसे वीरजिनेन्द्रमे भक्त्कि करनवटेमेरेदे वीर, तू 
सुञ्े अपने अद्भुत गुणोंको दे 1८७1 


1 


इस प्रकार भटारक श्री सकलकोतिविरचित श्रीवीर-वधंमान-चरितमे इटदेवको नमस्कार 
ओर वक्ता आदिके लक्षणोका वर्णन करनेवाखा प्रवम अविक्नार समाप्त हुजा ।६॥ 


१, ब सदपापं । 


[दतयोऽंचकारः 


वीरे वीरातनिमं वीरं कमंमर्छनिपातने । परीपहोपसर्गादिजये ध्यय नौमि च ॥१॥ 
अथ-जम्ब्रूद्ुमोपेतो जम्बृद्ीपो विराजते 1 मध्ये द्वीपाच्ि सर्वेपां चक्रवर्तीव भूभुजाम्‌ ॥२॥ 
तन्मध्ये मेरुराभाति सुदशनो महोन्नतः । मध्ये विश्वाचखानां च.देवानामिव तीर्थद्त्‌ ।२॥ 
तस्मास्पूदि्यो मागे आजते कषेत्रसुत्तमम्‌ । रम्यं पूर्वविदेहाख्यं धार्मिकैः श्रीजिनादिमिः ।॥५॥ 
यतोऽत्र तपसानन्ता विदेहा सुनयश्चिदा 1 भवन्त्यत इदं क्षेचं विधत्ते सार्थनाम हि ॥५॥ 
तन्मध्यस्थितसीवाया नद्या उत्तरदिक्ठटे । विषयः पुष्कखावव्यमिधो माति महान्‌ धिया ॥६॥ 
शोभन्ते यत्न तीथरप्रासादास्त॒ङ्गकेतमिः । पुर-ग्राम-वनादौ सर्वत्र नान्यसुराख्याः ।1५॥ 
विहरन्ति गणेदादयाश्वतुःसंघविभूपिताः 1 ध्मपरवृत्तये यत्र नैव पालण्डिलिद्धिनः ॥८। 
अर्हिंसारक्षणो धर्मा वर्ततेऽदंन्युखोद्गतः । यतिभिः श्रावकैर्निस्यो नापरः सस्वाधकः ॥९॥ 
पठन्ति चङ्गपूर्वाणि यत्रव्या सुचिद्ः सदा । क्ानायाक्ञाननाशाय न छुशास्राणि जाहचित्‌ ॥१०॥ 
-प्रजा वर्णत्रयोपेता यत्र सन्ति सुखान्विताः । दाश्वद्ध्मरता दक्षा वड्श्रयाव्चा न च द्विजाः 119१1 
जायन्ते गणनातीतास्तीथंनाधा गणाधिपाः । चक्रिणो वासुद्रेवाद्या यच्र मव्यंसुरार्चिताः ॥१२॥ 
दतपच्चधनुस्तु्गं विद्यते यत्र सदपुः । पूर्॑कोरिप्रमाणायुः कालश्चतुर्थं एव च ॥१३॥ 


कमरूपी मह्लको गिरानेमे बीराव्रणी ओर परीपह--उपसर्गोके जीतनेव छे श्री वीररस 
को मे धेय-प्राप्निके लिए नमस्कार करता हँ ॥१।॥ असंख्यात दीप-समुद्रो वाटे इस मध्यठोकके 
मध्यमे राजाओंमे चक्रवर्तीके समान जम्बूवक्षसे संयुक्त जम्बूद्रीप शोभित है ॥२॥ उस चबुः 
द्वीपके मध्यमे महान्‌ उन्नत सदशेन नामका मेरुपवेत देवाँके मध्यमे ती्थंकरके समान 
पवतम शिरोमणि सखूपसे शोभितं है ३ उस मेरुपवतके पृं दिरा-मागमे पुवं विदेद्‌ 
नामका एक्‌ उत्तम क्षेत्र श्री जिनेन्द्रदेवोसे ओर धार्मिकजनोंसे रमणीय द्ोभिते ह ॥४॥ यतः 
उस क्षेत्रसे अनन्त मुनिगण तप॒ करके देह्‌-रहित हो गये है, अतः वह्‌ क्षेत्र “विदेहः इस 
साथंक नामको धारण करता दं 1५1 उस पूवं विदेह क्षेचके मध्यमे स्थित सीता नदीकं उत्तर 
शरावर्ती तटपर लक्ष्मीसे शोभायमान एक पुष्करावती नामका देश्च दै ॥६॥ उस देरामें पुरः 
ग्राम ओर वनादिमे सवत्र उन्नत ध्वजाओंसे युक्त तीथकरोके मन्दिर योभायमान है, वैसे 
सुन्दर देवोके भवन भी नहीं दँ ।७॥ उस्न देशम . सवंत चतुविध संवसे विभूषित तीथकर 
ओर गणधर दैवादिक धमे-प्रवतेनकते छिए विहार करते रहते है । उस देम कोई भी पाखण्डी 
वेपधारी नदीं दै ।॥८।। उस देशम अदहंन्त भगवन्तके मुखार विन्दसे प्रकट हु अर्हिसा 
छक्चषण धमं ही युनि ओर श्रावकजनोके द्वारा नित्य प्रवतमान रहता ह । इसके अतिरिक्त 
जीवोको वाधा पर्हुचानेवाखा ओर कोई धमं वाँ नदीं दं 12 जद के ज्ञानीजन नित्य ही 
ज्ञानकी प्रा्नि ओर अज्ञानके नाटके छिए अंग. ओर पृव्रंगत शाखोको पृते । वर््मपर 
कुशाखोको कभी .मी कोड व्यक्ति नहीं. पदता द ॥१०॥. वर्दाकी सवं प्रजा क्षत्रिय, वय॒ ओर 
शद्र इन तीन व्णबारी ही दे । सारी प्रजा खुख-संयुक्त; निरन्तर धम-पाटनभें निरत ओर 
चहृतं खक्ष्मीसे सम्पन्न दै 1 वर्पर ब्राह्मण वणं नदीं दं ।॥११।। उस देदमे सयुष्य ओर देवोसे 
पूजित असंख्य तीथकर _ गणधर, चक्रवर्ती ओर वासुदेव आदि मदापुर्प उतपन्न होते 
है ।।१२॥ जिस विदेह कषेमं उखन्न दोनेवाठे मदुप्योकि दरार पाच सौ धलुप उतरत 
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यत्रोसन्ेम॑हद्धिश्च तपसा साध्यते यदि ! स्वर्गो मोक्षोऽहमिन्दस्वं तत्र का वर्णना परा 131 
दविषष्टयोजनायामा नवयोजनविर?ता । चतुःपथसहसखराव्या सहखद्वारभूषिता ॥१५॥ 
शतपञ्चरघु वारा दवि पद्सहसखरसस्पथा 1 सद्धार्भिकजनैः पूर्णा महापुण्यनिवन्धना ॥१६॥ 

तन्मध्ये नासिवद्‌ माति नगरी पुण्डरीक्किणी । आहूयन्तीव नकेशं चत्यगेह स्थकेतुभिः ॥ १७॥ 
तस्या वाये भवेदस्य मघुकाख्यं वनं महत्‌ । शीतर सफर द्वेधा ध्यानस्थसुनिभूपितम्‌ ॥ १८॥ 
वसेद्‌ व्याधाधिपस्तन्न पुरूरवासिधानकः 1 भद्रौ मद्वा प्रिया तस्य कालिकाख्यामवच्छुमा ॥ १९ 
कदाचिस्कानने तस्मिन्‌ वन्दनायै जिनेिनः । मुनिः सागरसेनाख्य आयातः सत्पथे रजन्‌ ॥२०॥ 
साथंवाहेन धर्मस्य स्वामिना सह सोऽख्छभात्‌ । सार्थो मिल्छेगहीतोऽखिलोऽदुमात्‌ किं न जायते ॥२१॥ 
अतस्तच्र सुनन्दं तमीर्यापथविरोचनम्‌ । दिञओदाद्धमंसंखीनं पय॑टन्तमितस्ततः ॥२२॥ 

दुराद्रक्ष्य मृगं मत्वा हन्तुकामः पुरूरवाः । निषिद्धो द्ुतमित्युक्त्वा शुमात्तत्कान्तया गिरा ॥२३॥ 
वनदेवाश्वरन्तीमे चिश्वाुग्रहकारिणः । न कतैग्यमिदं नाथ स्वया कर्माघकारणम्‌ ।२४।॥ 
तद्वचःश्रवणात्कालरूठघ्या -भूत्वा प्रसन्नधीः । उपेव्यासौ सुनी तं ननाम शिरसा सुदा ॥२५॥ 
यतिः स्वङृपयेत्याह तं मव्यं प्रति धमम॑धोः 1 मद्वेदं मद्चःसारं श्णु सद्धम॑सू चकम्‌ ॥२६॥ 
लभ्यते येन धर्मेण रक्ष्मीरोकत्रयोद्धवा । राज्यं क्षीणारिचक्रं च सुखमिन्द्रादिगोचरम्‌ ॥२७॥ 





उनकी आयु एक पूवेकोटी वषं प्रमाण ह ओर वर्हपर सदा चौथा कार ही रहता हे ॥१३॥ 
जहर उदन्न हुए महामनुष्य तपके ह्यारा स्वगे, मोक्ष ओर अहमिन्द्रपना द्री सिद्ध करते 
है, वह्यका ओर क्या अधिक्‌ वणन किया जा सकता है ॥१४॥ उस पुष्करावती दशमे एक 
पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है, जो कि बारह योजन छम्बी हेः नौ योजन चौड़ी हे, एक हजार 
चतुःपथोँ ( चौरादों )से संयुक्त दै, एक हजार रोस विभूपित है, पाँच सौ छोटे दारोवाटी 
हे, वारह हजार राजमार्गोसि युक्त है, धार्मिकृ जनोँसेश्परिपृणे दै-ओर महपुण्यको कौरणभूत 
हे ॥१५-१६॥ यह्‌ पुण्डरीकिणी नगरी उसं देशद्धे सध्यमेः- सं प्रंकारसे शोभित दहै, जेसे किं 
ररीरके मध्यमे नाभि सोभती है । बह नगरी चै्याख्योके उपर उड्नेवाटी ध्वजाओंसे मानो 
स्वगेरोकको बुखाती हुईै-सी जान पंडती दैः ॥१७॥. .‡ .. 

उस नगरीके बाहर मधुकं नामका. एक रमणीके महावन हे, जो शीतर छायावाटे 
ओर फटे-फूे हुए बृष्षोसे युक्त तथा ध्यानस्थ सुनियो से.मूपित ` ह 11१८॥ उस वनमें पुरूरवा 
नामका भद्र प्रकृतिका एक भीलोका स्वामी रहता था । उसकी कालिका नामकी एक भद्र 
ओर कल्याणकारिणी प्रिया थी ॥१९॥ किसी समय जिनदेवकी चन्दनाके टिए जाते हए 
सागरसेन नामक एक मुनिराज उस वनमे अये । वे मुनिराज धमकः स्वामी किसी साथे- 
वाहके साथ आ रहे थे कि मागमे उस साथव्‌ाहको पापोदयसे भीखोने पकड लिया । अययुभ 
कमेके उद्यसे क्या नहीं हो जाता हे ॥२०-२१॥ साथ वादके साथसे विद्धुडकर ओर दिष्य 
भूल जनेसे ईयासमितिसे इधर-उधर धूमते हुए धमेमे संग्न उन सुनिराजको पुरूरवा 
भीलने दूरसे देखा ओर उन्ह ग॒ समद्चकर वाण द्वारा मारनेके ट्ष यत हुआ 1 तभी 
पुण्योदयसे उसकी खीने शीघ्र ही यह्‌ कहकर उसे मारनेसे रोका कि “अरेःयेता संसारा 
अनुग्रह्‌ करनेवाटे वनदेव विचर रहे दै । हे नाथ, तुम्हे महापाप कमेका 1. कारणभूत चद्‌ 
निन्य कायं नदीं करना चाहिए ॥२२-२४। अपनी खीके ये चचन सुननेसे, आर छाटदव्थिकः 
योगसे प्रसन्नवित्त होकर वह्‌ उन मुनिराजके पास गवा ओर अवि षके साय स्तक 
उन्द्‌ नमस्कार किया ॥२५॥। धमवुद्धि उन सुनिराजने अपनी दयादुतासे उस भव्य क्टा-- 
ददे भद्र मेरे उत्तम धमंके प्रकट करनेवारे सारभूत वचनको सुनो ॥२६।। जिस धमक टाया 
तीनों खोकोमे उत्पन्न दहोनेवाखो च्ह्मी भराप्न होती है, जिसक द्वारा यच्चचज््छा नद करन 

२ 





१० श्री-तीरवर्घंमानचरिते [ २२८ 


मोगोपमोगवस्तूनि मनोऽमीष्टसु संपदः । धर्म॑प्राप्त्या किलाप्यन्ते स्वजनायाश्च शम॑दाः ॥२८॥ 

स धर्मा मयमांसादिपन्चोदुम्बरवर्जनेः । सम्यक्त्वेन द्य दिंसायणुव्तैः पच्च मभिस्त्वया ॥२९॥ 
गुणत्रतच्रिकैः सारं; शिक्षा्रतचतुषटयैः । साध्यते गूदिमिः्ेकदेदाः स्वगंसुखप्रद्‌ः ॥२०॥ 

इति तद्ध चसा त्यक्त्वा मयमांसव्रधादिकाच्‌ । नवा सुनीन्द्रपादान्नो श्रद्धया परया समम्‌ ॥३१॥ 
जग्राद दु्टिना साध मिव्छाधिपः शुमाश्रयः । दाद्शेव चतान्याश्चु श्रावकस्य दृषाक्तये 1३२॥ 
निदावे दृपितो यद्वस्माप्य पूण सरोवरम्‌ । संसारदुःखमीरस्वा सत्यं जनेश्वरं मतम्‌ ॥३३॥ 
दाखाम्यसनद्रीरो वा विद्धद्श्तं गुरोः कलम्‌ । रोगी वा रोगनिर्नाद्यं निधानं वा दिवान्‌ ॥३४॥ 
खमते परमानन्दं तथा सन्तोपमूर्जितम्‌ । अस्यन्तदुलमेनाच्र धर्म॑लामेन सोऽगमत्‌ ॥३५॥ 

ततो यतेः स पुण्यात्मा ददयितवा पथोत्तमम्‌ ! नमस्कारं सुह्ुः कृत्वा जगाम स्वायं सुदा ॥३६॥ 
आजन्मान्तं पपाल्योच्चंः सव चतक्रदम्बकम्‌ । जन्ते समाधिना मृत्वा चतजात्युमोदयात्‌ ॥३४॥ 
साधर्मष्यि महाकल्पेऽनेकदा माकिरेऽमवत्‌ । महर्दिकोऽमरो भिल्छ एकसागरजीवितः ॥३८॥ 
शिरासंपुटगस स तत्राप्य नव्यावनम्‌ । सुद्ुतन विलोक्याश्चु चिमानादिधियं पराम्‌ ॥३९॥ 
समस्तं प्राग्मवं जताव्वा चतादिजनितं फलम्‌ । तस्षणाक्तावधि्तानाद्ध्मंऽधास्स्वमर्तिं दढाम्‌ ॥४०॥ 
ततश्चत्याखयं गस्वा युदा धर्मादिसिद्धये । चक्रेऽसा परमां पूजां प्रत्तिमानां जिने्िन,म्‌ 1९१॥ 


"^~ ~~ ^~ ~~~ +~ 


वादा राञ्य प्राप्न होताद्‌ ओर इन्द्रादििके सुख प्रात्र होते दहं, मनोवांछित भोगोपभोगकी 
वस्तु प्राप्न होती द ओर समी अभीष्ट सम्पदि मिती, तथा जिस धमकी प्राप्निसे 
सुखकर देनेव टे स्वजन-पररिजन आदि मिस्ते, वह धमं मदय, मांस आदिके तथा पंच 
उदुम्बर फरके भक्षणकरे त्यागसे प्राप्न होता द । अतः है मन्य) तू सम्यक्त्वके साथ, तथा 
अर्हिसादि पौँच अणुत्रतो, सारभूत तीन गुणव्रतों ओौर चार चिक्षात्रतोकि साथ उस धसेको 
धारण कर ] यह्‌ स्व्रगके सुखोको देनेवाटा एकदेश्चरूप धमं गहस्थोके द्वारा साधा जाता 
है ॥२७-३०॥ मुनिराजके इन वचनोंसे उस भिल्लराजने मद्य-मांसादिका भक्षण. ओर जीव वात 
आदिकरा व्याग कर ओर परम श्रद्धाके साथ सुनिराजके चरण-कमर्खोको नमस्कार कर श्र॒भ 
द्दयवालस दोकर सम्यग्दयेनके साथ 'श्रावंकृके वारह दी व्रततोको धम-प्राप्चिके दिए श्ची्र 
व्रदण कर लिया ॥३१-३२॥ जेसे ग्रीप्मचऋछतुमे प्यासा मनुष्य जरसे परिपूणं सरोवरको पाकर 
अति प्रसन्न होता रै, उसी प्रकार वह भीटमभी संसारके दुःखोसि डरकर ओर जिनेटृवरो 
पिष्ट सत्य धर्मको प्राप्न कर अतिदहर्पित हृ । जसे ठाल्राभ्यासका इच्छुक मचुप्य विद्रानोसे 
भरे हए शुर्कटको पाकर दर्पित होता दै, अथवां जेसे रोगी मचुप्य रोग-नाराक ओंपधिक्रो 
पाकर प्रमुदित होता हे, अथवा जसे दरिद्री पुरूष निधानको पाकर परमानन्दो प्राप्न होता 
हं, उसी प्रकार अव्यन्त दुख्भ धमके छखाभसे वह सिघ्लराज भी अत्यन्त सन्तोपको प्राप्त 
हआ ॥३३-३५। तव्पदचात्‌ वह्‌ पुण्यात्मा भिल्टराज अुनिराजको उत्तमं मागं दरिखटाकर 
अर उन्दं वार-वार नमस्कार करके दपित होता हआ अपने स्थानको चदा गया ॥३६] 
उसने अपने जीचन-पर्यन्त उस सव त्रत-समुदायको उत्तम प्रकारसे पाटन करिया ओर अन्तर्मे 
समायिके साथ मरण कर त्रत-पाटनसे उसन्न हए पुण्यकरे उद्यसे अनेक सुखके भण्डार टेसे 
सौधर्म नामके महाकल्पे एक सागसयेपमकी आयुका धारक महद्धिकदेव स्तत्र दुभा 
1२७३८ उपपादद्यय्याके चिलासम्पुटगभमे अन्तयुदरतके भीतर दी नवयोव्रन अवस्थाकरो 
प्राप्न कर ओर त्स प्रा्न हद अवधिज्ञानसे पृवंमवमें करिव गवे व्रताद्िका फट नानक्रर 
ओर स्वर्म-विमानादिकी उक्छृष्ट टश्रमीको देखकर उसने धमंमं अपनी मतिक्रो आर भी दृद 
किया ॥३९-४०॥ । 

तदनन्तर धर्म आदिक सिद्धिके दिष्ट. दपित दोकर उसने अपने परिवारके साथ 


२५५ ` ` द्वितीयोऽधिकारः ` 


सार्धं स्वपरिवारेण चा्टमेदै्महार्चनैः । जकादिररूपयंन्तै्गीतनृत्यस्तवादिमिः ॥४२॥ 

सुनः प्रपूज्य तीथश्शमूतीश्चस्यदुमे स्थिताः \ मेसनन्दीश्वरादौ च गत्वारूढः स्ववाहनम्‌ ।४३॥ 
जिनेन्द्रफेवरुक्ञानिगणेशादिमहावमनाम्‌ । महामदं विधाय मक्त्य मूर्ध्ना ननाम सः 118४॥ 
तेभ्यः श्रुत्वा द्विधा धम विश्वतच्वादिग्ितम्‌ । उपाज्यं वहुधा पुण्यं सोऽगमस्स्वालयं ततः 118५1! 
इत्यसौ विविधं पुण्यं कुर्वाणः शुमचेषटया ! क्रीडां कुवन्‌ स्वदेवाभिः सौघमेखनादिपु 18 ६॥ 
श्रण्वन्‌ मनोहरं गीतं क्वचित्पर्यश्च नर्तनम्‌ । शङ्गारं रूपसौन्दर्यं विकासं दिव्ययोपिताम्‌ ।४७। 
दल्यादिपरमान्‌ मोगान्‌ सुज्ञानः प्राक्‌ मा्जितान्‌ । सक्ठदस्ततनूत्सेधः सक्तधात्वतिगाङ्ग भाक्‌ 11४८1! 
त्रिक्ताना्टद्धिभूषाख्यो नेत्रस्पन्दादिदूरगः 1 दिव्यदेहधरस्तत्र तिष्ठच्छर्माव्धिसध्यगः 118९] 

अथेह भारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कोशक्ामिधः 1 यंखण्डस्य मध्यस्थ आर्याणां सुक्तिकारणः 11५4०11 
यन्नोसपन्नाश्च मव्यार्या चर्तन यान्ति निग्रेतिम्‌ 1 केचिद्‌ मैवेयकादिं च केचित्स्वर्गं नरान्तिमम्‌ ।५१॥ 
केचिच्छावकधर्मेण गच्छन्ति जिनमाक्तिकाः । सौधर्मा्च्युतानतं वा रमन्ते दाक्रसत्पदम्‌ ।५२॥ 
अन्ये सुपात्रदानेन भोगमूमिं जन्ति च । केचित्पूवंविदेहादौ प्राप्नुवन्ति चरृपधियम्‌ ॥५३॥] 
ऋषिकेवकियस्यायया यत्र धर्मादिदेतवे ! विहरन्ति जगस्पूज्याः सार्धं संघेश्वतुर्धिधेः ।५४॥ 
ग्रासपत्तनपुर्याद्या सान्ति तुङ्जिनालयैः ! वनानि सपफकान्यनत्र ध्यानारूदेश्च योगिभिः ॥५५] 





चेत्याख्यमे जाकर जिनेन्द्र देवकी प्रतिमाओंकी जख्को आदि टेकर फर पयन्त आठ सेद्रूप- 
उत्तम द्रन्योँसे गीतः न्त्य, स्तवन आरिकि साथ महापूजा की । पुनः चेत्यट्रमोमे स्थित 
तीथकरोकी सूतियोंका पूजन कंरके वह अपने वाहनपर आरूढ होकर मेरुपवंत आर 
नन्दीश्वर आदिमे गया ओर वर्हकी प्रतिमाओंका पूजन करके तथा विदेदादि क्षेत्रोमें स्थित 
जिनेन्द्रदेव, केवलन्ञानी ओर.गणवयरादि सहास्माओंका उच्च मक्के साथ सदापूजन करके 
उसने उन सवको मस्तकसे नमस्कार किया । तथा उनसे समस्त तन्तव आदिसे गमित सुनि 
ओर्‌ श्रावकरोके धमेको सुनकर ओं र वहुत-सा पुण्य उपाजेन करके वह अपने देवाटयको 
, चखा गया ॥४९-ष५ा। 


इस प्रकार वह्‌ अनेक प्रकार से पुण्यको उपाजन करता हुभा ओर अपनी युम चेष्टासे 
अपनी देवियोके साथ देव-भवसोमे तथा मेरुगिरिके वनों आदिमे क्रीडा करता हुआ, उनक्ते 
सनोहर गीत सुनता हआ ओर दिव्य नासियोके चरत्य-श्ंगार, रूप-सोन्दृयं आर विन्यास 
देखता हज तथा पूं पुण्योपाजजित नाना. प्रकारके परम भोगोंको भोगता हा वह्‌ स्वर्गाय 
सुख भोगने ख्गा । उसका शरीर सात हाथ उन्नत था, सप्र घातुओंसे रदित आर नव्र-स्पन्दन 
आदिसे रहित था। वह्‌ तीन ज्ञानका धारक, ओर अणिमादि आठ ऋद्धिये विमूपित 
था । दिभ्य देदका धारक था। इस प्रकार वह्‌ युख-सागरमें निमरन रहता हुआ अपना का 
` विताने खगा. 1४६-र] 
इस भरतक्षे्रके आर्यखण्डके मध्यमे कोद्य नामका एक देशदै, जो जाययुरपोवी 
यक्तिका कारण हे ॥५०॥ जहयपर उत्पन्न हुए कितने हयी मव्य आयं पुरुष सकट चारिच्र 
मोक्षको जाते है, कितने ही ग्रैवेयकं आदि विमानोमे आर स्वर्गो से जउत्न्र हाते द ॐ 
कितने ही जिनभक्त खोग श्रावक धमेके द्वारा सोधको आदि चेर अच्युत र्वगत्तकः 
उत्पन्न होते है ओर इन्द्र-सस्पदाको घराप्र करते हें ॥१-५२।। कितने दी टोग पाद्रदानपं 
द्वारा भोगभूमिको जाते हं ओर कितने दी पृव-विददादिमें उन्न ोकूर राव्य प्रम 
करते ह ।\५३।। जिस आयं क्षेत्रमे केवटी; ऋषि आर उुनिजनादिक्त जगदृव्य पुन्प् उट 
संश्रके साथ धसं आदिकी प्रदृत्तिके खिर सदा विद्र करते रहते हं 1५2 जलटीपर सरम, 
` पत्तन ओर पुरी आदिक उत्तय जलिनाल्योसे शोभायमान हं जार उदि वन सल-सयुनट 





१९ श्री-वीरवधंमानचरिते [२.५६- 


ट. ५ 


इत्यादिव णंनोपेतस्यास्य देशस्य मध्यगा । विनीतास्ति पुरी रम्या विनीतजनसखं श्रुता ॥५६।! 
आदितीथंकरोत्यत्तौ निर्मिता यात्र नाकिभिः । हेमरलनमयेनामा तुङ्चैव्याख्येन च ॥५७॥ 
मध्यस्थेन दिव्येन तुङ्गदाखादिगोपुरैः । दीधंखातिकयाल्डःघ्या शत्र मिर्धामपटः किमिः ॥५८॥ 
योजनानां नव ध्यासायामा द्वाददयोजनेः । ्रीर्तिकरा सुरादीनां तरा किं वर्ण्यते हि सा ॥५९॥ 
दानिनो मादंवा दक्षा धमद्रीलाः शुमादायाः । आर्जवाद्रियुणोपेता सू्पखावण्य मपित्ताः ॥६०॥ 
धार्मिका उत्तमाचाराः सुखिनो जिनमान्छिकाः । श्रागर्लितमहायुण्या अतीव धनिनः श्युमाः ॥६१॥ 
वसन्ि तुङ्गसौधेपु विमानेषु सुरा इव । तादग्गुणश्षताक्रान्ता दैव्यामा यत्र योपितः ॥६२॥! 
इच्छन्ति राक्रिनो यस्यामकतारं शिव्षये । तस्याः स्व्ुक्रिसन्मातुवंथैनं क्रियतेऽच किम्‌ ।॥६३॥ 
चभूवास्याः पतिः श्रीमान्‌ प्रथमश्वक्रवतिनाम्‌ । आदिरष्टिवि घावुस्तुग्ज्येष्टो हि मरताभिधः ॥६४।॥ 
अकम्पनाद्यो भूषा नमिञुख्याः खगेश्वराः 1 मागधायाः सुरा यस्य नमन्ति चरणाम्बुजो ॥६५॥ 
पट्खण्डस्वामिनस्तस्य चरमाङ्गस्य धर्मिणः । निधिरत्नसहारैव्यादिसच्चुयलंकुतादमनः 1६६॥ 
त्रिदानसुकलावियानिवेकादि धुणाम्बुधेः । कीऽत्र वर्णयितुं शक्तो ङपादियुणसंपदः 18७ 
तस्य पुण्यवतो देवी पुण्यादासीत्छुखाकरा । पुण्याव्या धारिणी दिन्यरक्षणरक्षिता ॥६८॥ 
तयोः स स्वगंतदच्युतवा युरूरवाचरोऽमरः । सूलुर्मरीचिनामाभूद रूपादिगुणमण्डितः 11६९॥ 
स कमाद्‌ बरद्धिमासाच स्वयोग्यान्नादिभूपभेः 1 परिव्वानेकराखाणि प्राप्य स्वयोग्यसंपदः 11५०] 





ओर ध्यानारूढ योगिजनोंसे शोभित दै ((५५{ इत्यादि वर्णनसे युक्त उस कोरा देरके मध्यमे 
विनीता नामकी एक रमणीक पुरी दै, जो विनीत जनोंसे परिपृणं दँ ॥५६। जिस पुरीको 
आदिं तीथकर ऋपभदेवकी उत्पत्निके समय देवोनि वनाया था) ओरजो उसके मध्यमे 
स्थित दिव्य, स्वण-रत्नमयी छन्तुग चैत्याट्यसे दोमित दै । वथा ञचे शाट आदिसे 
गोपुरसे ओर शन्रुभोके द्वारा अर्य म्बी खाई एवं भवनोकी पेक्तिर्योसे द्रोभित ६ ॥५७-५८॥ 
चह पुरी नौ योजम चौड़ी हे, ओर वारद्‌ योजन लम्बी द । अधिक क्या वणेन कर, वद्‌ 
नगरी देवादिकों को भी अत्यन्त आनन्द करनेवाटी हं ।५९) वकि निवासी खोग दानी, 

मृदुस्वभावी, दक्ष, पुण्यशरीट, श्ुभाङ्यी, आलेव आदि गुण-सम्पन्न, रूप-खावण्यसे भूपितः, 
धार्मिक, उत्तम आचारवान्‌, सुखी, जिनयक्त, पूर्वोपानित महापुण्यञ्चाटी, अत्यधिक धनी 
ओर शभ परिणामोके धारक दै, वे वहोकि उंचि-ऊॐचे भवनोमिं इस रकार आनन्दसे रहते है 

जिस प्रकार करि देव टोग अपने विमानोमिं रहते द । वहौकी स्त्रियाँ मी पुरुपोके समान ष्टी 
सैकड़ों गणोसं यक्त ओर देवियोके समान अगभाकी धारक है ॥8&०-६२॥। मोक्षकी प्राधिके 
चिए देव खोग भी जिस नगरीमे अवतार टेनेकी इच्छा करते दै, उस स्वगं ओर युक्तिक 
जनसीस्वरूपा नगरीका ओर अधिक स्या वणन किया ज्ञावे ॥६२॥ 


था ओर आदि छष्टि-विधाता वरुपभदेवका व्येष्ठ पुत्र था ॥६४। जिस भरत चक्रवर्तेकि चरण- 
कृमलयको अकम्पन आदि राजा खोग, नमि आदिक विद्याधर ओर मागध आदि देवगण 
तसस्कार करते है 1६५1 पटखण्डके स्वामी, चरमद्यरीरी, धमात्मा, नवनिधि, चौदह रत्न 
ओर महादेवी आदि उत्तम लक्ष्मी से अकृत, तीन ज्ञान, वद त्तर कटा, सवं विद्याओं भौर 
विवेक आदि गुणक सागर तथा रूपादि गुणसम्पदावाटे उस भरत चक्रवर्तक्रि गु्णोक्रा वणन 
करनेके छिए कौन पुरुप समयं द ।॥६६-&७॥ उस पुण्यात्मा भरतके पुण्योद्यसं छंखकी खानि 

पुण्य-चिभूपित ओर दिव्य टक्षणोवाटी वारिणी. नाम॒कौ रानी थौ 11६८1 उन दोनाकं वद्‌ 
युरूर ड! भटका जीव देव स्वगंसे चयकरं खूपादिं गुणोंसे मण्डित मरीचि नामका पुत्र उत्सन्न 
आं ,,६९॥ वह्‌ मसे अपने योज्य अन्न-पानादिसे आर भूवो बद्धिको प्रा दयकर, अनक 


२.८३} , द्वितीयोऽधिकारः १३ 


सार्धं पितामहेनैव स्वस्यं पूर्व्भार्जितान्‌ । अन्वभूद्‌ विविधान्‌ भोगान्‌ चन॑क्पिडादिभिः सह 11७१1 
` कदाचिद्‌ दृषभ स्वामी देवीनतंनदशंनात्‌ । विश्वमोगाङ्गराज्यादौ र्ध्वा संवेगमूजितम्‌ ॥७२॥ 

आर्य शिविकां गत्वा चनं शक्रादिभिः समम्‌ । जग्राह संयमं त्यक्त्वा द्दिधा संगान्‌ स्वसुक्प्ये 1७३11 

तदा कच्छादिभूपाछे स्वामिभक्तिपरायणैः 1 चतःखहसर संख्यानैः केवरं स्वामिमक्तये 1७४।॥ 

समसं सरीचिरप्याञ्यु दव्यसंयममाददे । नच्चवेष विधायाङ्गे स्वामिवन्पुग्धधीस्ततः ७५] 

त्यक्त्वा देहसमत्वादीन्‌ भूवा मेरसमोऽचरः 1 हन्तुं कर्मारिसंतानं कर्मारातिनिकन्दनम्‌ 11७६। 

दधे योगे परं सुक्त्यै षण्सासावधिमास्मवान्‌ 1 पररुम्वितयुनादण्डो ध्यानपूर्वं जगद्गुरः (1७७1 

ततस्ते ्युखिपासादीन्‌ सर्वान्‌ घोरपरीषहान्‌ ! तेन सार्ध चिरं सोद्वा पश्रात्सोदुं किलाक्षमाः 11७८ 

तपःङ्धशमराक्रान्ता दीनास्या तिदूरगाः । जजस्पुरित्थमन्योन्यं सुष्डु दीनतया गिरा 1७९1 

अहो एष जगद्धर्ता वञ्चकायः स्थिराशयः 1 न इायते कियत्कारुमेवं स्थास्यति विश्वराट्‌ ॥1८०॥ 

अस्माकं ध्राणसंदेहो वतेतेऽस्मत्समानकैः 1 यतोऽनेन ससं स्पर्धा कुत्वा सर्तन्यमेव किम्‌ ॥८५॥ 

इद्युक्त्वा लिङ्गिनः सदं ते नत्वा तच्रमाम्बुजौ । मरतेशमयाद्‌ गृन्तुमशक्ताः स्वाख्यं ततः ।८२॥ 

तत्रेव कानने पापास्स्वेच्छया फरमक्षणम्‌ 1 कतुं पातुं जलं दीनाः स्वयं प्रारेभिरे शगः ॥८३॥ 








. शास्त्रोको पद्कर ओर अपने योग्य सम्पदाको प्राप्न करके पूर्वोपाजित पुण्यकमेके उदयसे अपने 
पितामहके साथ दही वनक्रीड। आदिके द्वारा नाना प्रकारके भोगोको भोगता रहा 
1७०-७१।। किसी समय नीखांजना देवीके नृत्य देखनेसे बपभदेच स्वामीने समस्त भोगोमे, 
देहमे ओर राज्य आदिमे उत्छरष्ट वैराग्यको पराप्त होकर ओर पालकीपर वेठकर इन्द्रादिके 
साथ वनमे जाकर ओर अन्तरंग-वदहिरंग दोनों प्रकारके परिप्रहको अपनी सुक्त्किं खिए छोड़- 
कर संयमको प्रहण कर लिया ।७२-७३॥ 

उस समय केवर स्वामि-मक्तिकेि छिए स्वामिभक्तिपरायण कच्छ. आदि चार 
हजार राजाओंके साथ सरीचिने मी शीघ्र द्रव्य संयमको प्रहण क्र लिया ओर नग्नवेष 
धारण करके वह्‌ सुग्ध वुद्धि शरीरम धपम स्वामीके समान हो यया । ( किन्तु अन्तरगमं 
इस दीक्षाका छु मी रहस्य नदीं जानता था । ) ॥७४-७५)1 मगवान्‌ बृपभदेवने देदसे 
समता आदि छोडकर ओर मेरे ससान अचल होकर क्मरात्रओंकी सन्तानका नाद्य करनेके 
किए कमेवेरीका घातक छह मासकी अवधिवाखा प्रतिमायोग मुक्तिप्राप्तिके टिए धारण 
कर छया ओर आत्मसासथ्यवान्‌ वे जगदूगुरु अपने अुजादण्डोको टन्वा करकं ध्यानमें 
अवस्थित हो गये ॥७९-७७ भगवान्‌ बृषभदेवके साथ जो चार हजार राजा रोग दुद्धित 
हुए थे, वे कुछ दिन तक तो भगवान्‌ के समान ही कायोत्सगंसे खड़े रदे ओर भूख-प्यास 
आदि समी घोर परीपदोको सहन करते रहे । किन्तु आने दीघेकाट तक भगवानङे साथ 
उन्है सहनेमे असमथं हो रये ॥७८।॥ वे सव तपके क्टेदाभारसे क्रान्त हो रचे, उनके सु 
दीनतासे परिपूणं टो गये, उनका धेयं चखा सया, नव बै अत्यन्त दोन वागीसे परस्परमं इत 
प्रकार वात्मलाप करने ट्गे-- अहो, यह्‌ जगद्‌-भतौ वङकाय अर स्थिर चित्तवादाह, टन 
नही जानते है किं यह विङ्वका स्वामी कितने ससय तक इसी भ्रकारसे खडा रह्गा ? अद 
तो हमारे प्राणोक्ते रहनेमे सन्देह दे १ अपने समान लोगो चस भ्रयुके नाय रप कम 
क्या मरना हे १ इस प्रकार कहकर दे खव वेपधारी साघु भगवान चरण -दमट कि नमस्छर 
करके व्टौसे चटे 1 किन्तु भरतेराके भयसे अपने घर ज निमे असमद द्चकर यद्व चनम 
पापसे स्वेच्छाचारी होकर बे दीन शठ षटोका यष्ठय ङ्रने द्र नदः अदेया रद 


१. अ वनप। २. परैः) 


९४ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ २.८४ 


मरीचिरपि तैः सार्थं पीडितोऽतिपरीषदैः 1 तस्वमानक्रियां कतुं भ्रत्तोऽधविपाकतः 11८४॥ 
तन्निन्यकर्मकनू स्तान्‌ विोक्य वनदेवता । इत्याह रे शठ यूयं शणुतास्मद्वचः छुमम्‌ ॥८५॥। 
वेपेणानेन ये. मूढाः कर्मेदं छवंतेऽछमम्‌ 1 निन्दं स्वक्षयं कर्ठशचभ्राव्धौ ते पतन्त्यघात्‌ ।८६। 
गृहिलिङ्गकुतं पापमर्हछिद्गेन सुच्यते 1 अंलिद्गकुतं पापं वच्ररेपोऽत्र जायते ॥\८७॥ 
अतोऽत्रेदं जगत्पूज्यं वेषं मुक्त्वा जिनेशिनाम्‌ । गुह्णीध्वमपरं नो चेद्ध: करिष्यामि निग्रहम्‌ ॥८८॥ 
इति तद्व चसा मीता भुक्त्वा वेषं बुधार्चितम्‌ । जटादिधारणर्नान वेषं ते जगृहुस्तदा ॥८९॥ 
मरीचिरपि तीव्रात्तमिथ्याव्वोदुयतः स्वयम्‌ । परिाजकदीक्षां स हत्वा वेषं निजं व्यधात्‌ ॥९०॥ 
तच्छाखरचनेऽस्या्च दीधंसंसारिणः स्वयम्‌ । शक्तिरासीदहो यस्य थद्धावि तरिकिमन्यथा ।९१।। 
अथासां त्रिजगत्स्वामी द्यंकाकी सिंहवन्महीम्‌ । विहव्याब्दसहसखरान्तं मौनेन प्राक्तन वने ॥९२॥ 
हत्वा घातिरिपून्‌ छछ्छभ्यानखड्गोन तीर्थराद्‌ । केवलन्तानसा न्राज्यं स्वीचकार जगद्धितम्‌ ॥९३॥ 
तत्क्षणं यक्षरादस्य दिव्यमास्थानमण्डलम्‌ । स्फुरदलसुवर्णायेश्चकरे विश्वाङ्धिपूरितम्‌ ॥\९४॥ 
इन्दायाः परया भूत्या सकखत्राः सवाहनाः । चकरिरेऽटविधां पूजा मक्व्या दिन्यार्चनै्विमोः ॥९५। 
कच्छाद्याः प्राक्तनास्तेऽस्मादाकण्यं बन्धमोक्षयोः । स्वरूपं परमार्थेन -निग्रस्था बहवोऽभवन्‌ ॥९६॥ 
मरचिखिजगद्धतुः श्रुत्वापि सवथ परम्‌ । सुक्तेनं स्वमतं दुर्धीश्वाव्यजद्‌ भवकारणम्‌ ॥९७॥ 





पीना उन्दोने प्रारम्भ कर दिया ॥७९-८३॥ पापके उद्यसे अति घोर परीपहोके द्वारा पीडित 
हुआ मरीचि भी उन खोगोकि साथ उनके समान ही क्रियाँ करनेके छिए प्रवृत्त हो गया ॥८४॥ 
इन भ्रष्ट साधु्ओंको निन्य कमं करते हुए देखकर वनदेवताने कदा-अरे मूर्खा, तुम छोग 
दमारे शुभ वचन सुनो ॥८५॥ इन नग्नवेपको धारण कर जो मूढजन एेसा निन्य अगुभ 
ओर जीव-घातक कायं करते ट, वे उस पापे फट्से घोर नरक-सागरमे पडते ट ॥८६॥ 
अरे वेपधारियो, गृहस्थ वेपमें किया गया पाप तो जिनङ्गके धारण करनेसे, द्ूट जाता दे । 
किन्तु इस जिनदिगमे क्रिया गया पाप वजल्ेप हो जाता दै । ( उखका षटना वहत कठिन 
दै ) ॥८७॥ अतः जिनेरवरदेवके इस जगत्पूर्य वेपको छोडकर तुम छोग कोई अन्य वेप धारण 
करो । अन्यथा तुम रोगोका नितव्रह करंगा' ॥८८॥ इस प्रकार वनदेवताके वचनसे 
भयभीत होकर विद्धत्पूज्य जिनवेयको छोड़कर तव उन खोगोने जटा आदिक धारण करके 
नाना प्रकारके वेष प्रहण कर दिये ॥८९॥ सरीचिने भी तीव्र मिथ्या कमके उद्यसे जिन- 
वेपको छोडकर स्वयं ही परिव्राजक दीक्षाको धारण कर लिया ॥९०॥ दवं संसारी इस 
 सरीचिके उस परिव्राजक दीक्षाके अचुरूप खी रचना करनेमे शीघ्र ही शक्ति प्रकट दो 
गयी । अदो, जिसका जेसा भवितव्य होता दै, वह्‌ क्या अन्यथा हो सकता हं ॥९१॥ 


अथानन्तर वे त्रिजगत्स्वामी ऋपमदेव ( छह मासके योग पूणं होनेके पट्चात्‌) एक्‌ 
-हजार वर्षं तक मोनसे सिह समानं प्रथ््रीपर विहार करके जिसमें दृक्वाटी थी, उसी पूव 
-चनमे आये ओर वर्हौपर उन्दने युक्टध्यानरूप खड़्गसे वातिकमं रूप शजुओंका घात करके 
- जगत्का हितकारक केवलन्ञानरूप साम्राज्य प्राप्न किया ओर तीथंराद्‌ वन गये ॥९२-९३॥ 
-उसी समय यक्षराजने रफुरायमान रत्न-खुवर्णादिसे उनके दिव्य. आस्थानमण्डट ( समव- 
-सरण-सभा ) की रचना की; जिसमे सवं प्राणी यथास्थान वेठ सक ॥९४॥ इन्द्रादिक भी 
 उक्छृष्ट विभूति, अयनी देवागनाओं ओर वादनोकरि साथ आये ओर दिव्य पृजन-साम्रीसे 
-उन्दनि प्रभुकौ भक्तिके साथ आठ प्रकारक पूजा कौ ॥९५।]. भगवान्‌करे खसे वन्ध जीर 
मोक्चकां स्वरूप सुनकर उन पुरातन कच्छादिक च्रष्ट साधुओमैसे वहुत-से साधु पुनः परमाधं 
रूपसे निर्म॑न्थ वन गये ॥९६॥ दुद्धं मरीचिने त्रिजगत्परमुसे युकितिका परम सन्मागं स्प 


२.१११] द्ितीयोऽधिकारः १५ 


यथैष तीयंनाथोऽत्रास्मना संगादिवजनाद्‌ 1 त्रिजगजननसंक्षोमकारि सासय्यंमाक्ठ वान्‌ \\९८॥ 

महुपदं तथा रोके व्यवस्थाप्य मतान्तरम्‌ 1 तन्नि मित्तोरखामर्व्याजगस्त्रय गुररहम्‌ 1९९1) 

भतीक्षां प्राघ्च मिच्छामि तन्मेऽवशयं भविप्यति ! इति सानोदयाद्‌दुष्टो न व्यरंसोत्स्वदुर्मतात्‌ 11१००॥। 
त्रिदण्डसंयुतं वेषं तमेवादाय पापधीः ! कायङ्कशपरो मूखंः कमण्डटुकुराङ्कितः ॥ १०१ 

प्रातः शीवजरस्नानाक्कन्दमुरादिमक्षणाव्‌ 1 बाद्योपधिपरित्यागाद्‌ क्वन्‌ चिस्यातिमास्मनः ॥१०२॥। 
कपिखादिस्वरिष्याणां स्वकस्पितमतान्तरम्‌ । इन्दरजारुनिसं निन्यं यथाथ प्रतिपादयन्‌ 11१०३11 

सदा आान्त्वा चिरं भूसो मिव्यामागाप्रणोः खलः । कालेन मरणं प्राप तनूजो मरेशिनः (1९०४ 
अक्तानतपसाधासौ बहयकल्पेऽमरोऽजनि । दशसागरजीवौ स्वयोग्यसंपत्सुखान्वितः 1१०५1 

अहो इदृक्‌, तपःक्तयं यद्याप सुरालयम्‌ । अतो ये सुतपः र्युस्तेषां कं कम्यते परम्‌ ॥१०६ 
अथेह मारते पुर्या साकेतायां द्विजो चेर्‌ ! कपिङाख्यः प्रिया तस्य कारीनान्ना वभू हि ।१०७॥ 
तयोः स निजेरः स्वगदित्याभूलटिराभिधः । सुतो दुर्मतसंोनो वेदर्खत्यादिलशाखवित्‌ ॥१०८॥ 

पूव ं्कारयोगेन परिराजक एव सः 1 भूत्वा मूढजनेवंन्यः स्वङ्कमा प्रदाचन्‌ 1१०९ 
पूत्रंवत्सुचिरं रोके शसा सखस्यायुषः क्षये 1 तक्कष्टादमये जक्ते कल्ये सोधमेनामनि 1११०॥ 
द्िसागरोपमायुष्कः स्वस्पधिसुखसंयुतः 1 जहो ने निरं जातु कथियां कुतपो सवि 11१११ 
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उपदेश सुन करके भी संसारके कारणभूत अपने खोदे सतको नदीं छोड़ा 11९७1 प्रुत मनमें 
सोचने ट्गा किं जसे इन पञ्य तीथेनाथ ऋऋपभदेवने परसिमरदादिकों व्यागनेसे तीन जगनके 
जीवोको क्षोभितं करनेवाली सासथ्यं परप्रकीदं, उसी प्रकार से भौ अपनेद्धारा प्ररू्पित 
इस अन्य मतको छोकमे व्यवस्थित करके उसके निमित्तसे महान्‌ सामथ्येव्ालखा दोकर 
त्रिजगत्‌का गुरु हो सक्ता ह मँ उस अवसरको पानेके लिए प्रतीक्षा करता ह्र । वह 
सामथ्ये सुश्च अवदय प्राप द्योगी । इस प्रकारके मानकपायके उद्यसे वह्‌ दुष्ट अपने खोदे 
सतसे विरक्त नहीं हज ॥९८-१००} वद्‌ पापयुद्धि मूखं उसी तीन दृण्डयुक्त वेपको धारण 
कर ओर हाथमे कमण्डलु केकर कायक्टेशच सहनेमे तत्पर रहने गा ॥१०१1 चहं प्रातःकाट 
सीतल जरसे स्नान करके कन्द्मृखादिं फर्योको खा कर्के ओर वादरी परिदके त्वागम 
अपनी प्रल्याति करने खगा, तथा कपिर आदि अपने चिप्योको इन्द्रजाट्के समान अपने 
कल्पित निन्य सतान्तरको यथाथ प्रतिपादन करता हुआ मिथ्या सायके ्रचतेनक्ा अग्रणी 
चनकर चिरकारू तक भारतभूमिमे परिभ्रमण करता रहा । अन्तम भरतेदका वट्‌ पुत्र मर्टीवि 
यथाकार मरणको प्राप्न होकर अज्ञान तपके प्रभावसे त्रदह्यकल्मे दद सायरोपयदी आयना 
धारक ओर अपते पुण्यके योग्य ख -सम्पत्तिसे युक्त देव हुजा ॥१०२-१०५। अदयो, दस प्रकरः 
के कुवपको करनेवाखा व्यक्ति यदि सदगखोक्को प्रप्र इजा, तो जो लोग तप्तो करगे, उने 
तपका च्या फर कदा जवे १ अर्यात्‌ वे ते ओर भौ अधिक्‌ उत्तम ष्टक्ते प्राप्र करो ॥५०६॥ ^ 


अथ्‌ाचन्तर्‌ इस भारतदषम साक्तापुरकि मातर कट नारका च एकः द्ाद्यय रद्ना 
धा! उखकी काटी नासी खो थो ॥1९न्ना उन दोनो चहु दैवे सगसं चदयदर उचटिनध 
सासका पुत्र हजा ! वह्‌ मतम संरी रहता था अर वेदः ख्टनि दवि शासक विद्रान 
ध्‌ {:९०८। पच सस्छारकं यागस दह्‌ पुनः परत्रादक ददर छुरागखा पदम द्धन [विन 
मूटजनोसे वन्दनीय हसा ॥९०९॥ पूदभवके खनान इस नवमे मौ वह्‌ चिरवःन नद धरन 
सतका प्रचार करता ओर उसे पाठनं करता हुडा युके य टो डनेरर मरदर्‌ उम अलम 
तपके कण्ट-स्टचङे प्रभावसे एतः सौधम नारक ठं 
द} सायरपमक्ा जका धारक अर जल्द षध स्युस्त दुखा 
भी सखंखारमे कभी निष्ट नहीं ह्येता ह ॥९९६॥ 
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१६ श्नी-वीस्र्धेमानचरिते [ २.११२- 


खयेवाच् पुरे रम्ये स्थूणागारसमाहये ! मारद्वाजद्िजोऽग्यासीदुप्पदन्तां च वद्टसा ॥११२।१ 
तयोः स कल्पतदच्युत्वा एप्पमिव्राह्वयोऽभवत्‌ । तनूजो दुर्म॑तोत्पन्नकुदाखाम्यासतस्परः ॥११३॥ 
पुनमिच्यावपाकेन मिथ्यामतविमोदितः । स्वीकृत्य प्राक्तनं वेषं प्रकत्यादरिप्र रपितान्‌ 11१ ५४॥ 
प्विशतिदुस्तत्वान्‌ दुधियाममि मानयन्‌ 1 वद्धवा मन्द्कपायेण देवाः सोऽमवद्‌ व्यसु: ॥११५॥ 
, तेन साधमकष्पेऽभूदेकसागरजीवितः 1 स देवः. स्वतपोयोग्यसुखर्षम्या मण्डितः ॥११६॥ 
अथेह भारते क्षत्रे शेतिकाख्ये पुरे मे । बाद्यणोऽस्त्यननिभूत्याख्यो ब्राह्मणी (तस्य) गोतमी ॥११७॥ 
स्वर्गाच्च्युत्वा तयोरासीत्सोऽमरः कर्मपाकतः । पुत्रोऽभ्चिसहनामा निसैकान्तमतदाखवित्‌ ।११८॥ 
पुनः प्राक्र्मणा भूत्वा -परिाजकदीक्षितः 1 कारं ख पूर्ववन्नीव्वा, स्वायुपोऽन्ते रतिं व्यगात्‌ ॥११९॥ 
तदन्तानतपकेशाद्‌ वभूवासौ सुरो दिवि । सनक्छुमारसंशे सप्ताग्च्यायुष्कः सुखान्वितः ॥१२०॥ 
अथास्मिन्‌ मारते रम्ये मन्दिराख्येपुरे वरे । विप्रो गौतमनामास्य कौदिकी बाह्यणी प्रिया ॥१२१। 
तयोरदेवो दिवदच्ुव्वा सोऽप्निभिन्राभि धोऽजनि 1 तनूःवो महामिच्याच्टुश्ुतिपारगः ॥१२२। 
पुनः पूवं भवाभ्यासान्नीत्वा दीक्षां पुरातनीम्‌ । विधाय वपुपः छेदं खतः स स्वायुषः क्षये ।॥१२३॥ 
तेनाक्ततपसा जन्ते कल्पे मादेन्दसं्तके । गीर्वाणः स्वतपोजातायुः्रौदेन्यादि मण्डितः ॥१२४॥ 
अथेह प्राक्तने रम्ये पुरे मन्दिरनामके 1. सारंकायन विप्रोऽस्ति मन्दिरा तस्य वच्छमा ।१२५॥ 
तयोर्दिजचरो देवइच्युत्वा माहेन्धतः स तुक्‌ । मारदाजाहो जातः कुशा खाभ्यासतत्परः १२६॥ 





इसके पञ्चात्‌ इसी भारतवपके स्थूणागार्‌ नामके रमणीक नगरमे एक भारद्वाज. 
नामका द्विज रहता था । उसकी पुप्पदलन्ता .नामकी खी थी ।1११२॥ स्वगेसे चयकर वह्‌ देव 
उन दोनोकि पुष्पमिनच्र नामका पुत्र उत्पन्न हआ । वह्‌ छुमतसे उस्न्न कुदटाखोके अभ्यासम 
तत्पर रहता था ॥११३॥ मिध्यात्व कमंके विपाकसे वह्‌ पुनः मिथ्यामतसे विमोदहित होकर 
ओर उसी पुराने परित्राजकं वेपको स्वीकार करके प्रकृति आदि पवं प्ररूपित पचीस कुतनत्त्वो- 
को कुबुद्धिजनोके टिए स्वीकार कराता हआ मन्द्‌ कपायके योगसे देवायुको ्वँधकर मरा 
ओर सौधर्म कल्पमे एक सागरोपमकी आयुका धारक एवं -अपने तपके योग्य सुख ओौर 
लक्ष्मी आदिसे मण्डित देव उत्पन्न हुआ ॥११४-११६॥ 

अनन्तर इसी भारत क्षेत्रे दृवेतिका नामके उत्तम नगरमे अग्निभूति नामका व्राद्यण 
रहता था । उसकी बराह्यणीका नाम गोतमी या ॥११७1। स्वगंसे चयकर वह्‌ देव उन दो्नोकि 
अग्निसद नामका पुत्र उत्पन्न हृ । वह्‌ पवेत भिथ्यात्व कमेके उद्यसे अपने दी पूवं 
भ्रचारित एकान्त मतके ओाखोका ज्ञाता हुआ ओर पुनः पुरातन कमंसे परित्राजक दीक्षासं 
दीक्षित होकर ओर पृवके समान दी कार चिताकर ओर अपनी आयुके अन्तम मरकर उस 
अज्ञान तपःक्टे यके प्रभावसे सनक्छुमार नामके स्वगमें सात सागरोपम आयुका धारक सुख- 
सम्पन्न देव हुआ ॥११८-१२०] ५8 

तत्पश्चात्‌ इसी भारतवर्षे रमणीक -मन्दिरि नामके उत्तम पुरम गौतम्‌ नामका एक 
चिप्र रहता था। उसकी कौशिकी नामक ब्राह्मणी. त्रिया थी ॥१२१॥ उन दोनोके स्वगसं 
चच्य॒च होकर वह्‌ देव अग्निमित्र नामका पुत्र उतपन्न हज । वह्‌ मदा मिथ्यादृष्टि ओर 
 इस्ालोका पारगामी था । वह्‌ यु नः पूच.भवके अभ्याससे पृत्रं भववादी परिव्राजक दीक्षाको 
ठेकर ओर शारीरिक क्तो को सहनकर अपनी आयुके क्षय हदोनपर मय आर उस अज्ञान 
तपसे माहेन्द्र नामके स्वगेमें अपने तपके अनुसार आयु, खक्ष्मी आर देषी आदिसे मण्डित देव 
उत्पन्न हुआ ॥१२२-१२ ५ 

तदनन्तर इसी भारवव पं उसी पुरातन मन्द्र नामके रमणीक नगरमे साटक्रायन 
नामका एक त्राद्मण रहता था । उसकी जीका नाम मनच्दिरा था।. उन दोनोके वद्‌ देव मद्र 


२.१२६ ] . द्ितीयोऽधिकारः १७ 


तस्छुक्ञानजसवेगाददीक्षां त्रिद्ण्डमण्डिताम्‌ । गरदीत्वा तपा वद्धुवा देवयुः स शतिं ययौ ॥१२७॥ 
तस्फेन वभूवासौ दिवि माहेन्द्नामनि । छत्वा सक्तान्धिमानाुः स्वतपोऽ्जितशमंमाक्‌ ॥१-८॥ 
ततः प्रच्युद्य दुर्मागंप्रकटीकृतजेनसः । महापापविपाकेन निन्याः सर्वां धोगतीः ॥१२९॥ 
प्रविद्यासंख्यवर्षाणि चिरं ्रान्सवा सुखातिगः । दुः्कमंश्द्ूटावद्धचसस्थावरयोनिषु ॥१३०॥ 
सवदुःखनिधानेषु नानादुःखातिपीडितः । व चोऽतिगं महादुःखं मिभ्यात्वफरूतोऽन्व भूत्‌ ॥ ५२३१ 
चरं हुताशने पातो वरं हालादलाश्नम्‌ । अन्धौ वा मजनं श्रेष्ठं सिथ्यात्वान्न च जीवितम्‌ ॥ १३२॥ 
वरं व्याघ्रारिचौरादिव्रधिकादिखलात्सनाम्‌ 1 प्राणापह।रिणां संगो न च िथ्यादशां कचित्‌ ॥ १३३॥ 
एकतः सकर पापं मिथ्यात्वमेकतस्तयोः ! वदृन्त्यत्रान्तरं दक्षा मेरुसषपयोरिव ॥१३४॥ 
इति सत्वा न कर्तव्यं प्राणान्तेऽपि कदाचन । विश्वदुःखाकरीभूतं सिष्याव्वं दुःलभीरमिः ॥१३५॥ 

इति ऊपथतिपाकाच्छमं विन्द्राभसाप्य 

लरनिधिसमदुःखं चान्वभूत्‌ स त्रिदण्डी । 
त्रिजगति सुखकासा हीति मस्वा जिष्चुद्धया 
` त्यजत निखिकमिथ्यामामंसादाय टषिम्‌ ॥१३६॥ 





स्वगंसे चयकर भारद्वाज नामका पुत्र उत्पन्न हुज । वह्‌ सदा कञ्चाखोके अभ्यासे तत्पर 
रहता था । पुनः उस छऊुक्ञानसे उसन्न सवेगसे उसने तीन दण्डोंसे मण्डित त्रिदण्डी दीक्षा 
ग्रहण कर ओर तपसे देवायुको बौँधकर मरा ओर उसके फटसे माहेन्द्र नामके स्वगमे सात 
सागरोपम आयुका धारक ओर अपने तपसे उपाजित पुण्यके अनुसार सुखको भोगनेवाटा 
देव उत्पन्न हुआ ॥१२५-१२८॥ 

तत्पर्चात्‌ वसे च्युत होकर ओर कुमागंके प्रकट करनेसे उपार्जित महा पापकमेके 
विपाकसे निन्य सभी अधोगतिर्योमे प्रवेश करके असंख्यात वपे प्रमाण चिरकाटतक 
सुखोसे दूर ओर दुभ्खोसे भरपूर होकर परिभ्रमण करता हआ दुष्कर्मोकी श्र॑खखासे 
वह सवंदुःखोके निधानसूत त्रस-स्थावरयोनियोमे चचनोके अगोचर नाना दुःखोँसे पीदित 
हो मिथ्याद्यके फटसे महादुःखको भोगता रहा ॥१२९-१३१॥ 

आचाय कहते है किं अग्निम गिरना उत्तम है, दाखाहट विपका पीना अच्छाह्‌ ओर 
समुद्रम इना श्रेठ है, किन्तु मिथ्यात्वसे युक्त जीवने अच्छा नदीं है ॥१३२॥ ग्याघ्र, दतु, चोरः 
सपं ओर विच्छ्‌ आदि प्राणापदहारी दुष्ट भाणि्योका संगम उत्तम हे, किन्तु मिध्यादृष्ट्योका 
संग कमी भमी अच्छा नहीं है ।॥१२२॥ 

यदि एक ओर सवंपाप एकत्रित करिये जावं ओर दूसरी ओर अख्ला मिथ्यात्व 
रखा जाये, तो ज्ञानीजन उनका अन्तर मेरु ओर सरसोके दने-जसा कते ह्‌ । अथात्‌ 
अकेला मिथ्यात्व पाप सुमेरुके समान भारीदहे ओर सवं पाप सरसोके समान तुच्छ 
है ॥१३४॥ इसटिए दुःखोँसे उरनेवाले मवुष्योको समस्त द॒भ्खोके खानिस्वरूप मिथ्यात्वका 
सेवन प्राणान्ते हयेनेपर भी कमी नही करना चाहिए ॥१३५॥ 

ट्स प्रकार सरीचिका जीव वह चरिदण्डी ङुपथ-( सिथ्यामार्य॑- ) प्रचारक विपाक्से 
चिन्दुके समान अत्यल्प सुखको पाकर सयुद्रके समान मदान्‌ दःखोको असंख्यद्छान तच्छ 
छयोनियोमे भोगता रहा 1 एेखा समद्चकूर जो जौव तीन खोकमे सुखके च्छुक ह्‌. उन सान, 
वचन, कायकी च्रियोग यदधिपक्क सम्यग्दघयेन को रहण करके ससन्त सिथ्यासगका छोड 
देना चाहिए ॥१ 

६ र 





१८ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ २.१३५- 


वीरोऽनन्तसुखगप्रदोऽसुखहरे वीरं धरिता धीधना 

वीरेणाह्यु विनादयते मवमयं वीराय मवंव्या नमः । 
वीरान्युक्तिवपू्मवेद्‌ उुधसतां वीरस्य निव्या गुणा 

वरे मे दधतो मनोऽरिविजये दे वीर श्रक्ि ऊर ॥१३५॥ 


इति भद्रारक-श्रीसकलकीिविरचिते श्रीवीर-ववंमानचरिते पुरूरवादि- 
वहुभववणंनो नाम द्वितीयोऽधिकारः ॥२॥ 





वीर भगवान्‌ अनन्त सुखके देनेवे ह ओौर दुःखोको हरण करते दै, अतः ज्ञानीजन 
वीर प्रसुका आश्रय छेते है । वीर प्रमुके द्वारा भवभय शीघ्र विनष्ट हो जातादै, इसदटिए 
भक्त्कि साथ वीरनाथको नमस्कार हो । वीर भगवान्‌ क प्रसादसे ज्ञानी सन्तजनोको सुक्ति- 
वधू प्रप्त होती है, वीरनाथके गुण अक्षय है, अतः ओँ वीरपरसुभे अपने मनको धारण करता 
हें । हे वीरनाथ, कमे-रानरुओंको जौतनेके टिए युषे शक्ति दो ॥१३७॥ 


इस प्रकार भदरारक श्री सकलकीति-विरचित इस वीर वर्धमान चरित्रमे पुरूरवा आदि 
उनेक भववोका वर्णेन करनेवाखा यह्‌ दूसरा अधिकार समाप्त हमा ॥२॥ 


तृतीयोऽधिकारः 


यस्यानन्तगुणा व्याण्य त्रैलोक्यं हि निरगंराः । चरन्ति हदि देवेशं गुणाप्तयै च स्त॒तोऽस्तु मे ॥१1 
अथेह मागधे देशे पुरे राजगृदामिधे 1 ब्राद्यणः शाण्डिकिर्नान्ना तस्य पारदारी प्रिया ॥२॥ 
भवश्नमणतः श्रान्तः सोऽतिदुःखी ततस्तयोः । स्थावराख्यः सुतो जातो वेदवेदाङ्गपारगः ॥३॥ 
तत्रापि पराद्‌ स्वसिथ्यात्वसंस्कारेण युदाददरे । परिाजकदीक्षां स कायद्धेशपरायणः ॥४॥ 
तेनाङ्ग्धेशपाकेन शत्वासीदमये दिवि । माहेन्द्रे सप्तवारध्यायुः सोऽस्पश्रीखुखमोगमाक्‌ ॥५॥ 
अथास्मिन्‌ सागे देशे पुरे राजगरहाह्धये । चिश्वभूति्महीपोऽभूज्ेनी नान्नास्य वमा ॥६॥ 

तयोः स्वर्गास्स आगत्य विश्वनन्दी सुतोऽजनि । विख्पातपौरूबो दक्षः पुण्यलक्षणभूदितः ॥७॥ 
विश्वभूत्िमहीभतैः सस्नेहोऽस्यानुजो महान्‌ । विश्वाखभूतिनामास्य रुकष्मणाख्या प्रिया मवत्‌ ॥८॥ 
तयोः युप्रः कुधीर्जातो पिद्ाखनन्दक्तकः । ते सवं पू्षुण्येन तिष्ठन्ति शमंणा सुदा ॥९॥ 

अन्येद्युः शरदभ्रस्य विना्तं वीक्ष्य शचुश्रधीः । विश्वभूतिनरपो भूत्वा निर्विण्णो दीप्यचिन्तयत्‌ ॥१०॥ 
अहो यथेदसन्नं हि विनाद्रमगमश्षणात्‌ । तथायुर्योवनादीनि मे यास्यन्ति न संशयः ॥११॥ 

भतो न क्षीयते यावर्सामम्री सुक्तिसाधने 1 यौवनायुवंकाक्षाया तावत्कायं तपोऽनघम्‌ ॥१२॥ 





जिस प्रमुके अनन्त गुण विना किसी रुकावटके तीनों लोकोमं व्याप्त होकर देवेन्द्रौके 
ह्दयमे विचररहेरहै, बे मेरे द्वारा स्तुति किये गये बीतरागदेव मेरे गुणोंकी प्रा्चिके 
ख्हो।९॥ 

अथानन्तर इस भारतवर्षके मगधदेरामे राजगृह नामके नगरमे याण्डिलि नामका एक 
बराह्मण रहता था । उसकी प्रियाका नाम पाराररी था। उन दोनोके संसार-परिभ्रमणसे थका 
हु बह सरीचिका अतिदुःखी जीव स्थावर नामका पुत्र हुआ । वड़े होनेपर वह्‌ वेद-वेदाद्नका 
पारगामी हो गया ॥२-३॥ वह्यँ पर भी अपने पूवं सिथ्यात्वके संस्कारसे उसने सहपं परिव्राजक 
दीक्षा भ्रहण कर खी ओर कायक्लेरामे परायण होकर नाना प्रकारके खोटे तप करने टगा ! उस 
कायक्ठेराके परिपाकसे आयुके अन्तमे मरकर वह माहेन्द्र स्वग॑मे सात सागरोपम आयुका 
धारक ओर अल्प रक्ष्मीके सुखका भोरानेवाखा देव हु ॥४-५॥ 

ततपङ्चात्‌ इसी मगध दशमे ओर इसी राजगृहनगरमें विइवभुति नारका राजा राञ्य 
करता था। उसी जेनी नामकी वल्लभा रानी धी । उन दोनोकि वह्‌ देवस्वगंसे अकर 
चिरवनन्दी नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह्‌ प्रसिद्ध पुरुपाधेवाला, दद एवं पवित्र टकर्गसि 
भूषित था ॥६-9] विरवभूति सदहीपतिके अतिप्यारा विशाखभूति नायका टोटा भार था। 
उसकी लक्षणा नामकी भरिया थी 1] उन दोनोके छबुद्धिवाटा विदाखनन्द नानक्छ एदं पु 
हुमा । ये सव पूवं पुण्यके उद्यसे सुखपूवेक रहते थे ॥२॥ किसी अन्य दिन दरद च्छक मेय 


विनार देखकर बह निमैर बुद्धिवाटा विङ्वभूति राजा संसारः दे्‌ ऊर नोने विन्त 

होकर इस प्रकार विचारने ख्गा-अहो, जसे यद्‌ व एकः गये दैखते-देगखते दिन्ष्र्दा रया. . 
यौ [ते [न + [षे [ ८ * [द + 9 

उसी प्रकार मेरे यह्‌ यौवन, ओर आयु आदिक मी विनादाको प्रादयो जाने, दस्मै पई 


[० ७ (ब्य [क 
सन्देह नहीं ह ।९०-९९।} अतः जयतक यह्‌ यावन, ॐ दु, उर जप्‌ इन्द्रष्द्कः नप्नप्रः 
तरह [ब त तवतक =+ = = ५ = ह [बे [य 
क्षीण नहीं होती २१, तवतक युष्कक साधनस (ननचठ तपटरदर्म सरना ररन्ट्र्‌ 1 
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इत्यादिचिन्तनादाप्य संवेगं द्विगुणं चपः । मव मोगाङ्करक्म्यादौ दक्षां गृदीतुमुययो ॥१३॥ 
तसक्षणं विधिना राज्यं स्वानुजाय ददा पुनः । यौवराज्यं स्वपुत्राय स्मेदाच नृपसत्तमः ॥१४॥ 
ततो गत्वा जगद्वन्यं श्रीधराख्यं सुनी श्वरम्‌ । प्र गम्य दिरसा त्यक्त्वा वाद्यान्तरपरिहान्‌ ॥ १५॥ 
त्रि्ुदधचा संयमं भूपो जग्राह देवदुखंभम्‌.। सुक्तये भूमिपः सर्धं त्रिदातै रागदूररौः ॥3६॥ 

ततो दव्वाक्षमोहादरीन्‌ ध्यानड नेन संयमी । उद्रोग्रं स तपः कर्त्ुययौ कर्मवातकम्‌ ॥१७॥ 
खयान्यदा निजो्ाने विश्वनन्दी मनोहरे । कीटां कुर्वन्‌ स्वदरचीभिः समं स्वीया स्थितः ॥१८॥ 
त रम्यं च तदुचानं दृष्टा तन्मोदमोदितः । विश्राखनन्द आ्तायेस्यवादीत्‌. पितरं निजम्‌ ॥१९॥ 
विश्वनन्दिनि उद्यानं तात मद्यं प्रदीयताम्‌ । अन्यथाहं करिप्यामि विदेचगमनं ध्रुवम्‌ ॥२०॥ 
तदाकण्यं नृपो मोहादिव्याह सुत तेऽचिरात्‌ । उपाप्रेन वनं चस्प्र दास्यामि तिष्ठ साम्प्रतम्‌ ॥२५॥ 
प्रपनचेनान्यदा भूष जाहूय विश्वनन्डिनिम्‌ 1 इस्याख्यदू राज्यभारोऽयं त्वया मद्राय गृह्यताम्‌ ॥२२॥ 
सहं चोपरि गच्छामि प्रत्यन्तवाश्धिभूश्तः । तन्जातक्षोमश्नान्स्यर्थं स्वदेशस्य सुखाप्तये ॥२३॥ 
तच्छुता ऊमारोऽवो चत्‌ पूज्य स्वं तिष्ट शर्म॑णा । अदं गत्वा मवप्रेप्यं करोमीस्यं तदाद्धया ॥२४॥ 
इति प्राश्यं तदादेदं स्वसैन्येन समं रिपून्‌ । विजेत निर्ययौ तस्माद्‌-विश्वनन्दी महावर ॥२५॥ 
गते तर्दिमस्वदुद्यानं दद राजा स्वसूनवे 1 अहो धिगस्तु मोहोऽयं यदर्थं क्रियतेऽञ्युमम्‌ ॥२६॥ 
त्तात्वा वदधच्चनां तद्ध नपाङप्रेपिताच्रात्‌ । विश्वनन्दी महाधासे हृदि स्वस्परेदचिन्तयत्‌ ॥२७॥ 








इत्यादि चिन्तवनसे राजा संसार, च्रीर, भोग ओर लक्ष्मी आदिके वि पयनें दुगुने संवेगको 
प्राप्न होकर दीक्षा रहण करनेके ए उदयत हो गया ॥“२॥ उस उत्तम राजाने उसी समय अपने 
छोटे भाईको अतिस्नेहसे विधिपूर्वं राज्य दिया ओर अपने पुत्रको युबरराज पद्‌ दिया ॥१४॥ . 
पुनः ज गदु-वन्दय श्री श्रीधर नामके सुनिराजके समीप जाकर ओर उन मस्तकसे नमस्कार कर 
राजाने बाहरी ओर भीतरी सवं परिग्रहको छोड़कर मन-व चन-कायकी दुद्धिपृचंकर देव-दुटेभ 
संयम, मुक्तक रए रागको दूर करनेब!े तीनसो राजाओंके साध, धारण कर लिया ॥१४-१६॥ 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ संयमी ध्यानरूपी खद्ध से मोह, इन्द्रिय आदि शन्रुजोंका विनाद्य कर कमं-वातक 
उग्र-मह्‌ारग्र तपदर्चरण करनेके टिए उद्यत हुआ 1१७ 
इधर किसी समय विद्वनन्दी अपने मनोहर उद्यानमें अपनी स्त्रियोके साथ टीटापूवंक 
क्रीडा करता हअ स्थित था ॥१८॥ उसे ओर उसके रमणीक उदयानको देखकर उस उद्यानके 
मोदसे मोदित होकर विश्ाखनन्दने अपने पिताके पासन जाकर यह्‌ कदा--हे तात, विदवनन्दी 
का उद्यान मुञ्चे दो । अन्यथा मँ निड्चयसे चिदेद्च-गमन कर जाऊँगा ॥१९-२०॥ उसकी यद्‌ वात 
सनकर राजा विटाखभतिने मोहसे प्रेरित दोकर कंदा-हे पुत्र, मे शीघ्र दी किसी उपायसे 
यह्‌ उद्यान तुमे दया । अभी तू ठहर जा ॥२१॥ इसके पड्चात्‌ किसी दृस्ररे दिन राजने किसी 
छट-प्रपंचसे विरवनन्दीको वुखाकर कहा- हे भद्र, तुम यद्‌ राज्यभार ग्रहण करो, भ सीमा- 
वर्ती राजाके ऊपर उससे उत्पन्न हए क्षोभकी शान्तिके छिए तथा अपने देदकी सख-प्राप्निके 
किए जाता ह २२२३] अपने काकाकी यह्‌ वात सुनकर दिट्वनन्दी कुसारने कटा- द पूज्य; 
आप सुखसे रदिए्‌ 1 मे आपकी आज्नासे जाकर उस राच्रको पका दास वनातारहर॥२४। 
इस प्रकारसे प्राथंना कर ओर उसकी आज्ञा टेकर अपनी सेनाकरे साथ शन्चुक्रो जीतन कर दिष्‌ 
सदह्‌ावटी चिदवनन्दी वर्दौँसे चला गया ॥२५।। उसके चदे जानेपर राजा व्रशाखभूतिने 
उद्यान अपने चिदाखनन्द्‌ पुत्रके लिए दे दिया । आचायं कते हु किंरेसे मोदको विक्र 
ह कि जिससे प्रेरित होकर जुष्य एसे पाप कायेक्ो करता द्रं ॥२६ 
तदद्चात बनपाच्कत द्वारा भे गये गुप्रचरसे रालाकी यद्‌ प्रचंचना जानक्रर मदावीर 
विद्वनन्दी अपने हृदयमें इस भ्रकार सोचन टगा-अद्ो, देखो इस मेरे काकान युद्धे दर्ज 


२.४१ 1  तृतीयोऽधिकारः ` । २१ 


अहो पदय पितुन्योऽयं मां प्रहित्य रिपू प्रति । कोटिल्यमीदु शं चक्र स्नेहराज्याङ्गनादाङ्त्‌ ॥२८ 
अथवा सोहिनां तकि यदङ्ृतव्यं जगत्त्रये । यतः छुकेन्ति मोहान्धा कर्सात्रासुत्र नान्चदंम्‌ ॥२९1 
वितक््येति प्रसाध्यारीन्‌ हन्तुं स्ववनहारिणम्‌ 1 शीघं रपा्ुमारोऽतिवटी स्वचनमावयो ॥३०॥ 
तद्धयात्सोऽतिमोतारमा सुकपिव्थमहीरहम्‌ । स्फीतं द्या ससावेष्टय तन्मध्यभागमाधितः ॥३९॥ 
महीरुह तमुन्मूस्य ऊमारोऽद्धुतविक्रमः 1 तेन इन्त निजं शत्रुसघावत्तद्धय वदः ॥२२॥ 
ततोऽसावसस्याञ्ु शिलास्वम्मस्य कातरः । अन्तर्धानं गतः क्राहो जयोऽन्नान्यायकारिणास्‌ ॥३३॥ 
ची सुष्टप्रहारेण स्तम्मसाहत्य तस्क्षणम्‌ 1 शतखण्ड व्यधाद्‌ सोः किमशक्यं सवरात्सनाम्‌ 1२४७1 
तरमायरूायसानं तें दीनास्यं स्वापकारिणम्‌ । निरीक्ष्य करणाक्रान्तमना भव्देति सोऽन्मरत्‌ ॥३५॥ 
अहो धिगस्त मोहोऽयं यद्धं कातराङ्घिनाम्‌ । बन्धूनां क्रियते दण्डो वधवबन्धादिंगोचरः ५३६ 
सुक्तेये्विविधेभगिटुःखलेदःखदेठभिः । एति तुति न जात्वात्मा तैः किं साध्यं खलेः सताम्‌ ॥३७॥ 
स्वरू्यङ्गमथनोद्धूता ये भोगा साननाहिनः 1 विश्वाश्र्माकरीम्‌तान्‌ किं तानिच्छन्ति मानिनः ॥३८॥ 
विचिन्त्येति समाहूय तस्मे दव्वाञ्ुं तद्वनम्‌ । स्यक्त्वा राज्यश्रियं सोऽगात्सं मृतगुरवंनिधिम्‌ ॥२९॥ 
मूर्ध्ना नसा यतोन्द्राही हित्वा सर्वपरिग्रहान्‌ । सवेत्ाक्षतुसंवेगो विश्वनन्दी तपोऽ्रदीत्‌ ॥४०॥ 
अपकारोऽप्यहो रोके कचिन्नीवेः कृतो महान्‌ 1 जायते परोपकाराय सतां शखात्तवैयवत्‌ ॥४१॥ 





के प्रति भेजकर स्नेह, राञ्य ओर शरीरकी नाञ्च करनेवाटी एेखी टिल्ता मेरे साथ की हे 
1२७-२८]। अथवा मोही जनोके दिए तीन खोकमे एेसा कौनसा अकृत्य हे जिसे वे न करं | 
मोहान्ध होकर मनुष्य इस खोक ओर परलोकमे विनादकारी कसको करता ह्‌ ।॥२९॥ एेसा 
विचार कर ओर श्र ओको जीतकर अपने वनका अपहरण करतेव लेको मारनेके लिए वद 
अतिवली विङ्वनन्दी कसार रोपसे शीव्र ही अपने वनसे आया ।३०॥ उसके भयसे डरकर 
वह्‌ विशाखनन्द्‌ एकं विशार कपित्य (कंथ ) कै बद्धको कोँटोकी वारीसे घेरकर उसके मध्य 
भागम जाकर अवस्थित हो रया \॥३९॥ तव अद्धत पराक्रमी उस विट्वनन्दी कुमारने 

बृश्षको जड्मूरसे उखाडकर उससे अपने शन्रुको सारनेके छिए उसे भयभीत करता हा उप्तके 
पीछे दौड़ा ॥३२॥ तव वह कायर विद्ाखनन्द रीद्र वहते भागकर एक यिद्ास्तम्भकी 
आड्मे जाकर छिप गया । अदो, इस संसारमे अन्यायकारियोकी जीत क्य सन्भव ह ॥३३॥ 
तव उस वटी विङ्वनन्दीने अपने सुष्टि-प्रहारसे उस स्तस्भको तरक्षण दातखण्ड कर दिया । 
अरे, चछ्वान्‌ आत्माओके छिए क्या अद्य ह ।॥३४॥। तव बह्मसे मारते हम्‌ दीनरख अपने 
अपकारीको देखकर ओर करूगा-पूरित चित्त टकर वह॒ विद्वनन्दी इस प्रष्नारसे विचारने 
लगा--जदो, इस सोहको धिकार हो, निससे प्ररित हयोकर यदह जीव कायरताक्ने प्रप्र अपने 
ही बन्धुओंको वध-बन्धनादिरूप दण्ड देता द ।३५-३६॥ दुःखोसे उत्पन्न होनेवादटे अर्‌ 
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आगासी मवसे दुःखोके कारणभूत इन भोगे गवे नाना प्रकारक भोयोसि यद्‌ यात्मा क्मोीभी 
दप्तिको नीं प्रप्र होता द्‌ । अतः एसे इन दष्ट भोगोसे खन्त जनो स्या प्रयोजन निदधद्‌ 
सकता हे ३५५] स्त्रीक दारीर-सन्थ यदे उत्पन्न हए ये सोयं मनस्वीलयोदेः सानच्छा नादा करने 
वाले है ओर संसारके समसत दुःखयेके निधानूत ह्‌, इनकी क्या नानी जन इच्छा कर्द 
र । २८] पेखा विचार कर आर उसे दुखङ्र दद्‌ चच्ान उखा दद्र लार नय रास्वन्््यं 
छोडकर वह्‌ घ्र ही सन्भूतयुरके उसीप गवा जोर उुनिरालक् चस्या सन्तम नयन्दयर 
कर तथा सदं परिरत्तेको टोडर एवं देह, भोग, संवार दि स्थन दसयर्यक्या 
विर्वनन्दीने तपको अह्ण कर टचा ॥३१-५०। अन्ध्र कषद ह कवि उट, न्यष्मं मच 


गरः क्य चवा ~~ ~-- ~ ~ 
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विक्राखमूतिरप्याप्य पश्चात्तापं दुरू्तरम्‌ । विनिन्य बहुधार्मानं ठब्ध्वा संवेगमञ्जसा ॥४२॥ 
मवकलक्म्यङ्कमोगादौ तमभ्येत्य सुनीश्वरम्‌ । त्यक्त्वा संगांखिघा दीक्षां भ्रायश्चित्तमिव।ददी ॥४३॥ 
ततस्तपोऽतिनिःपापं कृत्वा घोरतरं चिरम्‌ 1 स्वश्चक्स्या विधिना छृत्वा त्यौ संन्यासमूर्जितम्‌ ॥९४॥ 
तत्फेनामवक्कल्पे मदाद्युकामिधेऽमरः 1 महद्धिकोऽतिधरमत्मिा विद्राखमूतिसतंयमी ॥६५॥ 
विश्वनन्दी च्रमन्तानादेशग्रामवनादिकान्‌ 1 तपसाति्वरोमतः पक्षमासादिनायरः ॥8६॥ 
कचिस्वतनुसंस्थित्यै स्वीर्यपपयात्त रोचनः । शुप्कौष्टवदनाद्गोऽसौ प्राविश्रान्मथुरां पुरीम्‌ ॥४०॥ 
तदा दुष्यंतना्चिन्धानरू ष्टराज्यो महीपतेः 1 कस्यचिदूदूतभावेनागस्य तां स पुरीं शठः ॥४८॥ 
विक्ञाखनन्द्‌ प्वाधी्स्यासौधाग्रसंस्थितः । सथ्ःप्रसूतगोश्वङ्गवातात्त दुर्यं सुनिम्‌ ५॥४९॥ 
प्रस्वकन्तं समीक्ष्यातिक्षीणदेहपराक्रमम्‌ । इत्यवादीत्‌ प्रासेन दुव चः स्वस्य घातकम्‌ ॥५०॥ 
घुने पराक्रमस्तेऽ शि रास्तम्भादिभङ्गत्‌ । छ गतः प्राक्तनो दपः शौय छ च ममादिक्षा ॥५१॥ ` 
यतस्त्वं दु ईइयतेऽतीव दुवंटः शकतिदूरगः । जछात्ता्गोऽतिकरी ता येदं ग्धकायः शवादिवत्‌ ॥५२॥ 

इति तदूदुवंचः श्रुत्वा क्रोधमानोदया्यतिः 1 मूत्वा कोपेन रक्ताक्ष दत्यन्तर्मतमाह सः ॥५३॥ 

रे दुष्ट मत्तपोमादास्म्याप््रहासफलं महत्‌ 1 प्राप्यसि स्वं न संदेहः कटकं मूटनादाछ्त्‌ ॥५४॥ 
दशं स तदुच्छ निदानं इधनिन्दितम्‌ । छष्वा स्वतपसा प्रान्ते संन्यासेनामवदून्यसुः ॥५५॥ 
ततस्तपःफकेनासी त्रैवामू्षुरो दिवि । यच्रासित सुखसंकीनो चिशाखमूतिसन्धुनिः ॥५६॥ 





इस घटनाके पड्चात्‌ विङ्ञाखभूतिने भी भारी प्ररुचात्तापको प्राप्त होकर, अपनी अनेक 
प्रकारसे निन्दा करके शीघ्र संसार, राज्यलक्ष्मी, ओर शरीर-मोग आदिमे वैराग्यको प्राप्त 
होकर उक्त युनीरवरके समीप जाकर मन-व चन-कायसे सवं परिग्रहको छोड़कर प्रायरिचत्तके 
समान दीक्षाको महण कर टिया ॥४२-४३। 


॥ि इसके परचात्‌ चिरकाल तक अपनी शक्तिके अजुस्ार अतिनिमंल धोरतर तेप कर 
ओर मरण-समय विधिपूवंक उच्छृ संन्यासको धारण करके उसके फटसे वह्‌ अति 
घमास्मा विश्ाखभूति संयमी महाशयुक्र नामके कल्पमे महद्धिक देव उपन्न हु ॥४४-४५॥ 


इधर विद्वनन्दी सुनि भी पक्च-मास आदिके तपोके करनेसे अतिकृ शरीर एवं 
निवे होकर नानादेशः ग्राम, वनादिकमें चिद्दार करते ओठ, सुख ओर शरीरके सुख जानेपर 
भी कर्यपथपर दृष्टि रखे हुए अपने शरीरकी स्थितिके रि मथुरापुरीमे प्रविष्ट हुए । उस समय 
निन्य दुव्यसनोके सेवनसे राज्यश्रष्ट हुमा ओर किंसी अन्य राजाका दूत वनकर मधुरापुरीमें 
आकर किसी वेद्याके भवनके अग्रभागपर वैठा हआ वद्‌ वृद्धि विशाखनन्द सयःप्रसूता 
गायके सीगके आघातसे अतिकरशदेह्‌ ओर क्षीणपराक्रम दुं उन विङ्वनन्दी मुनिको गिरता 
हआ देखकर हास्यपूर्क अपना चात करनेवाले दुवेचन इस प्रकार बोला ॥४६-५०॥ 


हे य॒मे, शिकास्तस्भ आदिको भरन करनेवाख तुम्दारा वह पराक्रम का गया 
तुम्हारा वह पहटेवाटा दपं ओर रौयं कर्य गया¶ सौ सुनने वताओ। आजतो तुम 
शक्िसे अतिदूर ओर अत्यन्त दवं दिखते हो ¢ तुम्हारा यदह इरीर मख्से व्याप्र जीर 
अतिररीतसे द्ग्थ सर्द आदिके समान दिखाई दे र्दा दे ॥५६-५सा 


इस प्रकारके उसके दुन छनकर कोथ ओर मान करपायकरे उदृयसे यद सुनि 
कोपसे रक्तनेत्र होकर मनम बोटा--अरे दुर, मेरे तयक्रे मादात्म्यसे तृ. इस प्रदास्यका 
स्वमूल-नाश्क महान्‌ कटुक फड पायेगा, इसमें कोई सन्दे नदीं द्‌ । इस प्रकार्‌ लानि 
द्रारा निन्दित निदान उसके विनाद्लङे छिए वद मुनि करके अपने तपसे अन्तमें 


[> <न भ 


ए 
संन्यासके साथ मरा ओर उस तपके फल्से वह्‌ उसी सवगम देव उयन्न हज; जर्दपर 
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तन्र षोडडा वाराशिप्रमायुप्कौ सुरोत्तमौ । दिव्यदेहधरौ दीप्तौ सप्तधातुविवर्जितौ ॥५७॥ 
विमानमेसूनन्दीश्वरादिषु श्रीजिनेशिनाम्‌ ! अर्चार्च॑नपरो पञ्चकल्याणकरणोचयतौ ॥५८॥ 
सहजाम्बरभृपा्गिविक्नियदर्यादिभूपितो । सर्वासातातिगो कान्तौ स्वतपश्चरणार्जितान्‌ ॥५९॥ 
सुज्ञानौ विविषान्‌ मोगान्‌ स्वदेवीमिः समं सुदा । शर्मान्धिमध्यगौ पुण्यपाकात्तौ तिष्ठतः सदा ॥६०॥ 
जथास्मिन्नादिमे द्वीपे सुरम्यविषये द्भ । पोदनाख्ये पुरे भूष; प्रजापतिरभूच्छुमात्‌ ॥६१॥ 
देवौ जयावती तस्य तयोर्च्युत्वा दिवोऽजनि 1 विशाखमूतिराजाचरोऽमरो विजयाख्यतुक्‌, ॥६२॥ 
विश्वनन्दिचरो देवः स्वगदित्याभवत्सुतः । तस्य राज्ञो खगावत्यां त्रिषष्ठाख्यो महावरी ॥६३॥ 
चन्दरन््नीरुवर्णा्गो दीक्षिकान्विककाद्धितौ ! न्यायमार्गरतौ दक्षौ सप्रतापौ श्रतान्वितौ ॥६४॥ 
खम चरसुराधीशैः सेव्यमानपदाम्बुनौ । महाविमव पत्नौ दिग्यामरणमण्डितौ ॥६५॥ 
क्रमास्सचोवनं प्राप्य रक्ष्मक्रीडागहोपमौ । प्राडमहापुण्यपकेन संश्राक्ठपरमोदयौ ॥६६॥ 
यभोगोपमोगाव्यौ दानादिशुणहालिनौ । इन्द्रादिव्याविचाभातस्तावायौ रासकेरवौ ॥६५॥ 
अथेह विजयार्घोत्तरश्रेण्यासरुकापुरे 1 मयूरीवराजामद्‌ राहौ नीराज्जनास्य च ॥६८॥ 
तयोर्विंशाखनन्द्‌ः स चिरं श्रान्त्वा मवार्णवे । स्वगदित्य सुतो जातः छचित्पुण्यविपाकतः ॥६९॥ 
` अश्वभ्रीवाभिधो धीमांखिखण्डश्रीविमण्डितः 1 अ्धंचक्री सुरैः सेव्यः प्रतापी मोगतत्परः ॥७०॥ 





कि विशाखभ्‌ति सन्युनिराजका जीव सुखमें मग्न देव था ॥५२-५६॥ वहौँपर उन उत्तम दोनों 
देवोकी आयु सोह सागर प्रमाण थी, दोनों सप्तधातु-रदित दीप्त दिभ्य देहके धारक ये ओौर 
दोनों ही सदा विमानस्थ तथा मेरुपवंत, नन्दीरवरद्वीप आदिमे स्थित श्रीजिनेन्द्र देवोकी 
प्रतिमाओके पूजनम तत्पर एवं तीथकरोके पंच कल्याणकोंके करलनेमे उद्यत रहते थे । वे सहजात 
दिव्य वस्त्र, आभ्‌पण, माला ओर विक्रिया ऋद्धि आदिसे भपित, सवं प्रकारकी असातासे 
रहित ओौर सौन्दयंयुक्त थे । तथा अपने पूबेभवके तपर्चरणसे उपार्जित नाना प्रकारके 
भोगोंको आनन्द्पूेक अपनी देवियोके साथ मोगते हुए पुण्यकमेके विपाकसे सदा सुख- 
सागरम मग्न रहने रगे ॥५७-६०।। 

अथानन्तर इस आदिम जम्बूष्रीपमें यभ सुरस्य देशके पोदनपुर नामके नगरमे प्रजापति 
नामका राजा राञ्य करता था । पुण्योदयसे उसकी जयावती नामी एक सुन्दर रानी थी। 
उनके विश्चाखभ्‌ति राजाका जीव वह्‌ देव स्वगंसे चय कर विजय नामका पुत्र हु ॥६१-६२॥ 
उसी राजाकी दूसरी रानी खगावतीफे विङ्वनन्दीका जीव वह देव चय कर त्रिप्रष्ठ नामरा 
सहावरी पुत्र उत्पन्न हुआ 1६३॥ इनमे-से विजयका शरीर चन्द्रवणं आर त्रिपरष्टा शरीर 
नीख्वणंका था । दोनों दीप्ति, कान्ति ओर कासे संयुक्त ये ! दोनों न्यावमार्न॑मे निरत, 
दक्ष, प्रतापयुक्त, शास्त्रज्ञानवाठे थे । खेचर, भचर ओर देवोके स्वासियों दारा उने चरण- 
कमलोकी सेवा की जाती थी } दोनो महाविभवसे सम्पन्न, दिव्य आभरणोँसे मण्डित रमसे 
यौवन अवस्थाको प्रप्त होकर छक्ष्मीके कीडागृहकी उपसाको धारण रते ये । पृ्ोपासिति 
महापुण्ये परिपाकसे परम उदयको प्राप्त, दिव्य भोगोपभोगोसे युक्त, दानादियुणद्याी 
दोनों भाई चन्द्रमा ओर सूये खमान सादूस पडते थे ! वे दोनों इस अदसर्पियीद्धाटके अद्य 
वरभद्र ओर वासुदेद थे । अ्ौत्‌ विजय प्रथम चलभद्र ओर द्विष्ठ प्रथम नारायण 
ये ॥६४-९७] \.~ 





अथानन्तर इस भारतवपके विजयाधं पवतद्धी उत्तर श्रेणी ऊल्कापुर नामके नगम 
मयूरमीव नामका राजा राज्य करताथा। उसकी रानौ नीटंलना थी दह्‌ दिदाग्यनन्द 


चिरकाङ तक संसार-सारयरमे परिश्रयण कर पुण्यक दिपाकसे स्दगसं रया शर छ दहर 


चय कर्‌ ऽ राजा-रनाकं अदटृदम्रद नायका इद्धमानि, (चडन्डक दतः सष्डन, चृदप 
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अथ ठस्मिन्‌ खगाद्राचुत्तरथरेण्यां भ्रचिद्यते । रथन्‌ पुराब्द्रादि चक्रवाल्युरी परा ।७१॥ 
उवटनाशिजटी तस्याः पतिरसीच्छुभोदयात्‌ 1 चरम द्गोऽतिपुण्यात्नानेक्रविचयावि मपितः ॥७२॥ 
तव्रवाद्धा महारस्य पुरे चयुठिखक्राभिधे । चन्द्रामाख्यः खोशोऽमृत्सु भद्रास्प प्रियाजनिः ॥७३॥ 
वायुवेगा तयोजाता पुत्री रपादिश्नालिनी । योचने परिणीता ज्वटनादिजटिनापि सा ॥७४॥ 
अकंकीतिस्तयोः सू नुर्वभूवाकंनिभो गुणैः । सुता स्वयंप्रभाख्या च दिव्यरूपा शुमादाया ॥७५॥ 
खगाधीदोऽन्यदा वीक्ष्य पुत्रीं सबाद्गयावनाम्‌ । ददतीं जिनगन्धोद्‌कमालां धमतव्पराम्‌ ॥७६॥ 
नेमित्तिकं समाहूय संमिन्रश्नोवृखंकम्‌ । अस्याः को मवितता मर्ता पग्रच्छेतिस पुण्यवान्‌ ॥५५७॥ 
तव्मदनास्स उवाचेदं राजन्ना्ाधैचक्रिणः 1 विषृष्टस्य मह दिवी ख्सु तयं भविष्यति ॥७८॥ 
खगाद्रेरमयश्रेण्योस्त दत्तां चक्रवर्तिताम्‌ । स्वमाप्स्यधि खगेन्नानां नान्ययेतच्छुतोदितम्‌ ॥७९॥ 
इति तेनो्छसद्रू-षाक्ये विधाय निश्चयं नृपः ! असात्यमिन्द्रनामानं माक्तिकं सुश्च तद्धितम्‌ ॥८०॥ 
सटेखं प्रश्रतेनासा प्राहिणोखांदनं प्रति । व्योम्नास्मादाश्यु स प्राप वदं एष्पकरण्टकम्‌ ॥८१॥ 
चिष्न्डः प्राक्‌. परिन्ताय नेमित्तिकमुखास्स्वयम्‌ । तदागमनमेवाञ्चु गत्वा तन्सन्मुखं युदा ॥८२॥ 
वहुमानेन दृतं तं नृपास्थानं समानयते. 1 पराध्यंमणिनिर्माणमनेक्नृपवरेटितम्‌ ॥८३॥ 
पौदनाधरिपर्तिं सोऽपि मूर््ना नखा सपत्रकम्‌ । प्रदाय प्राश्छतं तस्म यथारधानुपाविशत्‌ ॥८४॥ 
क्ष्य मुद्रां सुद्धि तदन्तः स््थितपच्रकरम्‌ 1 प्रसायं वाचयामास सर दीव्य कायंसूचकम्‌ ॥८५॥ 





सेव्य, प्रतापी, मोगमें तत्पर अधंचक्री ( प्रतिनारायण ) पुत्र उन्न हा ॥६८-७०॥ उसी 
चिजयाधं पचतकी उत्तर श्रेणीनें रथनूपुरचक्रवार नामकी उत्तम नरारी थी । उसका स्वामी 
पुण्योदयसे उ्वटनजटी नामका अनेक विव्ययाओंसे विभपित, अति पुण्यात्मा ओर चरमरीरी 
विद्याधर था ॥७१-७२॥ उसी दी विजयाधंपवेतपर यतिक नामक्रे महारमणीकपरमें चन्द्राभ 
नासक्रा एक विद्ाधरोका स्वामी रहता था । उसको सुभद्रा नामकी प्रिया थी । उनके वायु- 
वेगा नामकी रूप-कान्तियालिनी पुत्री हई । योवनको प्राप्न दोनेमर ज्वटनज्टीने उसके. साथ 
विवाह किया । उनके गुणोंसे सूयके समान अककीति नामका पुत्र उत्पन्न हा ओर स्वयंप्रभा 
नामकी दिन्यल्पवारी य॒मटक्षणा पुत्री भी उदन्न हुई ॥७२-७५। एक वार धर्मम तत्पर वह 
स्वयंप्रभा जव अपने पिताको गन्धोदक आर पुष्पमाला दे र्दी शौ, तव सर्वाङ्कयौवनवती 
अपनी पुत्रीको देख कर. उस विद्याधरोके स्वामी उवटनजटीने संमिन्नश्नरोत्ता नामवाटे 
ज्योतिपीको बुखाकर पृछा करि कौन पुण्यवान्‌ मेरी इस पुत्रीका स्वामी होगा ? उसके प्रदनके 
उत्तरम उसने कदा-दे राजन्‌; आपकी पुत्री प्रथम अधंचक्री त्रिप्रष्ट नारायणकी यह 
मह देवी ( पट्रानी ) दोगी आर उसके.टारा दिये गये इस चिजचाधं पवेतकी दोनों श्रेणि्योके . 
विव्याधरोके चक्रवर्तीपनेको तुम प्राप्र करोने । मेरी यद्‌ शरास्वोक्त वात अन्यथा नदीं दो सकती 
हे .11७६-७९॥ इस भ्रकार उस ज्योतिर्पके द्वारा कदे गचे वाक्यप्र निश्चय करके ज्वटनजटी 
साजाने उत्तम चाजरन्नानसे युक्त भक्ति-तत्यर इन्द्र नामके सन्वरीको वुटाक्रर पद्र-सदटित भटके 
साथ चसे पोदनपुर भेजा। वद्‌ आकाययमागसे यात्र टी वर्दरदि पुप्पकरण्डक वनमें 
पर्दचा ।८०-८१॥ त्रिप्र् उयोतिपीके सखस पद दी उसके आगमनको जानकर स्वयं द्धी 
हसे उसके सम्मुख जाकर वहत सम्मानके साथर उस दृततको राजसमामें खिवा टाया । वह्‌ 
ट्त भी श्रेष्ट चहमृल्य सणिनिर्सित, अनेक चृपवेष्ठित स्िदासन पर वटे हण पोदरनाधिपतिको 
मस्तकसे नमस्कार करके ओर पत्र-सदित भंट चन देकर यथास्थान चैट गया ॥८२-८४॥ 
पोदनेटवरने चिषाफेके ऊपर की मोदरक्ो खोख्कर उसके मीत्तर रख हण प्रको पसारकर 
वौँचा, जिसमें कि इस प्रकार कायक दुचना यी ॥८५॥ । , 
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श्रीसानितः खगाधीश्ः पुण्यघीर्विनयाङ्धितः । न्यायमा्गैरतो दक्षो नगराद्‌ रथन पुरात्‌ ॥८६॥ 
उवरूनादिजटी ख्यातो नमिवंशन मोँऽञ्ुमान्‌ । पौदनाख्य पुराधीडं प्रजापतिमहीपतिम्‌ ॥८७॥ 
आदितीथकरोखन्नवाहवस्यन्वयोद्धवम्‌ । शिरसा स्नेहतो नस्वा कुशलग्रदनपूवंकस्‌ ॥८८॥ 
सप्रश्रयं प्रजानाथमिव्थं वित्तापयव्यसौ 1 वैवाहिकः सुसंबन्धो विधेयो नाधुना मया ॥८९॥ 
स्वया वास्त्यावयोः रितु पारम्पर्यागतोऽन्न सः । विश्ुदधवंशयोरय नैव कायं परीक्षणम्‌ ॥२९०॥ 
सद्धागिनेयपूज्यस्य त्रिप्रष्ठस्य स्वयम्प्रभा । मत्सुता श्रौरिवान्याहये आतनोतु रति पराम्‌ ॥९१॥ 
तदुन्धुमाषितं श्रा प्रजापतिचरपो मुदा । तस्येष्टं यन्मसेष्टं तदिस्यमाव्यमतोषयत्‌ ॥९२॥ 

सोऽपि सन्मानदानादीन्‌ प्राप्तो राक्ता विसर्जितः । सद्यः स्वस्वामिनं प्राप्य कायंसिद्धि न्यवेदयत्‌ ॥९३॥ 
ततो दुतं सुदानीय साकंकी्तिः खगाधिपः । स्वयंप्रभं महाभूत्या विवाहविधिना स्वयम्‌ ॥९४॥ 
त्रिषरष्ठाय ददौ प्रीव्या माचिनीमिव सच्दियम्‌ । अदो पुण्योदयास्पंसां दुरभं किं न जायते ॥९५॥ 
जामात्रेऽदात्पुनः सिहवाहिनीं खगनायकः । यथोक्तविधिना चान्यां विदां गरूडवाहिनीम्‌ ॥९६॥ 
तयोः सं पद्धिवाहादिवार्ताश्रवणवदहधितः । चरास्याच ञ्वरिताश्यु सोऽश्वय्रोवो नराधिपः ॥९७॥ 
वहुभिः खरपैः सैन्येनाब्रतः सङ्गराय च । रथावर्तचल प्राप चक्ररला्यलक्ृतः ॥९८॥ 
तदागमनमाकण्यं चतुरङ्गबरान्वितः । प्रागेवागव्य तत्रास्थाच्त्रिपृष्ठः सह वन्धुना ॥९९॥ 
ततोऽदुठरणे तच्च निर्जितो भाविचक्रिणा । मेयेतरादिसंभरामेहय्रीवोऽतिविक्रमात्‌ ॥१००॥ 





यहं रथनृपुर नामक नगरसे विद्याधसेका स्वामी, पुण्यबुद्धि, विनयावनत, न्यायमागरत, 
दक्ष, नमिवंशरूप गगनका सूयं श्रीमान्‌ उ्वलनजटी नामका राजा आदि तीथकर ऋपभदेवसे 
उत्पन्न बाहुवरीके वंशम पैदा हुए पोदनापुरके स्वामी श्री प्रजापति मदीपारको स्तेहसे मस्तक 
द्वारा नमस्कार कर वह्‌ प्रजानाथसे इस प्रकार सविनय निवेदन करतादै किम रखोगोंका 
वैवाहिक सम्बन्ध ( आपका हमारे साथ ) अथवा हमारा आपके साथ अभी तक नहीं हुआ दै 
किन्तु.हमारा आपका परम्परागत सम्बन्ध हे। हम दोनोका वंश विदुद्ध है, अतः इस 
विषयमे कोई परीक्षण नदीं करना चाहिए । मेरी पुत्री स्वयंप्रभा जो मानो साक्षात्‌ दूसरी 
छक््मीके समान दै, बह मेरे पूज्य भागिनेय ( सानेज ) त्रिपृष्ठकी परम रतिको विस्तारित करे । 
अथीत्‌ मेरी पुत्री आपके पुत्री प्रिया होवे ॥८६-९.१॥ 


प्रजापति राजा अपने उस बन्धुकी इस कही गयी वातको सुनकर हपंसे वोख-'जो 
वात उन्हें इष्ट हे, वह मुञ्चे मी इष्ट हे ।' एेसा कहकर उस समागत मन््रीको सन्तुष्ट किया ॥९२॥ 
तथा सम्मान-दानादिके हारा राजासे विदा पाकर वह मन्त्री ( दूत ) शत्र ही अपने स्वामीके 
पास पर्चा ओर कायकी सिद्धिको निवेदन किया ॥९३॥ तत्परचात्‌ अकंकीरविं पुत्रके साथ 
विद्याधरोके स्वामी उ्वख्नजटीने श्ञीघ्र ही स्वयम्प्रभा पुत्रीको लाकर हपेसे विवादह्‌वि धिके 
साथ स्वयं ही प्रीतिपूवक त्रिपरष्ठके किए दी । वह्‌ कन्या मानो अगे होनेवाटी उत्तम राञ्य- 
लक्ष्मीके ही समान थी । अहो, पुण्यके उद्यसे मनुष्योको कौन-सी दुलभ वस्तु नदीं प्राप्न दोती 
दं ।९४-९५। पुनः विद्याधरे उवल्नजटीने अपने जामाताके टिए सिंहवाहिनी ओर गरूड 
वाहिनी ये दो विद्यां यथोक्त विधिसे दीं ।९६॥। गुप्चचरके सुखसे उन दोनोके सम्पन्न हुए 
विवाह आदिकी वातके श्रवणरूप अग्निसे प्रज्वछित हुआ चह्‌ नरपति अट्वय्रीव शत्र 
चियाधसोसे ओर सेनासे संयुक्त होकर तथा चक्ररत्न आर्दसे अलंकृत होकर युद्धके ट्ए 
रथनू पुरके पवंतपर आया ।९७-२९.८॥ उसके आगमनको सुनकर चतुरगिणी सेनासे युक्त दो 
अपने भाई विजयके साथ त्रिपृष्ठ पहटेसे ही वर्हौपर आकर उहर गया ॥९९्‌] तत्पटृचात्‌ उस 


१. व भोपेतरादि० । 
॥1 
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चक्ररलं कुधादायासन्नसल्युव्यं घोदयात्‌ । परीत्य प्रेषयामास त्रिषृष्ं प्रति निष्ठुरम्‌ ।१०१॥ 

तन्तं प्रदक्षिणीकृत्य तस्था तदक्षिणे जे 1 तस्य पुण्यविपाकेन त्रिखण्डश्रीवशीकरम्‌ .॥ १०२॥ 

त्रिघषठो दुतमादाय चक्रं श्रु मयंकरम्‌ । उद्दिश्य स्वरिपुं कोषादक्षिपन्निष्डुराशयः ५१०३॥ 

अश्वग्रीवोऽपि तेनाप्य तिं रौद्रारयोऽद्य मात्‌ । वहारम्मधनायेः प्राग्वद्धश्चभ्रायुरेव च ॥ १०४॥ 

ृत्स्नदटुःखाकरीभूतं शम॑दूरं घृणास्पदम्‌ । महापापोदयेनागात्सक्षमं नरकं कुधीः ॥१०५॥ 

त्रिष्ष्टोऽथ जगच्ख्यातिं ख्च्ध्वा तन्निजयायशः । प्रसाध्य चक्ररतेन त्रिखण्डस्थान्नरायिपान्‌ ॥१०६॥ 

खगेदान्मागधादींश्च व्यन्तराधिपतीन्‌ वखात्‌ । तेभ्य आदाय सारार्थान्‌ कन्यारत्ादिगो चरान्‌. ४१०७॥ 

श्रेणीद्वयाधिपय्येन रथनूपुरभूृपत्तिम्‌ । नियोज्य परया भूत्या पडङ्कवलवेष्टितः ॥१०८॥ 

विद्धदिग्िजयः श्रीमान्‌ साग्रजो वहुपुण्यवान्‌ । रीखया प्रायिदादिव्यं स्वपुरं श्रुयादिसण्डितम्‌, ॥१०९॥ 
प्रागर्जितायपाकेन सष्ठरलायरंकृतः । अमरैः खेचरैः पोडदासह खनूपै युतः ॥११०॥ 
सहखद्वयष्टसंख्यामिः भूपपुत्रीमिरन्वदम्‌ । केवरं विविधान्‌ मोगानन्वभूदादविकेदावः ॥१११॥ 

गद्युपयेन्तमेवातिगृद्धया चतत्‌ रगः । धर्मदानाचनादीनां नाममात्रं चिहाय च ॥११२॥ 

तततः शवश्रायुरेवासौ वह्वारम्मपरिग्रहैः । भतीव विषयासक्व्था वध्वा दुध्य{नरेस्यया ॥११३॥ 

राद्रध्यानेन सुक्त्वासून्‌ पापमारेण पापघीः । धर्मादते पपातान्ते सक्तमे नरकार्णवे ॥११४॥ 

तत्रोपपादद्ेदञे स चीमस्तेऽतिधृणास्पदरे ! अधोयुखो हि पूर्णाङ्गं संप्राप्य घटिकाद्रयात्‌ ॥ ११५॥ 
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--------------------------- 
अद्भूत युद्धमे भावी चक्रवर्ती चिप्ष्ठने विद्योपनत मायावी एवं अन्य टरास्नाख्रोके द्वारा अतिः 
पराक्रमसे अदृवग्रीव को जीत यिया । तव आसन्नमृत्यु उस अद्वग्रीवने पापके उद्यसे क्रोधित 
दो चक्ररस्नको निष्टुरतापूवेक चिप्ष्ठकरे उपर चाया । वद्‌ चक्रल त्रिप्रूषठ की प्रदक्षिणा 
देकर उसके पुण्योदयसे उसकी दाहिनी अुजापर आकर विराजमान हो गया । तच च्रिप्ष्ठने 
तीनखण्डकी छक््मीको चमे करनेवाटे ओर शन्रुओंके छिए भयंकर उस चक्रको शीघ्र टे 
निष्टुर हदय हके क्रोधसे अपने शत्रुको छक््य करके फका । रोद्रपरिणामी इचुद्धि अद्वमीव 
भी उस चक्रके द्वारा मरणको प्रात्र होकर तथा वहत आरम्भ-परिपरहादिके द्वारा पूवे 
नरकायुके वौँधनेके महा अञ्युम पापोदयसे. समस्त टुःखोकी खानिभूत, सखंखसे दर, धृणारपदः, ˆ 
सातवं नरकको प्रात्र हुआ ॥१००-१०५ 

इसके पट्चात्‌ उस अदृवग्रीवके जीतनेसे जगदु-ज्याघ् यद ओर ख्यातिको प्राप्न कर 
चक्ररतनके द्वारा तीनखण्डोमे रहनेवाटे सवं राजाओंको, विदयाधरेदोको ओर व्यन्तरोके 
अधिपति मागध आदि देवको अपने वट्से वशम करके ओर उनसे कन्यारत्नं आदि विपयक 
सार पद्ार्थोको लेकर, तथा व्रिजयाधं पवेतकी दोनों श्रेणियोकिं आधिपत्यपर रथनृपुरके 
नरेडको नियुक्तं कर, पडङ्सेनासे वेष्टित, वड़े भाई विजयके साथ दिग्विजय सिष्ु करके चद्‌ 
वदहपुण्यश्ाटी श्रीमान्‌ त्रिप्ठनारायग रीखापूवंक टणक्ष्मी-योभा आदिसे मण्डित अपने दिन्य- 
पुरमें प्रचिष्ट हुआ ॥१०६-१०२॥ पूर्वोपाजित पुष्यके परिपाकसे सुद्यनचक्र आदि स्न रत्नोँसे 
अकृत, देव, वियाधर ओर सोद हजार राजाओंसे नमस्कृतः, ओर सोख्द्‌ दजार राज- 
पुत्रियोके साथ निरन्तर एकमात्र नाना प्रकारके मोर्गोको वह्‌ आदि वासुदेव चिप्रष्ठ सोरने 
खगा ॥१९१०-१११॥ मरण-पर्यन्त वह अतिमृद्धिमे भोगोको भोगता हु, चारित्रके अयसे भी 
दूर रहता हआ, ओर धर्म, दान, पृजनादिके नाममाच्रको भी छोडकर विपयमिं अति आसक्त 
रहा । इस कारण ओर वहत आरम्भ परिप्रहसे से, तथा खोरी टेद्यासे नरकायुको वौँधकर वह 
पापबुद्धिं सौद्रध्यानसे प्राणोको छोडकर धमंके विना पापक भारसे सातवं नरक-सागरमें 
गया ५११२११४) बहा अति वात्स, अति घृणास्पद्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ अधाप्रुख हए उसका 
जन्म हुआ । दो बड्मिं दी पूणं शरीरको प्राप्त कर एक दजार विच्छयुभोके काटनेसे भी जधिक 
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वृश्चिकैकसहस्राधिक्वेदनविधायिनि । रावं परं प्रङुर्बाणो न्यपतच्छवश्रभूतरे ॥९११६॥ 

उत्पर्याछु पुनस्तस्माद्‌ गव्यूतिशतविंशतिम्‌ । वञ्रकण्टकसंकीणे महापीरे पपात सः ॥११५॥ 

ततो वीक्ष्य स दीनात्मा नारकान्‌ मारणोद्धतान्‌ 1 कृरस्नासाताकरीभूतं तरक्षत्रमिस्यचिन्तयत्‌ ॥११८॥ 
अहो केयं धरा निन्या सरव॑दुःखनिवन्धना । केऽत्नामी नारका रद्रा वेदनादानपण्डिताः ॥११९॥ 
कोऽहं कस्मादिहायात एकाकी सुखदूरगः । केन दुःकमेणा वाहमानौतोऽन्र मयास्पदे ॥१२०॥ 
इत्यादिचिन्तनादाप्य बिमङ्गावधिमाश्वतः । शरभ्रे स्वपतितं ज्ञात्वा विरापसिति सोऽकरोत्‌ ॥ १२१५ 
अहो सया पुरा जीवराशयोऽनेकशो हताः । जसत्यकटुकादीनि भाषितानि वचांसि च ॥१२२॥ 
परश्रीसूयादिवस्तूनि सेवितानि दठान्मया ! मेकितानि घनादीनि खोमम्रस्तेन पापिना १२३॥ 
खादधितान्यखाद्यानि चासेव्यसेवितानि चै । अपेयान्यपि पीतानि पञ्चेन्द्ियवरास्मना ॥१२४॥ 
किमच्र बहुनोक्तेन मथा सवं खलास्मना । पापसेकं कृतं घोरे प्राग्मवे स्वस्य घाठकम्‌ ॥१२५॥ 

स कृतः परमो घमः स्वगंसुक्तिनिवन्वनः। न मनाक्‌ पालितान्येव चतानि छमदानि च ॥१२६॥ 
नानुष्ठिते तपः फिचित्पात्रदानं न जातुचित्‌ । पूजनं वां जिनादीनां चु भकमं न चापरम्‌ ॥१२७॥ 

अत्र तेषां समस्तानां महाघाचरणात्मनाम्‌ । विपाकेन सहातीवा वेदना मे पुरस्थिताः ॥१२८॥ 
अतोऽहं च क्त गच्छामि कं ष्च्छामि वदामि कम्‌ ! कस्य वा शरणं यामि कखाता मे मविष्यति ॥१२९॥ 
इत्यादिचिन्तनोपन्नेः पश्चात्ताेदु रतरः । दद्यमानमना यावद्वतेते सोऽतिदुःखमाक्‌ ॥१३०॥ - 
तावत्ते प्राक्तनाः पापा नारका एस्य तसक्षणम्‌.। सुद्गरादिप्रहारिस्तं न्ति नूतननारकम्‌ ॥१२१॥ 





वेदना देनेवारी नरक-भूमिपर दारुण शब्द करता हुआ गिरा । पुनः वयँ से एक सौ बीस 
कोरा उपर उछलकर वजमय कृटकोंसे म्यप्र नरककी महा दुःखदायौ भूमिपर वह 
गिरा ॥११५-११७॥ तच वहम वह्‌ दीनात्मा त्िप्र्ठका जीव मारनेके लिए उद्धत नारकियोको 
तथा समस्त असराताकी खानिरूप उस क्षेच्को देखकर इस प्रकार चिन्तवन करने टगा ॥११८॥ 
अहो, सवेदुःखोकी कारणभूत यह्‌ कौन-सी निन्य भूमि हे १ यदौँपर वेदना देनेमें 
अतिकुशचर महाभयानक ये रौद्रस्वमावी नारकी कौन ह १ मै कोन हँ १ सुखसे दूर, अकेखा 
मे यँ कँसे आ गया हँ ¶ अथवा किंस दुष्कमंसे मेँ इस अवतिभयावने स्थानपर टायौ गया 
१ इत्यादि चिन्तवन करनेसे शीघ्र प्राप्र हुए विभंगावधिज्ञानसे अपनेको नरकमे पतित हुआ 
जानकर वह्‌ इस प्रकारसे विखाप करने खगा (११९-१२१॥ अहो, मैने पवंभवमसें अनेक वार 
जीवराशियोका संहार किया, असत्य ओर कटुक-निन्य आदि चचन वोे, परायी लक्ष्मी, खी 
ओर अन्य वस्तुओंको मैने बवरार्कारसे सेवन किया, लोभगरस्त होकर मुञ्च पापीते धनादिका 
संग्रह किया, अखाद्य चस्तुओंको खाय, असेवनीय पदार्थोका सेवन किया ओर निर्चयसे 
पचि इन्द्रियोके वश होकर सेने अपेय मदिरा आदिका पान किया ॥१२२-१२४॥] इस विपये 
अधिक कदनेसे क्या, सुञ्च पापात्मान पूवं भवमे अपना ही घात करनेवाटे सवं पापोको 
किया । किन्तु स्वगं ओर सुक्तिको देनेवाखा परम धमे नदी किया ओर न सुखदायी त्रतोको 
ही र॑चमाच्र पाखन किया न तपका अनुष्ठान ही किया ओर न कभी पा्रोंको दान दी दिया । 
न जिनदेवादिकी पूजा ही कौ ओर न कोई दूसरा ञ्युम काम दी किया । इसदिए्‌ यपर उन 
सहा पापाचरणचाले समस्त कार्योकि विपाकसे यदह सदहातीव्र वेदना मेरे सामने उपस्थित हृ 
दे ॥१२५-१२८] अतएव अच मै कष्य जाऊं, करसे पद्ध ओर किससे कहूँ १ मे किसकी शरण + 
जाऊँ ? यहैपर कोन मेरा रक्षक होगा १ इत्यादि विचारसे उत्पन्न हुए दुरुत्तर पट्‌ चात्तापोसे 
जिसका हृदय जर रहा है एेसा वह्‌ श्रिप्रष्ठका जीव अति दुःख भोगता हुआ अवस्थित या; 
तमी पूवस उत्पन्न हुए पापी नारकी रोर उसके समीप तरक्षण आक्र इस नवीन नारकीको 
मुद्गर आदिके प्रहारोसे मारने खगे ॥१२९-१३१॥ 
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उत्पाटयन्ति केचिच्च तस्य नेत्रे परे खाः । विदारयन्ति स्वद्धं चोटयन्स्यन्त्रमाटिकाम्‌ ॥१३२॥ 
निषृँणाः क्राथयन्त्थन्ये कृत्वास्याङ्खं तिरोपमम्‌ । केचिच्छखेण कृन्तन्त्य्गोपाङ्गान्य खिलानि च ॥१३६३॥ 
आगत्योच्क्िप्य तं केचित्तक्ततैलकटादके । प्रपूर्कारं श्रक्वाणं न्यक्षिपन्‌ दाहदेतवे ॥१३४॥ 

तेन सवद्गदग्धोऽरमास्सोऽतीवदाहपीडितः । वैतरण्या जके गत्वा न्यमजक्तसश्नान्तये ॥१३५॥ 
तत्रातिक्षारदुर्मन्धतोयो्ययिः कदर्थितः 1 असिपत्रवनं सोऽगाह्िश्रासायातिद्ुःकरम्‌ ॥ ५६६॥ 

तस्य वायुवशात्तक्ष्णेरसिपत्र मदच्युतः । छिन्ञमिन्र मभूत्तस्य बीभत्सं गात्रमज्ञस्ा ॥१३४॥ 
ततोऽतिखण्डिताङ्गोऽसौ दीनः छृत्स्नासुखाव्धिगः ! तदृदुःखश्चान्तये गस्वा प्रावरिदासपर्वतान्तरम्‌ ॥१३८॥ 
तत्रापि पापिभिः ऋरर्नाखैरविक्रियावलात्‌ । व्या्रसिहादिरपायेः प्राख्धः खादितुं च सः ॥१३९॥ 
दस्यादिविविधं घोरं कविवाचामगोचरम्‌ । सुनते त्यक्तोपमं दुःखं पापकेन सोऽन्वहम्‌ ॥१४०॥ 
सर्वाट्धिसलिखासाध्यावृपामिस्वृपितोऽपि सः । चिन्दुःमाघ्रं जलं पातुं रुभते न कदाचन ॥१४१॥ 
विश्वान्नभक्षणाद्राम्या श्ुधया स बुभुक्षितः । तिरमाच्रसलमादरं प्रामोति नारिसु कचित्‌ ॥१४२॥ 
रक्षयोजनमानोऽयःपिण्डः कषिक्तोऽत्र केनचित्‌. + दुतं श्ीततुपारेण दातखण्डं प्रथास्यहो ॥१४३॥ 
इत्यायन्यन्महाटुःखं कायवानसोद्धवम्‌ । परं परस्परोदी रितं क्षे्ोसन्मजसा ॥१४५४॥ 

सुरक्तं सोऽन्वहमव्यन्तं पापपाकेन रोद्रधीः । त्रयसिशव्ससदरायुः छृप्णदेदेयः सुखातिगः ॥१४५॥ 





कितने ही दु नारकी उसके नेत्र उखाडने टगे, कितने ही उसके सवं अंगका विदारण 
करने ख्गे ओर कितने दी उसकी अति की आचीको वार निकाटने गे । कितने ही 
निद॑यी नारकी उसका क्वाथ ( कादा ) वनाने गे, कितने ही रखकर द्रारा उसके शरीरको 
तिरु समान खण्ड-खण्ड करने टगे । कितने ही नारकी उसके सवं अंग ओर उरपांगौको काटने 
खगे । कितनोँने आकर चिल्टाते हुए उसे उठाकर तप्त तेरखके कड़ाहमे पकानेके टिए डा दिया । 
इससे उसक्रा सर्वाग जर गया ओर वह्‌ अव्यन्त दाहसे पीडित दोकर वह॑से निकट कर यान्ति 
पानेके लिए वैतरणीके जरम जाकर दवा । उसके अत्यन्त खारे, दुगं निथत पानी कौ हरो आदि 
से पीडित होकर विश्वाम पानेके टिए वह अतिदुप्कर असिपन्रवनमे गया ॥१३२-१३६॥ वायुके 
वेगसे गिरे हुए उस चनके वृक्षोके तदवारकी धारके समान तीक्ष्ण पत्तोँसे. उसका शरीर छिन्न- 
भिन्न होकर निदचयतः अति भयानक हो गया ॥१३७॥ तव अति खण्डित श्रीरचला वद्‌ दीन 
नारकी सवं दुःखोकि समुद्रम डवकी ख्गाता हज उस दुःखकी दान्ते हिए पवेतकरे मध्यभाग- 
में प्रविष्ट हा । वर्हपर भी पापी क्रूर नारकी विक्रियाके वटसे व्याघ्र, सिंह, रीछ आदिके 
रूप बनाकर उसे खाने ख्ये । इनको आदि टेकरफकरे अनेक प्रकारके कचिके बचन-अगोचरः 
उपमा-रदित दुःखोको वह नारकी पापके विपाकसे निरन्तर भोगने खगा ॥१३८-१४०॥ सभी 
सयुद्रोके जछ-पानसे मी नदीं शान्त दोनेवाटी प्याससे पीडित रहते हुए भी उसे कभी एक 
विन्दु जट पीनेक्रे छिए नदीं मिखा । संसारके समस्त अन्नके भक्चषणसे भी नदीं शान्त दोनेवारी 
भृखसे पीडित दोनेपर भी कमी तिखप्रमाण भी आहार खानेके दिए नहीं मिटा ॥१४१-१४२॥ 

उन नरको शीत वेदना इतनी अधिक दहे किं यदि एक खाख योजनके प्रमाणवाटा 
छोदेका गोटा किसीके द्वारा वद्य डाट दिया जाये तो बह वदहकिं अति रीत तुपारसे अद्यो 
शीघ्र दी तथा खण्ड-खण्ड दो जाये ॥१४३॥ इन दुः्खोको आदि लेकर उन नारकिंयोँके 
परस्परम दिये गये गरारीरिक, वाचनिक ओर मानसिक दुःःखोको तथा क्षेत्र-जनित अस्य 
महादु्ोंको बद्‌ रोद्रबुद्धि नारकी पापकमेके विपाकसे निरन्तर भोगने खगा । चद्यपर त्रिषृषठ 
के जीव उस नारकी की आयु तंतीस सागरोपम थी, कृष्ण लेर्या थी शीर वह्‌ सदा टुः्खसि 
सन्तप्र रहता था ॥१४४-१४५ 
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अथैतस्य वियोगेन बरूमद्रोऽतिपुण्यधीः । विश्वाङ्गभोगराज्यादौ विरक्ति प्राप्य सोऽन्नसा ॥१४६॥ 
स्वा घोरतरं दधा तपो ध्यानासिना ततः 1 इरस्नक्मरिपून्‌ हत्वा रुञ्ध्वानन्तचतुष्टयम्‌ ॥१४७॥ 
देवाचैनीयं निर्वाणमनन्तसुखसागरम्‌ । निरौपम्यं निराबाधं जगास विश्चवन्दितम्‌ ॥ १४८॥ 

इति सुचरणयोगाद्‌ सुक्तभोगोऽपि चैकोऽगमदिह जगद्भ्यं सत्पदं बन्धुरन्यः । 
कुचरणविधिपाकादन्त्यपाताकरन्धं चरत चरणसारं मो वि दिस्वेति दक्षाः ॥१४९] 

एतद्‌दुःखनिवारकं शिवकरं कर्मारिविध्वं सकं दन्तातीतगुणाणेवं मवहरं स्वक्तिशर्माकरम्‌ । 

विश्वेशं शरणं जगत्त्रयसतां वन्यं च पूज्यं वरं वन्दे तद्‌ पुणसिद्धयेऽन्तिसजिनं श्रीधमतीथंङ्करम्‌ ॥१५०॥ 


इति श्रीभटरारकसकलकीत्तिविरचिते वीरवधंमानचरिते 
स्थुरुभवचतुष्टयव्णंनो नाम तुतीयोऽधिकारः 11३1 ` 


^~ 


त्रिप्रष्ठ नारायणके वियोगसे समस्त देह, भोग ओर राञ्यादिसे विरक्त होकर उस 
पुण्युद्धि विजय बर्मद्रने सुनिदीक्षा छे खी ओौर अतिघोर बहिरंग-अन्तरंग दोनों प्रकारका 
तप करके पुनः ध्यानरूपी खन्गसे समस्त कमेरूपी शतरुओंको नष्ट कर ओौर अनन्तचवुष्टयको 
प्राप्न कर तथा देवोके द्वारा पूजाको पाकर अनन्तसुखके सागर, निरुपम, निरावाध एवं 
विड्व-वन्दित निवीणको प्राप्न हु ॥१४६-१४८॥ 

इस प्रकार उत्तम चारित्रक भोगसे एक भाई सवंसांसारिक सुखोंको भोगकर जगते 
अग्रभागपर स्थित मोक्षरूप सत्पदको प्राप्न हुआ । ओर दूसरा भाई खोटे आचरणसे उपाजित 
पापके विपाकसे अन्तिम पातारुके छिद्र स्वरूप सप्तम नरकको प्राप्त हुआ । एेसा जानकर 
हे चतुर मुष्यो, सारभूत चारिका आचरण करो ॥ १४९] 

यह्‌ धमरूपी तीथं सबेदुःखोका निवारक दै, शिव-कारक है, कर्मरूप शतरुओंका 
विष्वंसक दै अनन्त गुणोका सागर हे, संसारका संहारक है, स्वग-मुक्तिके सुखका भण्डार 
हे । एेसे धमरूप तीके प्रवतंक जगत्के ईरा, तीन खोकको शरण देनेवाठे सन्त जनोंसे. 
वन्दनीय, उत्तम ओर पूज्य अन्तिम तीथकर श्री वधमान जिनको भ उनके गुणोकी सिद्धिके 
ठिए बन्दना करता हँ ॥९५०॥ 





इस प्रकार भटारक श्री सकलकीति-विरचित इस वीर वर्धमानचरितम उनके स्थूरं 
चार भवोका वर्णन करनेवाला तीसरा अधिकार समाप्त हुभआ ॥३॥ 
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श्रीमते सुक्तिनाथाय स्वानन्तगुणश्रालिने । महावीराय तीय त्रिजगत्स्वामिने नमः ॥१॥ 

अथै नारकः श्वननान्निर्गतव्य स्वायुः क्षये 1 वनिर्धिहगिरो हो वमवाञ्चु मपाकतः ॥२॥ 
तच्राप्प्रन उपा्ञ्यचिं हिमादिक्ररकमंभिः 1 तस्योदयेन स भ्राप निन्यां र्नश्रमावनिम्‌ ॥३॥ 
अनुम महाटुःखमेका्ध्यन्तं ततो हि सः । च्या दुःकमेवद्धार्मा द्वीपेऽस्मिन्नादिमे शुभे ॥४॥ 
भारते सिद्धद्टस्य प्राग्भागे हिमव्रद्गिरेः 1 सानाव्रमृन्स्रगाधीशस्तीक्ष्णदंषटरो खगान्तकः ॥५॥ 
कदाचित्तं खगीकस्य मक्षयन्तं ददं खे । गच्छन्‌ मन्यहितोययुक्तो यमी नान्नाजितंजयः ॥६॥ 
चारणर्दिप्पराघ्ठो द्यनेकगुणसागरः । सहामित्तपुणाख्येन मुनिना व्योमगामिना ॥७॥ 

स्त्वा तीथंकरोक्तं सोऽबतीयं नभसो महीम्‌ । उपविद्य रिखापीटे कृपया चारणाग्रणीः ॥८॥ 
श्गाधिपं समासाद्य तद्धितगेल्युव्ाच वै । भो मो मन्य गाधी शणु पथ्यं मयोदितम्‌ ॥९॥ 
व्रिष्रष्येदामवे पूर्वं त्वया युक्ताः छमोदयात्‌ । भोगा मनोहराः सर्वेन्धियवृ्तिक्रराः पराः ॥१०॥ 
दिव्यखीमिः समं प्राप्य त्रिखण्डस्वामिजां धियम्‌ । अतीवविपयास क्त्या त्यन्त सद्‌-वृपाद्धिना ॥११॥ 
तेभ्यो जातमहापापपाकेन विपयान्धधीः । ख्त्वा व्वं स्तमं श्वभ्रं गतो दुःकर्मचेष्टितः ॥१२॥ 

तत्र वैरणीं मीमां क्षारपृत्यपू कुकदेमाम्‌ 1 ध्रवेशितोऽतिपापिष्ठैसत्वं ध्राग्मजनजाधतः ॥१३॥ 
तघ्ठायःपिण्डनिव्तिशूर्णितो नारकैव॑लात्‌ 1 संत्तढोहनारीभिः परासश्नाटिद्नं सुहु: ॥१४॥ 





मुक्तिक नाथ, आत्मीय, अनन्तगुणश्चाटी, त्रिजगस्स्वामी, तीर्थंर श्रीमान्‌ महावीर 
भगवान्को नमस्कार हो ॥१॥ 
अथानन्तर वह्‌ त्रिप्ष्ठ नारायणकरा नारकी जीव आयुके क्षय होनेपर वहसे निकट्कर 
यनिर्सिह नामक पवेतपर पापके उद्यसे सिह हं ॥२॥ बर्दँपर भी दिंसादि महाक्रर कर्मोसि 
पापका उपाजन कर उनके उद्यसे वह निन्दनीय रत्नप्रभा नासकी प्रथम नरकभमिको प्राप 
हु 1२ वर्होपर एक सागरोपम काट तक महाटुःखोक्रो भोगकर खोदे कर्मोसि वंधा हा 
नारकी चदसि निकट्कर इसी प्रथम शुभ जम्बूद्वीपे भरत क्षे्रके सिद्धकूटके पच. 
भागमें शचिखरपर तीक्ष्ण दार्वाखा, मर्गोका यमरूप श्रगाधीदय सिह हा ॥४-५॥ किसी 
समय भव्योके दहितमें तत्पर, अनेक गुणोकि सागर, चारणऋद्धिके धारक अमितगुण नामक 
अआकाटरगामी ञुनिके साथ आकाशम जाते हुए अलितंजय नामके मुनिराजने उसे एक मृगको 
खाते हुए देखा ॥६-७॥ तीधकरदेवभापित वचनका स्मरण कर वे चारण-ऋषद्धिधासि्ामें 
अग्रणी भुनिराज दयासे प्रेरित होकर प्रभ्यीपर उतरकर आर एक दिटापीटपर उस सिके 
समीप वेठकर उसके दहिताथं इस प्रकार वोटे--भो भो भग्य मगराज, मेरे दित्तकारी वचन 
सुन ॥८-९॥ तृने पदे तरिग्र्ठ नारायणक्रे भवम पुण्यके उद्यसे सवं इन्द्रियोको वप्त करने 
वषे, तीन खण्डकी साम्राव्यदक्ष्मीको पाकर दिव्य स्वियोके साथ धमंके विना परम मनोहर 
भोगोंको चि पयान्ध बुद्धि होकर भोगा दे ॥१०-१९१।। उन भोगोके सेवनसे उत्पन्न हुए महापापे 
परिपाकसे मरकर तू सातवं नरकमें गया । वर्टपर टु्कमक्री चष्टावाटे तुञ्चे पापी नारक्रियान 
पूं जन्मभे स्नान करनेसे उत्पन्न हुए पापक फट स्वरूप खारे, पीव ओर कौचड़मय जट्से 
भरी हई भयानक वेतरणीमें प्रवद्य कराया ।१२-१३।। उसी भवम करिये गये परसन्नीसंगके पापसे 
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परखीसंगपापेन वद्धो नानातिवन्धनैः ! कणौ्टनासिकादीनां छेदनैर्स्वं कद्थितः ॥५१५॥ 
जीवहिंसोद्ध वाघेन सृक्ष्मखण्डेस्तिरोपमैः । खण्डितोऽतीवदीनात्मा श्ूलीमारोपितो भवान्‌ ॥ १६ 
इत्यायेरविविधेर्धोरः कद्थनादिवोटिभिः । पीडितः शरणं नित्यं प्रायस्त्वं न चाक्च वान्‌ ॥१७॥ 
निगव्य नरकादायुःक्षये कर्मारिभि्रैतः । जातः सिंहः पराधीनस्त्वमिैवातिपापधीः ॥ १८॥ 
छ्युतिपासरातपातीवश्षीतवर्षादिभिमेवान्‌ ! बाध्यमानः पुनः कृत्वा क्रूरकम्िमारूरम्‌ ॥१९॥ 
प्राणिहिंसादिना तस्य विपाकेनातिदुःखमाक्‌ 1 प्रथमां एथिवीं प्राप्तो विश्वाशमखनीं खरः ॥२०॥ 
एत्य तस्मादिहोरन्नस्त्वमयापि समुद्धहन्‌ 1 क्ररतां परमां छं ते चिस्ता श्वभ्नवेदना ॥२१॥ 
अतो दुगंतिनााय, त्यक्त्वा क्रय तव्वमञ्जसा ! गृहाणानशनं सारं चतपव खुभाणेवम्‌ ॥२२॥ 
तदुक्तमिति स श्रुत्वा रुध्वा जातिरुतिं तदा । घोरसंसारदुःखौवमयास्सवङ्गिकमिितः ॥२३॥ 
गरद्वाप्पजरोऽतीवशान्तचित्तोऽमवनत्तराम्‌ । अश्रुपातं छचा कुवन्‌ पश्वात्तापभवेन च ॥२४॥ 
एनसंनिदैरि वीक्ष्य स्वस्मिन्‌ बद्धनिरीक्षणम्‌ । शान्तान्तरङ्गमभ्येस्य कृपयैवमभाषत ॥२५॥ 

पुरा पुरूरवा भिदो भूत्वा स्वं धमरेशतः । सौधम निजंरो जातस्तस्माच्च्युत्वा उुभोदयात्‌ ॥२६९॥ 
अभूर्मरीचिनामेह मरतेशसुतो महान्‌ । ब्रषभस्य स्वामिना सार्धं कृतदीक्षापरिग्रहः ॥२७॥ 
परीषहभयास्यक्वा सन्माग पापपाकतः । गृहीत्वा दुगं तेह तु वेषं पाखण्डिनां भवान्‌ ॥२८॥ 
सन्मार्गदूषणं रत्वा कुमार्मसभिवधयन्‌ । पितामहस्य सद्राक्यमनादृस्यादिदुष्टधीः ॥२९॥ 
तन्मिथ्योद्धवपापेन जन्मशत्यादिपौडितः । भवारण्ये भ्रमन्‌ प्राप्तो दुःखं दुःकमेसंमवम्‌ ॥३०॥ 





उन नारकियोने अति सन्तप्त रोदेकी पुतलियोसे बलात्‌ वार-वार आगन कराया, ओर 
तपे हए रोदहेके पिण्डोंसे मार-मारकर तेरा चूणं कर दिया । उस भवमें कौ गयी जीव-रहिसाके 
पापसे उन नारकियोने नाना प्रकारके बन्धनोसे वौँधकर, कान, ओट ओर नाक आदि अंगों 
को छेदन कर ओर शरसे तिर-तिरु समान सृष््म खण्ड कर~करके तुस्े खृध दुःख व्यि है 
ओर अतिदीन बने हुए तुञ्चे शलीपर चटाया हे ॥१४-१६॥ इनको आदि टेकर नाना प्रकारकी 
घोर कोटि-कोटि यातनाओंसे तुचे नित्य खव पीडित किया है ओर तेरे प्राथेना करनेपर भी 
तुञ्धे किसी ने श्चरण नहीं दी ॥१७।॥ आयुके क्षय होनेपर नरकसे निकल्कर कर्म॒वैरियोंसे 
चिरा पराधीनं हुआ तू यहाँ पर सिह हुआ । तव भी तुश्च पापनुद्धिते जीवको हिंसा कर-करके 
महापापोका उपाजन किया, तथा भृख-प्यास, गर्मी-सर्दी ओर वष आदिके महादुःखोसे 
पीडित हो अति दुःख मोगता हुआ वर्हौपर उपार्जित पाप कमंके विपाकसे दुष्ट तू समस्त 
दुःखोकी खानिरूप प्रथम प्रथ्वीको प्राप्त हुआ ॥१८-२०॥ वँ से निकट्कर तू_ पुनः ययपर 
सिह हुआ है ओर आज भी परम ऋूरताको धारण कर इस दीन हरिणको खा रहा दै १ क्या 
तुञ्चे नरककी वे सब वेदना विस्छृत हो गयी है ॥२१॥ अतः अव तू शीघ्र ही दुगंतिके नाङ्के 
लिए ऋरूरताको छोड़कर व्रतपूवंक पुण्यके सागरस्वरूप अनटनको ग्रहण कर ॥२२॥ युनिराजके 
इस प्रकारके वचन सुनकर ओर जातिस्मरण ज्ञानको परात्र कर उसी समय घोर संसारके 
दुःख-ससुदायके भयसे सर्वागे कम्पित होकर आंँखोसे अरयुओंको वाता हज वह्‌ सिंह 
अत्यन्त शान्तचित्त हो गया । परचात्तापसे उत्पन्न हए शोकसे अश्रपात. करते हुए ओर अपनी 
ओर एकटक दृष्टिसे देखते हुए उस सिंहको देखकर ओर उसे अन्तरगमे आन्तचित्त हा 
जानकर सुनिने दयसे प्रेरित होकर इस प्रकार कदा ॥२३-२५॥ 
हे मृगराज, आजसे कितने ही भव पव त्‌ पुरूरवा भील था । वहं घमेका लेद्य पाकर 
उसके फरुसे सोधमं सवगम देव हुआ । वहसे च्युत होकर पुण्यक उद्यसे त्‌. भरतनरेधका 
महान्‌ पुत्र मरीवि हुआ 1 तव तूने यर्हौँपर छछपमदेव स्वामीके साथ दीक्षा धारणकरद्धी 
॥२६-२७॥ पुनः परीपदके भयस सन्मागेको छोडकर पापके उदयसे दुगं तिके कारणमत 
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वियोगैरिष्टवस्तूनां सं योगैश्च खलारमनाम्‌ । स्वानि्टकारिणां रोगङ्केगा्चैः प्रचुरैः परैः ॥२१॥ 

अपरं च महद्दुःखं ब्ुहत्पापोदयार्पितम्‌ । भ्रमता सुचिरं कालं चरसतस्थावरयोनिपु ॥३२॥ 
सकलराातपूर्णासु पराघीनतया त्वया । रब्धं घोरतरं निन्यमलंख्यातसमावयि ॥३२॥ 

केनापि हेतुनावाण्य विश्वनन्दित्वमाक्तवान्‌ । संयमं तन्निदानेन व्रिप्रष्ठोऽभूद्धवान्नर पः ॥३४॥ 
इतोऽरिमन्‌ मारते क्षेत्रे दश्षमे भाविजन्मनि । तीथंकृदन्तिमो नूनं भविष्यसि जगद्धितः ॥३५॥ 
जम्बू पस्थपूर्वाख्यविदेहे श्रीधराह्ययः । ती्थ॑कर्तेति संग्ष्टः केनचित्सदसि स्थितः ॥३६॥ 
भगवन्नादिमे द्वीपे मरते यो भविप्यति । चरमस्तीथंकृत्तस्य जीवः काद्य प्रवर्तेते ॥२७॥ 

इति तटपररनतोऽवादीजिनेन्द्ः स्वगणान्‌ प्रति । चरिकारूगोचरां सर्वा स्वदीयां .सुकथामिमाम्‌ ॥३८॥ 
जिनेशश्रीस्चखादेतच्चुघवा दिव्यं कथानकम्‌ । भूतं भावि मथा छृस्स्नं ते हिताय निरूपितम्‌ ॥३९॥ 
इदानीं व्वं चिरायातं मिथ्यात्वं मवकारणम्‌ । हाखाहरूमिवोज्ज्ित्वा सम्यक्त्वं शुद्धिकारणम्‌ ॥४०॥ 
ध्म॑कट्पतरोम॑लं शङ्कादिदोपवजितम्‌ । सोपानं प्रथमं सुक्तिसाधस्य स्वीकुरु हुतम्‌ ॥४१॥ 

तेन ते जायते नृनं विश्वाभ्युदयमन्नसा । जगत्त्रयमवं साख्य चाहं द्न्पूयादिसत्पदम्‌ ॥४२॥ 

यतो न दृश॑नेनैव्र समो धर्मो जगत्त्रमे । न भूतो न भविता नास्ति सवभ्वुदयसाधकः ॥४३॥ 
मिध्यालेन समं पापंन भूतं न भविष्यति । न विद्यते त्रिरोकेऽपि विश्वानथंनिवन्धनम्‌ ॥४४॥ 
श्रद्धानं सश्च तत्वानां चांद गमयोगिनाम्‌ । निःसंदेहं जिनः प्राहुर्दशनं हानवृत्तदम्‌ ॥४५॥ 
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पाखण्डियोका वेप ग्रहण कर, सन्माग॑मे दूपण खगाकर ओर कुमागंको वदाति हुए अपने 
पितामह ऋपभदेवके उत्तम व चनोंका अनादर करके अत्यन्त दुष्टवुद्धि होकर मिथ्यात्वका 
उपाजन क्रिया । पुनः उस मिथ्यात्व कम॑से उत्पन्न हुए पापसे जन्म-मरणादि से पीडित होते 
हुए तुम इस संसार-काननमें परिभ्रमण करते हुए दुष्कमेसे उत्पन्न महादुःखोको प्राप्त हुए हो 
॥२८-३०] इषट-वस्तुओके वियोगसे, दुजन मयुष्योंके ओर अपने अनिष्टकारी वस्तुओँके संयोग 
से ओर भारी रोग-क्तशादिके दुःखोंसे तुम पीडित रदे हो । इसके पट्चात्‌ भारी पापके उद्यसे 
अति दीघेकालतक तुमने सवप्रकारकी असाताओंसे परिपृणं त्रस-स्थावर योनियोमे पराधीन 
होकर घूमते हए महानिन्य; अतिघोर दुःखोंको असंख्यात काठतक भोगा ॥३१-३३॥ पुन 

किसी पुण्यके निमित्तसे तुम विग्यनन्दीके भवकरो प्राप्न हुए ओर वर्दय॑पर संयमका पाटन करं 
तथा निदानका वन्ध कर उसके फटसे तुम त्रिपृष्ठ राजा हुए ॥२४॥ अच इससे अगे दसवें भवमे 
त॒म इसी भारतवपेमे जगत्‌का दित करनेवाले अन्तिम तीथकर नियमसे ्ोओगे ॥३४-३५॥ 
जम्बूषट्रीपस्थ पुवेविदेह्‌ नामके कषेत्रम श्रीधर नामक तीथकर समवद्चरणमे विराजमान दै । 
उनसे किंसीने पृछा--दे भगवन्‌, इस जम्बूषद्रीपके भरतक्षेत्रम जो अन्तिम तीर्थकर दोगा, वद्‌ 
आज कर्पर हं । इस प्रकारके प्रन करनेपर जिनेन्द्रदेवने अपने ग्णोकि प्रति तुम्दारी यद्‌ 
त्रिकार विपयक शुभ कथा कदी ॥३६-३८॥ जिनेन्द्रदेवके श्रीमुखसे सुनकर मने तेरे हिंतके 
ए यह मृत ओर भावी सवं दिग्य कथानकर तुश्चे कदा दे ॥३९॥ अव तू चिर्काटसे अये 
हर) संसारके कारणभूत इस मिथ्यात्वको हाराद्‌ विपके समान समञ्चक छोड़ ओर पचित्रता- 
का कारणभूत, धमेरूप कल्पवृक्षका मूढ, युक्तिरूप प्रासादका प्रथम सोपान यद्‌ सम्यक्त्व 
यंक्ादि दोपोंसे रदित होकर के रीर स्वीकार कर ।४०-४१॥ इस सम्यक्त्वकं भ्रभावसे तेरे 
निश्चयसे शीघ्र विन्धके समस्त अभ्युदय, तीन जगत्के खुख ओर तीथकरादिके उत्तम पद प्राप्न 
होगे । क्योकि तीन जगतमे सम्यग्दयानके समान सवेअभ्युदयोका साधक धमे न हुआ 
न है ओर न दोगा 1४२-४३॥ {तथा समस्त अनर्थका कारण मिश्याल-जेसा पाप तीन लोकमे 
न हअ, न दै ओरन दोगा ॥ ४४ जिनेन्द्रदेवने सात तत्त्वोके, ओर सत्याथं देव- 


~^~~~~ ^~ 





~~~ 





४.६१ 1 . चतुर्थोऽधिकारः - ५ 


संन्यासेन समं चेदं गहाण त्वं बुषाप्तये । त्यक्त्वा मांसाद्धिघातादीन्‌ स्वसुक्त्यादिसुखावहसम्‌ ॥४६॥ 
उक्कृष्टश्रावकाणां सद्चतैः सवेजंगद्धितेः । व्यक्तदोषेः सहातीव शुद्धिदैः श्रीजिनोदितैः ॥४७॥ 
अय प्रश्टति तेनास्ति संसारभ्नमणाद्‌ भयम्‌ । रचि विधेहि सन्मागे दुर्मागं विरमाज्जसा ॥४८॥ 
इत्थं योगिसुखेन्दूद्धवं सदधर्मसुधारसम्‌ 1 पीर्वा मिथ्याविषं घोरं वमित्वाञ्यु चिरागतम्‌ ॥४९॥ 
सुहुः प्रदक्षिणीकृत्य सुनियुग्मं सुरार्चितम्‌ । प्रणम्य शिरसाधाय श्रद्धानं हदये परम्‌ ॥५०॥। 
तत्वार्थश्रौजिनादीनां सम्यक्त्वं सकरेव्रेतैः 1 संन्यासेन समं सिंहः स्वीचक्रे कारुरुन्धितः ॥५१॥ 
निराहारं विना जातु बततमस्य न जायते । यतः कछचिन््रगारीणामाहारो न परात्परः ॥५२॥ 
अतोऽस्य परमं धेयं ्रताचरणमूर्जितम्‌ । अथवा काररुख्ध्यान्न ईं न जायेत दुघंटम्‌ ।\*५२॥ 

तद्‌ प्रश्ठति िहोऽभूत्‌ संयसी च प्रशान्तधीः । चित्रस्थ इव श्ान्ताङ्गः सवंसावयवजितः ।५४॥ 
दुःस्थिति संसतेरनित्यं मनसा भावयन्‌ सुहुः । ष्ुत्तषादिमवां सर्वां सहन्‌ बाधां वनोद्धवास्‌ ॥५५। 
पर्यत्वेन दयां क्वन्‌ विरवसत्वेष्वनारतम्‌ ! अभ्रशस्तं दविधा ध्यानं हत्वा स्वैका्रचेतसा ॥५६॥ 
धमैभ्यानदुगादीनि चिन्तयन्‌ सोऽवहानये । निदचलाङ्ग विधायोचेः संयमीव स्थियोऽमवत्‌ ॥५७॥ 
यावजीवं प्रपाल्योचेरित्थं बतकद्म्बकम्‌ । संन्याससदितं प्रान्ते त्यक्त्वा प्राणान्‌ समाधिना ॥५८॥ 
ब्रतादिजफखेनाभूत्कस्पे सौध्मनासनि । सिंहो महद्धिकः सिंहकेतनामामरो महान्‌ ॥५९॥ 

संपूर्णं वपुरासाय नवयौवनमण्डितम्‌ 1 उपंपादशिकागमें घटिकाद्वयमध्यतः ।६०॥ 

विच्तायावधि रोधेन प्राग्मवं नतजं फलम्‌ । प्रशस्यधमं माहात्म्यं सोऽधाद्धमें मति दृढाम्‌ ॥६१॥ 





इसङ्ए तू धमकी प्राधिके ए मांस-भक्षण एवं प्राणिघात आदिको छोडकर स्वग-मुक्ति 
आदिके सुख देनेवारे इस सम्यग्दडोनको तथा श्री जिनदेव-कथित, जगत्‌-हितकारी अतीव 
गुद्धि-भदाता सभी निर्दोष सदुत्रतोंको संन्यासके साथ प्रहण कर ॥४६-४अ] यदि तुद्य 
संसारके परिभ्रमणसे दुःख हे, तो आजसे ही सन्मागमे रुचिको धारण कर ओर दुर्मागसे 
शीघ्र विराम ङे 1४८ | 

इस प्रकार योगिराजके युखचन्द्रसे प्रकट हुए उत्तम धमरूपी अगत रसको पीकर ओर 
चिरक्रारसे आये हुए घोर सिथ्यात्वको सप्र वमन कर, देव-पूजित सुनि-युगरुकी वारःवार 
प्रदक्षिणा ओर मस्तकसे नमस्कार करके काररुन्धिके वलसे उस सहने श्रावकृके सवेत्रतोके 
ओर संन्यासके साथ तत्त्वाथंका एवं देव-रशाख-गुरुका परम श्द्धान हृदयम धारण करके 
सम्यग्दशचंनको स्वीकार किया ॥४९-५१। निराहार रहनेके विना सिहके त्रत कभी सम्भव नदीं 
है, क्योंकि मृगारि-सिदयोका मांसके सिवाय कहीं भी ओर कोई दूसरा आदार नदीं दे ॥५२॥ 
अतः उस सिहका यह्‌ परम धैयं दै कि उसने इस प्रकारका उत्तम त्रतका आचरण करना 
स्वीकार किया । अथवा कार्रच्धिसे इस संसारमे क्या दुर्घट वात सुघट नहीं हो जाती है 
11५३1 इसके पञ्चात्‌ वह संयमी सिंह एकदम छान्त बुद्धिवाटा हो गया 1 वह्‌ चित्रम टिखित 
सिंहकं समान शान्त रीर ओर सवं सावयसे रहित होकर संसारकी खोरी स्थितिका मन- 
से नित्य वार-वार भावना करता हुआ, मूख-प्यास आदिसे उत्पन्न तथा वन-जनित समी 
वाधाओंका धैयके साथ सहन करता हुआ, सवे प्राणियोंपर निरन्तर दया धारण करता हुआ, 
आत-रोद्र इन दोनों प्रकारके अप्रशस्त ध्यानोंको दूर कर अपने एकाम्रचित्तसे पापोंकी दानिके 
किए धमध्यान ओर सम्यण्दञ्॑नादिका चिन्तवन करता हुआ निश्च अंग करके उच संयमी 
सुनिके समान स्थिर हो गया ॥५४-५७] यावल्नीवन इस प्रकार उकछृष्ट रीतिसे सभी जत 
समूहका संन्याससहित पाटन कर ओर अन्तमे खमाधिके साय प्राणका त्याग कर वह्‌ सिह 
त्तादि पार्न करनेसे उत्पन्न हुए पुण्यके फलस सोधसं नायके कल्पमे सिहच्तु नायका नद्‌ा- 
छद्धिवाखा महान्‌ देव हुजा ॥५८-५९॥ उपपाद्‌ शचिखाके भीतर दो घड़ी काल्मे दी नवयौवनं 

# ४ । 
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ततश्ैत्यार्ये गत्वा दिन्या्टविधप्जनैः । सोऽत मणिमूर्तीनां भक्त्या चक्रे माहम्‌ ।\९२॥ 

पुनः श्रीप्रतिमानां वृखोकनन्दरीश्वरादिपु । स्वभ्युदयसिद्धयथं इत्वा पूजां जिनेशिनाम्‌ ।६१॥ 
गणेदा'दिुनीन्द्राणं प्रणामं च सदामरः । श्रुत्वा तेभ्यः सुतव्वादीनुपा्यं यह्ुधारुपम्‌ ।६४॥ 
आसायानु निं स्थानं स्वपुण्यजनितां धियम्‌ । स्वीचकार महादेवी विमानादिकगीचराम्‌ ॥९५)। 
हत्यादिविविषं पुण्यं सदाजेयन्‌ सु वेशया । सप्तदस्तोरदिव्याङ्नो नेग्रोन्मेपादिवर्चितः ॥६६॥ 

भाय क््मान्ताचधिन्ञानविक्रियर्दियखान्वितः । अतीपैर्दिंसदलन्दैः सु पादारं ्दाहरन्‌ ॥६७॥ 
विशदिनिरतिकरान्वैम॑नायुच्खवासमामजन्‌ । परयन्‌ रूपं विकासं च नतन दिम्ययोपिताम्‌ ॥१८॥ 
सूवंन्‌ कीडां स्वदेवीभिः सौपोधानाचरादिपु । स्वेच्छया विहरन्‌ भूत्यासंल्यद्वीपाद्विषु स्वयम्‌ ।६९॥ 
सव॑दुःखातिगो विश्रशर्मा्धितान्धिमध्य गः 1 द्विसागयोपमायुष्कः स्वेदघातुमखात्तिगः (1५०॥ 

भुज्ञागो विविधान्‌ मोगान्‌ पुरा सुचरणार्जितान्‌ । न जानानो गतं कारं सुदास्ते त्र सोऽमरः ॥५१॥ 
भथ प्राग्भातकीखण्डे विदेहे पूवंसंन्तके । देशोऽस्ि मङ्गखावत्याष्येयमाङ्कल्यकारकः ॥५२॥ 

तन्मध्ये विजयार्धादविर्गग्यूत्येकदातोक्नतः । भाति दूटजिनागारवनश्रेणिपुरादिषु ॥५३॥ 
तस्थद्रेर्तरशरेण्यां नगरं कनकश्रमम्‌ । राजते कनकप्राकारप्रतोलोजिनाठचैः ॥७४॥ , 

पतिः कनकयुद्धखार्यस्तस्यासीत्‌ खेच्रराधिपः । प्रिया कनकमालास्यास्याभवत्‌ कनकोर्ज्वका ।॥७५ा 
तयोर्च्युत्वा स प्रौधर्मात्‌ सिंदकेतसुरः द्यभाव्‌ । कनकोञ्ञ्वकनामाभ्‌त्‌ सू नुः कनककान्तिमान्‌ ।॥५६॥ 





मण्डित सम्पृणं शरीरको प्राप्न कर ओर अव धिज्ञानसे पूवं भवमें पाटन किये गये त्रत-जनित 
फरको ओर प्र्ंसनीय धमंके माहालम्यको जानकर उस देवने धममे अपनी वुद्धिको ओर मी 
ट्ट किया ॥६०-६१॥ 
तत्पश्धात्‌ चेत्याखयमे जाकर उसने अहन्तोकी .मणिमयी मूर्तियोकी दिन्य अष्टविष्‌ 
द्रन्योसि भक्तिके साथ महापूजन किया 11६२] पुनः सवं अभ्युदयकी सि द्धिके दिए उसने मनुष्य 
खोक ओर नन्दीश्वर आदि द्वीपो स्थित श्री प्रतिमार्ओंका ओर श्री जिनेन्द्र तथा गणधरादि 
मुनीन्द्रोका पजन करके, प्रणाम करकं ओर हपंके साथ उनसे जीवादि पुतन्त्वोका उपदेश्च 
सुनकर ओर अनेक प्रकारसे पुण्यका उपाजन कर वापस अपने स्थानपर आकर अपने पुण्यसे 
उत्पन्न हई महादे वि्योकी आओौर विमान आदि सम्बन्धी सवं रक्ष्मीको उसने स्वीकार किया 
11६३-६५॥ इस प्रकार वद्‌ देव अपनी उत्तम चेष्टासे जिनप्रतिमापूजन, धमंश्रचण भादिकं 
द्राय नानां प्रकारके पुण्यका उपाजन करता हआ स्वगम समय विताने खगा । उसका द्विन्य 
शरीर सात हाथ उन्नत था, उसके नेत्र निमेप-उन्मेप आदिसे रहित थे, पटी रननप्रभा 
परथिवीके अन्ततकके अवधिज्ञान ओर तस्ममाण विक्रिया करमेकी क्तिसे युक्त था, दो दजार 
वपं चीतनेपर सन से अगृत-आदार करता था, तीस दिन वीतनेपर कुछ थोडी-सी श्वास छता 
था ओर दिन्याङ्गना्ओंके रूप, चिखास ओर नरत्यको देखता हुमा, देव-भवन; उद्यान ओर 
पवंतादिपर अपनी देवियोँके साथ क्रीडा करता, असंख्य द्वीपो जीर पवर्तपर स्वय अपनी 
इच्छानुसार विभृतिके साथ विहार करता रहता था । वह सवं दुःखोसे रहित ओर प्रस्वेद, 
रक्त-मांसादि सवं धातुओंसे रदित शरीरबाटा था, समस्त युखरूप असरत-सागरमें निमग्नं 
रहता था, ओर वह्‌ दो सागरोपमकी आयुका धारक था । इस प्रकार पूवं आचरित चारिवसे 
उपासित नाना प्रकारके भोगोको भोगता दज वह्‌ देव वतते हुए काटको नहीं जानता हज 
आगनन्दसे स्वगमे रहने खगा ॥६६-०१॥ । 
अथानन्तर पृवेधातकीखण्डमे पूवे विदेदमे मंगदावती नामका मंगटकारक देस 
उसके मध्यमे एक सौ कोरा ऊंचा िजयाधपवेत हं, जिनाटय) वनश्रेणी ओर 
नगर आदिसे शोभायमान दं । उस पर्व॑तकी उत्तरश्रेणीमे कनकुम्रम नामका एक नगर हं, जो 
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पिताध्यादौ जिनागारे कृत्वा कल्याणवर्ध॑कान्‌ । महाभिषेकपूजादीन्‌ पञ्चकल्याणमागिनाम्‌ 11७७॥ 
तपयित्वा खुदानायैवैन्धुदीनादिवन्दिनः । गीतनतेनवायायैश्वकते जातमहोतसवम्‌ ॥७८॥ 
वाकचन्द्र इवासाद्य कसाद्‌ वृद्धि स सुन्दरः 1 पयःपानान्ननेपध्यैः स्वयोस्यैः सकरप्रियः ।॥७९। 
परित्वानेकशास्चाणि छ म्यस्य निखिलाः कलाः 1 रूपङावण्यकान्त्यादिगुणर्नाकीव राजते 11८०।॥ 
ततोऽस्मे यौवने तातो विवाहविधिना सुदा । कन्यां कनकवत्याख्यां ददौ गृदिदृषा्ये 1८१॥ 
अन्येधुर्मायेया साधं कुमारः फछोडितुं ययौ 1 महामेदं जिनार्चादीन्‌ वन्दितुं च छुमाय सः 1८२ 
तत्र वीक्ष्यावधिक्तानवीक्षणं खुनिपुङ्कवम्‌ ! नमोगाम्या्यनेकद्धिभूषितं त्रिःपरीत्य सः ।॥८६।॥ 
प्रणस्य शिरसाप्राक्षीदूधरमाथीति तदाक्षये 1 मगवन्मेऽनघं धमं ब्रूहि येनाप्यते शिवम्‌ ॥८४॥ 
आकण्यं तद्वचो योगी जगाविव्थं तशौप्सितम्‌ । दक्ष स्वमेकचित्तेन श्यणु धम दिशाम्यहम्‌ 1८५॥ 
भवाग्धौ पतनाद्‌ मन्यान्‌ य उद्धत्य शिवालये 1 धत्ते वा त्रिजगद्वाज्ये तं भम विद्धि तत्वतः ॥८६॥ 
येना्राभ्युदयः पुंसां सनोरथशत्तागमः ! विरीयन्तेऽघटुःखाघा मेत्‌ कीर्तिजेगत्त्ये 1५ ७। 

सस्र येन जायन्ते देवराजादिभूतयः । सव थिंसिद्धिती्ंशषरुचक्रिपदानि च ॥८८॥ 

तं धम॑ केवरिग्रोत्तं जानीहि त्वं सुखाकरम्‌ । भर्हिंसारक्षणं सारं निःपापं नापरं एषित्‌ ।॥८९॥ 
यर्िसा सत्यमस्तेयं द्य संगविवर्जनम्‌ । दर्यासापेषणादाननिक्षेपोत्सर्ग शशकाः ।॥९०॥ 








सुबणेमय प्राकार, प्रतोरी ओौर जिनाख्योसे शोभित हे । उसका स्वामी कनकपुंख नामका 
एक विद्याधरे था । उसकी सुवणंके समान उञ्ञ्वर देहकान्तिको धारण करनेवाली कनक्- 
माला नामकी प्रिया थी 1 उन दोनोके वह सिहकेतुदेव सौधं स्वगंसे च्यत होकर पुण्यसे 
स्वणकान्तिका धारक कनकोञ्ञ्वरु नामका पुत्र हुआ ॥७२-द६] उसके जन्म दहोनेपर उसके 
पिताने सवरथम जिनाल्यसें प॑चकल्याणकोंके भोक्ता तीथकरदेवोंका कल्याण-वधक महा- 
भिपेकपूचंक महापूजन करके उत्तम दान-मानादिसे बन्धुं, दीनजनों ओर चन्दगर्णोको 
तृप्त कर गीत, चृत्य, चादि त्रादिसे उसका जन्म-महोत्सब किया ॥७७-७८॥ सकर जनोको 
त्रिय वद्‌ सुन्दर वाख्क अपने योग्य दुरध-पान, अन्नाहार ओर बस्राभूषणादिको प्राप्न कर वाट- 
चन्द्रके ससान क्रमसे बृद्धिको भाप्त होकर, असेक क्षास््रोको पद्कर, ओौर समस्त करार 
सीखकर रूप, छावण्य ओर कान्ति आदि गुणोके हारा देवके समान शखोभाको प्राप्न 
हुआ ॥७९-८०॥ तदनन्तर यौवन अवस्थामे उसके पिताने गृहस्थ धमकी प्राधिके टिए हर्षसे 
विधिपवेक कनकवती नामकी कन्याकं साथ उसका विवाह्‌ कर दिया 11८१। किसी एक दिन 
वह अपनी सायके साय क्रीडा करने ओर जिनग्रतिमाओंक्ता पूजन-वन्दन करनेके छिए 
सहमेर्‌ पवंतपर गया ।॥८२]। चहँ पर अव धिज्ञानरूप नेतरके धारक, आकारागामी आदि अनेक 
ऋद्धियोसे मपित उत्तस सुनिराजको देखकर उसने तीन प्रदश्ठिणा्पँ देकर ओर मस्तक्से से 
नमस्कार करके धस-प्रापिके लिए धमं के इच्छुक उसने धमका स्वस्प पृटा-दहे भयवन्‌, सुन्ने 
धमंका स्वरूप कहिए, जिससे कि रिवपदकी प्राप्ति द्योती इ ॥८२३-८४। उसके वचन सुनकर 
योगीरवरने उसको अभीष्ट वचन इस प्रकार केह चतुर, सै धमेका स्वल्प कहता हँ, 
तू एकाम्र चित्तसे सुन ॥८५1 जो संसार-सस॒द्रमे पतसे भव्योका उद्धार छर तीन जगतके 
राज्य स्वरूप शिवाट्यसे रखता हे, उसे परसमाथसे धमः जानो ॥८६॥ जिसके द्वारा इस लोकसं 
प्राणियोके सेकडों सनोरथोका अआगसनरूप अभ्यदय प्राप्त होता है, पाप-ज नित दभ्ख आदि 
विीन द्रो जति है ओर तीन रोकमे कीतिं फैटती है, तथा परटोकमे लि सके द्वारा ३ 
आदिकी विभूति, ख्वीर्थसिद्धि-कारक तीर्थकर, चक्रवती जर वख्देव आदि पद प्राप्न द्योते 
हे, उसे ठय सवं सखोका भण्डार केवलि-भापित घसं जने ! दद्‌ धयं अर्हस्य टद्षणवाला 
€$ सार हे ओर निष्पाप ह | इसके अतिरित्त यैर कड घस सत्य नहा ह्‌ }८<-<स] उह 
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सनोगुि्वचोगु्िः कायपुशिवुधरिमेः । तरयोदशग्रकारेः स साध्यते रागदूरमैः ॥९१।। 

तथा मूलयुणः सर्वः क्षमादिदश्चलक्षणेः । अन्यते परमो धर्मो जितमोदाक्षतस्करैः ।1२९२॥ 
धीरम॑स्स्वयाप्ययुष्ठेयो धर्मोऽयं यत्तिगोचरः । वाच्येऽपि मोः श्रहत्याद्यु स्मराचारींस्तपोऽसिना ॥९३॥ 
धमं विधेहि चित्ते स्वं धर्मणाटंुर स्वयम्‌ । धर्माय स्यज गेदादीन्‌ धर्माननान्यं व्वमाचर ॥1९४॥1 
धर्मस्य दारणं याहि तिष्ट धरम निरन्वरम्‌ । तं कृत्वा सर्वथा धर्म पाहि मामिति चार्धय ॥९५॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन हत्वा मोहमहामटम्‌ । सर्वयस्नेन सद्धं स॒क्तये स्वकर द्रुतम्‌ ॥९६॥ 

इति तद्धाक्यमाकण्यं तथ्यं सद्ध्म॑सूचकरम्‌ । जासादयाद्गमवस्ूम्यादौ निर्वेदमिति चिन्तयन्‌ ॥९७॥ 

अहो परहितार््येप वक्ति मे हितक्रारणम्‌ ! अतोऽहं त्वरितं सारं तपो गृहामि युक्ते ॥९८॥ 

यतो न छायते नृणां कदा मरयु्भविष्यति । गमस्यान्यजातान्‌ वा मारयेदन्तकोऽर्मकरान्‌ ।*९९॥ 
अहमिन्दसुरेशादीन्‌ कारेन पाव्येद्‌ यमः । यदि तद्यंस्मदादीनां कातरया जीवितादिपु ॥१००॥ 

कार्यो धर्मोऽत्र चृद्धत्वै मव्ेति ततं न कुवते । ये श्रते क्षणाद्‌ यान्ति यमस्य ग्रासतामयात्‌ ।1१०५॥ 
अतो विचक्षणेः कायः सर्वावस्थासु सोऽनिशम्‌ । आशदक्य मरणं स्वस्य न कायं कारनदनम्‌ ॥१०२॥ 
विचिन्त्येति हृदा धीमांस्स्यक्खा वाद्याम्यन्तरोपधीन्‌ । पिशाचीमिवर तां कान्तां चाराध्य यतिसक्मी ॥ 
सनोवाक्ायसं्द्धया प्रचज्यां त्रिजगन्नुताम्‌ । जग्राह सुक्तये सारा स्वसक्तियुखमातरम्‌ ॥ १०९॥ 





घमं अर्हिसा, सत्य, अचौय, बह्यचयं ओर परिरहत्यागरूप दे द्या, मापा, एषणा, आदान, 
निक्षेपण ओर उत्सगसमितिरूप दै, तथा मनोगुधि, बचनरुप्नि ओर कायगुप्निस्वसूय दै । ज्ञानी 
जन रागसे दूर रहते हृए इन तेरह प्रकारोसे उस धमकी साधना करते ह । तथा सवे मूल- 
शुणेसे क्षमादिदज्च टक्षणोसे सोह ओर इन्द्रिय-चोरोको जीतकर वह परम धर्म अर्जित किया 
जाता है ॥९०-९२॥हे धीमम्‌, तुमं इस मुनि-विपयक धर्म॑का अनुष्ठान करना चाहिए । 
दे मव्य, वाल्यकार होनेपर भी तुम काम आदि श्त्रुओंको तपरूपी खड्गसे शचीव नाञ्च कर अपने 
चित्तम उक्त धमको धारण करो ओर अपनेको धमंसे अछृत करो । धमेके दिए तुम घर 
आदिको छोडो, धमेके सिवाय त॒म अन्य छु भी आचरण मतत करो, धमकी शरण जाओ 
धमं मेँ ही निरन्तर संग्न रदो ओौर यह्‌ करके सदा यही प्राथेना करो किदे धमे; त्‌ मेरी 
रक्षा कर ॥९३-९५] इस विपयमे अधिक कहसेसे क्या द, त्‌ मोद मदाभटको मारकर सवं 
भ्रयत्नसे मुक्ति प्राप्निके टिए सीर उत्तम धमेको स्वीकार कर 1९६ ,. 

इस प्रकार उन मुनिराजके तथ्यपृणं, सदू-धमंसूचक वाक्य सुनकर संसार, शरीर 
ओर स्त्री आदिमे वैराम्यको प्राप्न होकर वह इस प्रकार सोचने स्गा--अहो, परदितके 
इच्छक ये स॒निराज, मेरे हितकरे कारणभूत इन वच्नोको कद रहे ह, अतः मँ स॒क्तिके छिए 
सीर ही सारभूत तपको ग्रहण करता हँ ॥९७-९८॥ क्योकि यद्‌ ज्ञात नर्ही होवा द किं मयुर्यौ- 
की कृव मृत्य होगी ? यह्‌ यमराज गभ॑स्थोको ओर आज दी उत्पन्न हृए वरच्योको मार 
डाङता हे ॥९९॥ जव यदह यम॒ अहमिन्द्र जर देवेन्द्र आदिको भी काटसे-समय आने पर- 
मार गिराता है, तव हमारे-जसे दीन पुरुषों की तो इस जीवन आदिमे क्या आदाकीजा 
सकती ह ॥१००।। हम धर्मं वुदापा आनेपर क्रे ।' एेसा मानकर जो छठ पुरुप ययासमय 
धसं नहीं करते है, वे पापोदयसे क्षणमरमे यमके प्रासपनेको प्राप्र द्योते दै ॥१०१॥ इसटिए 
चतुरज्नोको अपने मरणकी प्रतिससय आशंका करके सभी अवस्थराआमं निरन्तर धमं करना 
चाहिए ओर फाटका उल्टघन नदीं छरना चाहिए 1 अथात्‌ धम-सेवनमे प्रमाद नदीं करना 
चाहिए ॥१०२॥ एेसा हृदयम विचारकर ओर अपनी कान्तको पिद्नाची समद्यकर उस ` 
वद्धिमान्‌ कनकोञ्ज्यर वि्याधरने बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिप्रहको छोडकर 
एवं साघुके चर्णोकी अराधना कर मन, वचन, कायकी युद्धिपृवंक तीन खोकस पूजनीय स्वगं 
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ततोऽसावातेरौदध्यानदुरेश्या विहाय च । प्रयतेन छभा धर्म॑श्ु्धरेर्या भजन्‌ सदा ॥१०५५ 
विकथाखापवार्तादीस्त्यक्त्वा धमेकथाः पराः । सिद्धान्तपठनं कुवेन्‌ सतां धर्मोपदेशनम्‌ ॥१०६ 
सरागस्थानरोकादीवुत्सृज्य ध्यानसिद्धये 1 गुहावनस्मशानाद्विनिजंनेषु वसन्‌ सु धीः ॥१०७॥ 
अटवीग्रामदेरादीन्‌ विहरन्निमेमाश्चयः । द्विषद्भेदं तपोऽत्यथ॑माचरन्‌ कर्महानये ॥१०८॥ 
इत्यायन्यस्रशषस्तं च सर्वान्‌ सूलगुणान्‌ परान्‌ । यत्याचारोक्तमार्गेण प्रतिपाल्य च संयमम्‌ ॥१०९॥ 
अनघं शत्युपय॑न्तं चान्ते संन्यासमाददौ । हित्वा चतुर्विधाहारान्‌ स्वाङ्गादौ समतां सुनिः 1१ 1०॥ 
ततो जित्वात्िधेयेण श्चुत्तपादिपरीपहान्‌ । स्ववीयं प्रकटीकृत्य खुक्तिश्रीसाधनोयतः ।१११। 
आराध्याराधनाः सर्वाः प्रयतेन समाधिना । धमभ्यानेन सुक्त्वासून्‌ निर्धिंकत्पमना यतिः ॥११२॥ 
तपोच्तार्जिता येन स्वर्भे छान्तवनामनि । महद्धिकोऽमरो जातोऽनेककल्याणमतिमाक्‌ ॥११३॥ 
तत्स्वावधिना न्नाव्वा प्रारभवं तपसा फलम्‌ । मृत्वा दृढमना धमे पुनः श्रीधमं सिद्धये ॥११४॥ 
त्रिलोकस्था जिनेन्द्रार्चा अतो गणिनो सुनीच्‌ । चाचंयन्‌ प्रणमन्नित्यं स्व्जयन्‌ पुण्यमूर्यितम्‌ ॥११५॥ 
त्रयोदशलसुद्रायुः पञ्चदस्तोच्िताङ्ग्टत्‌ । त्रयोदश सहखाब्दैः सुधाहारं हृदा मजन्‌ ।११६॥ 
निःकरान्तेः सार्धपण्मासैः सुगन्धिवयुरूच्छवसन्‌ । चृतीयाधोधरान्याप्तावधिचिद्वि क्रियान्वितः 1 ११५॥ 
सक्षधातुमरस्वेदातिगदिव्यश्रीरभाक्‌ । सम्यण्टष्टिः छमध्यानजिन पूजारतो महान्‌ ॥११८॥ 
नतैर्गतिवादाचै्मघुरैः शम॑कारकैः । युञ्जानो महतो भोगान्‌ दिव्यदेवीभिरन्वहस्‌ ॥११९॥ 
मावनां भावयन्‌ वृत्ते दुण्डिचिद्रलमण्डितः । सदास्ते सोऽमरैः सेग्यो मजन्‌ शर्मागताम्बुधौ ॥ १२०) 





ओर सुक्तिके सुखोकी जननी देसी सारभूत जिनदीक्षाको युक्तिके लिए प्रहण कर ल्य 
॥१०२-१०४॥ 
तत्परचात्‌ वे सुज्ञानी कनकोज्ज्वर मुनि आते-रोद्रध्यान ओर दर्खंड्याको छोडकर, 
प्रयत्नके साथ श्युभ धमेध्यान ओर युक्कख्श्या सदा धारण करते हुए, विकथाटापं ओर्‌ 
निरथंक वातचीतको छोडकर उत्तम धमंकथा करते, सिद्धान्तशाखोको पदते, सञ्जनोको 
~. धमका उपदेश देते, सराग स्थान अर सरागी पुरुषोका संगम छोडते, ध्यानकी सिद्धिके टिप 
णुफा, चन, इमश्चान, पवत आदि निजेन स्थानोमे वसते, अटवी, माम, देशादिकं ममत्व- 
रदित चित्त होकर विहार करते हुए कर्मोका नाञ्च करनेके छिए अत्यन्त उग्र वारह्‌ प्रकारका 
तपङ्चरण करते गे ॥१०५-१०८॥ इनको आदि टेकर अन्य प्रद्स्त कतेन्योको तथा समी 
उत्तम मूलशुणोको यति-आचारोक्त मांसे पाटकरः, ओर संरण-पयन्त निर्दोप संयमको पाठकर 
जीवनके अन्तमं उन्होने संन्यासको धारण कर लिया । चारों प्रकारके आहारोका ओर अपने 
शरीर आदिमे ममताका त्याग कर उन मुनिराज ने अतिधेयके साथ मृख, प्यास आदि 
परीपहोको जीतकर एवं मुक्ति ठक्ष्मीके . साधनम उदयत हो अपने वीयंको प्रकट कर सभी 
आराधनाओंकी प्रयत्नसे समाधिद्धारा आराधना कर, निर्विकल्पमन हो उन यतिराजने धम- 
ध्यानसे प्राणोको छोड़ा ओर तपरचरण एवं त्रत-पाटनसे उपाजित पुण्यके ्रारा वह्‌ खान्तव 
नामके स्वगंमे अनेक कल्याणयुक्त विभृतिका धारक महद्धिक देव हुआ ॥१०२८-११३॥ 
वह पर तत्का उत्पन्न हुए अपने अवधिज्ञानसे पूवं भवमे किये गये तपका. फट जानकर वह्‌ 
देय धर्ममे ददचित्त हो ओर भी श्रीधसेकी सिद्धिके ट्एि तीन खोकमे स्थित जिनेन्द्रोकी 
प्रतिसाओंकी तथा अदन्त, गणधरों ओर सुनिजनोंका नित्य पूजन-नमन करते हुए उच्छृ 
पुण्यका उपाजन करने खगा ॥११४-११५॥ वह पर उसकी तेरह सागरोपम आयु थी, पच 
हाथ उन्नत शरीर था, तेरह हजार वपसि हदय हारा अगरृत-आद्‌ारको सेवन करता धा, सादृ 
छह मास वीतनेपर इवासोच्छवास छेता था, सुगन्धित शरीर था, नीचे तीसरी परथिवीतक 
व्याप्त अवधिज्ञान ओर इतनी ही विक्रिया करनेकी रा्त्सि सम्पन्न था, सप्रधातु, मट-मूत्रः 
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अथ जम्बूमति द्वोपे विपये को्राखाहृये । अयोध्या नगरी रम्या विते समेधेत ॥१२१॥ 
वच्नसनो नृपस्तस्याः पतिरासीच्छुमोदयात्‌ । श्रीलवत्याहया तस्य कान्तामृच्टीटग्राटिनी ॥१२२॥ 
सोऽमरे नाकतदच्युष्वा दरिपेणामिषः सुतः । दिम्यरक्षणपूर्णङ्गस्तयोः पुण्यादृजायत ॥१२३॥ 
बन्धुमिः कृतं मत्या छर्स्नं जातमदयोत्छवम्‌ । प्राप्य मोगोपमोगैश्न कौमारव्वं धियान्वितम्‌ ॥१२४॥ 
अधीत्य जनसिद्धान्तघारार्थानचखविद्यया ! समं धर्मादिनिप्प्यै जनतानन्दकारकः ॥१२५॥ 
रूपखावण्यतेजोऽदकान्तिदीष्व्यादिसदगुणेः । दिष्यांशुकादरिनेपध्यैर्भुपितोऽमरवद्‌ चमौ ।१२६॥ 
ततोऽस यायने वाप्य वही राजसुताः श्रुमत्‌ । पिदधुः पदं श्रियामाप्य भुनक्ति सुखसुख्वणम्‌ ॥१२७॥ 
साध सदृग्वि्युद्धया सदूचतानि गृहमेधिनाम्‌ । गादस्प्यभमंसिद्धयथ निःप्रमादेन पारयन्‌ ।॥१२८॥ 
वष्टस्यां च चतुरस्य त्यक्वा सावधमञ्जप्ता 1 मत्वा सुनिसमो भीमान्‌ मुक्त्यै ्रोषधमा चरन्‌ 1 १२९॥ 
उव्थागर श्रयनास्पातः सामापिकस्तवादरिकान्‌ । प्रयतेन विधत्ते स धादौ धमप्रृदधये ॥ १६०॥ 
पश्रारेवाचनं मूस्या स्वगृहे जिनधामनि । धौताम्बरथरो मक्स्या प्रिवगेसिदधिदं मजनू ॥१६१॥ 
योग्यकारे सुपात्राय दत्ते दानं यथाविभि । प्रासुकं मधुरं दक्षः साक्षादावनया यया ॥१६२॥ 
सपराहे स्वयोग्यानि सत्कर्माणि श्युमाक्षये । सामायिकादिसर्वाणि करोति जितमानसः ।।१६६॥ 





्रस्वेदादिसे रदित दिव्य शरीरका धारक था, मानु सम्यग्दृष्टि, ययभध्यान ओर जिनपूजनमें 
निरत रहता था । युख-करारक रत्य, गीत ओौर मधुर वादित्र दवारा दिन्य देचियोके साथ 
निरन्तर महान्‌ भोगोको भोगता हुजा, चारित्रमे भावना करता हु, सम्यग्दटंन ओर. 
सम्यग्न्नानरूप रत्नसे मण्डित तथा दैवोसे सेभ्य, वद्‌ देवराज सुखरूप अम्रतसागरमे मग्न 
रहता हआ आनन्दसे रहने ठ्गा ॥११६-१२०॥ 

अथानन्तर इसी जम्बूद्ीपके कोश नामक दसम अयोध्या नामक रमणीक नगरी है, 
जो सब्जनों से भरी हद हे । पुण्योदयसे उस नगरीका स्वामी वजसेन राजा था ओर शीटको 
धारण करनेवारी सीटवती नामकी उसकी रानी थी ॥१२१-१२२॥ उन दोनोकि स्वगंसे च्युत 

होकर वह्‌ देव पुण्यसे दिव्य रक्षण-परिपूणं देहवाटा हरिपेण नामका पुत्र उतपन्न हुजा ॥५२३॥ ५८ 

राजाने अपने चन्धुजनोके साथ घड़ी विभृतिसे उसका जन्ममदहोत्सव एवं अन्य सभी मांगटिक 
विधि-विधान किये } क्रमः भोगोपभोगोके द्वारा बुद्धिमत्तासे युक्त उसने कमारावस्याको प्राप्न 
कर धर्मादि पुरुपार्थोकी सिद्धिके टिए शस्त्रवियाके साथ सैन सिद्धान्तके सारभुत तच्वायेको 
पटुकर, स्प, टावण्य) तेज, शरीर कान्ति ओर -दीश्चि आदि सदु-गुणोके हारा जनताको 
आनन्दित करता हज वह्‌ दिव्य वस्तरामरण आदि वेष-भूषासे देवके समान श्लोभाको प्राप 
हज ॥१२४-१२६॥ 

तत्प्चात्‌ यौवनावस्थामे पुण्योदयसे बहुत-सी रालकुमारि्योको प्राप्न कर आर 
पिताक्री राञ्यदश्मीके पदको पाकर वह्‌ उत्तम युखकौ मोगने खगा ॥१२७1 पुनः सस्यग्दद्रनकौ 
विदयद्धिके साध गृहस्थके धमकी सिद्धिके टिए श्रवक्रकि सद्त्रतोको ्रमाद्रदित होकर 
पाटन करता, अष्टमी अर चतुदंटीको सवं पापयोर्योका च्याग करके युनि समान होकर 
वट्‌ बुद्धिमान्‌ सुक्तिभ्राप्निके दिए प्रोपधोपवासक्तो पाठता आर प्रातःकाट इचनसे उठकर 
सवंग्रथम सामायिक, तीथकरस्तवन आद्रि आवद्यकोको प्रयत्नके सार करता धा । पट्चात्‌ 
धमकी बद्धक छिए स्नान करके धटे हुए वस्त्र पहनकर भक्तिके साग्र अपने घरक जिना- 
ख्यमे जाकर विभतिके साथ देव-पजन करके योग्यक्राटमं योग्य सुपात्रके दिए त्रिवयकी सिद्धि 
क्ररनेवाटे प्राक मधर दानको वह चतुर यथाविधि नवधा भक्तिकि साथ साक्षात्‌ स्वयं दान 
देता था ॥१२८-१३२। अपराहकाटमे स्वयोम्य कार्यको करक पुनः मनको जीतनेवाटा वद्‌ 
हरिपेण राजा पुण्यक प्राधिक टिए साचंकाटके समय सामाचिक आदि सवं धम-कारयोको 
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यात्रा रजति सोऽहं ॐवकियोगोन्द्रयोगिनाम्‌ 1 संषेन महता साकं ध्म॑तीर्थप्रदत्ये ॥१३४॥ 
तेभ्यः श्यणोति सद्धर्मं तरा चारादिमिश्रितस्‌ ! रागहान्यै विदे मूपखिदुदधया शम॑वारिधिम्‌ ।\ १३५ 
वात्सल्यं कुरते धीं धर्माय धर्मशालिनाम्‌ । तयोग्यदानसन्मानैः भरीस्या तद्गुणरभितः ॥१९६॥ 
निनचैव्यार्योद्धरः प्रतिष्ठार्चादिकोरिभिः । जेनशासनमाहास्म्यं ग्यनक्स्येष सदा सुधीः ॥१३५७॥ 
यच्छक्तोति स पुण्याटमा स्वशक्त्या तदाचरन्‌ । यज्ञ शक्रोस्यनुठातुं विधत्ते तस्य भावनाम्‌ ॥१६८॥ 
इत्यादिविविधाचरिः छुर्वन्‌ धम गिरा हृदा । वपुषा कारयंान्यैमच्यैः सदुपदेशनैः ॥१३९॥ 
तरिवर्भवरद्धिद््राज्यं पारयन्‌ न्यायवत्मना । सोऽन्वमूत्परमान्‌ भोगान्‌ स्वपुण्योदयजान्‌ सुधीः ॥१४०। 
इति सुृतविपाकात्‌ प्राप्य सद्ाञ्यरक्ष्मीं निरुपमसुखसारान्‌ सोऽत्र सुङक्ते नरेशः । 
जगति चिदितकीर्विङ्वेति मस्वा शिवाय मजत परमयत्ाच्छमेकामाः सुधभंम्‌ ॥ ९४१1 
घमः प्राचरितो मया सुविभिना घम मजे प्रत्यहं घर्मेणानु चरामि इत्तममर धर्माय नित्यं नमः 1 
घर्माद्गापरमाश्रयामि शरणं धरम॑स्य गच्छाम्यघाद्‌ धमं ङीनमना अहं मवभयान्मां पाहि भर्माघतः ॥१४२॥ 

इति श्रीभहारकसकलकीतिविरचिते श्रीवीर-वधंमानचरिते सिहादिभवसप्त- 

धरम॑प्राप्तिवणेनो नाम चतुर्थोऽधिकारः ॥४]। 

करता था ।१३३॥ धमैतीथंकी प्रवृत्तिके छिए वह बडे भारी संघके साथ अदन्त, केवली 
योगीन्द्र ओर साधु ओके दशेन-वन्दनके छिएः यात्रा करता था, उनसे तत्त्व ओर आचारादि 
से मिश्रित अर्थात्‌ द्रव्याजुयोग, चरणालुयोग आदि सबं अनुयोगयुक्त सुखके सागर उत्तमधर्म- 
को रागकी हानि ओर ज्ञानकी इृद्धिके छिए त्रियोगङ्घुद्धिपवंक सुनता था ॥१३४-१३२५॥ 
- यात्राओंसे रोटकर वह्‌ हरिषेण राजा धमेके छिए धम-राल्ियोंका उनके गुणोँसे असुर॑जित 
होकर प्रीतिसे यथायोग्य दान-सम्मानके दारा साघर्मी-वात्सल्य करता था । अथात्‌ प्रीतिभोज 
देकर वश्जाभूषणादिसे साधर्मीं जर्नोका यथोचित सम्मान करता था ।॥१३६॥ वह्‌ वुद्धिमान्‌ 
राजा प्राचीन जिन चेत्याल्योका उद्धार करके तथा नाना प्रकारकी प्रतिष्ठा, पूजनादिके हारा 
सद्‌ा ही जैनश्ञासनके माहातम्यको जगतमे ग्यक्त करता रहता था ॥१२७ वह्‌ पुण्यामा 
जिस कार्यको कर सकता था, उस धमंकायंको सवशक्तिसे सदा आचरण करता ओर जिसे 
करनेके लिए समथ नही होता, उस करने की भावना करता रहता था ॥१३८॥ इत्यादि अनेक 
प्रकारके आचरणोंसे बह स्वयं धमं करता, तथा मन, वचन ओौर कायसे सदपदेश हरा 
अन्य भव्य जीवोँसे कराता हा च्रिवगं ( घमं, अथं, काम ) की ब्रद्धि करनेवाङे राज्यको 
न्यायमागेसे पाटन करता हज वह्‌ बुद्धिमान्‌ राजा अपने पुण्योदयसे प्राप्न परम मोगोको 
भोगने रगा ॥१३९-१४०] 

इस प्रकार पुण्यके परिपाकसे उत्तम राज्य-रुक्ष्मीको पाकर.संसारमे सवं ओर जिसकी 
कीर्ति फेर रही हे, एेसा वह्‌ हरिपेण नरेद वौ पर सारभूत अनुपम सुखोको भोगता हुआ 
समय व्यतीत करने ख्गा 1 एेसा जानकर सुखके इच्छक पुरुपोको शसिवपदकी प्राश्निक लिए 
परम यत्नसे उत्तम धमका सेवन करना चाहिए ॥१४१॥ 

मैने उत्तम विधिके साथ पडे धमे आचरण किया है । मै अव भी प्रतिदिन धर्मको 
सेवन करता हु, घमंङे हारा निमेख चारिघरको पार्ता हँ, एेसे धमेको मेरा नित्य नमस्कार 
हे । धर्भ॑से अन्य किसी फा भँ आश्रय नदीं केता हँ, किन्तु पापसे दूर रहकर धर्मक रारण 
जाता हँ । मव-मयसे डरकर मे धमेमे सनको खंर्गन करतारहूँ। हे ध्म, सये पापसे 
वचाओ ॥१४२॥ 

इस प्रकार भदारक सकलकीति-विरचित श्री वौरःवर्धमानचरितमें सिह आदि सात भर्वोका 
ओर उनमें धमकी प्रापिका वर्णन करनेवाला चतुधं अधिकार समाप्त हज ॥४॥ 
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८८ क्मारतिनिनेतार वीरं वीरगणाग्निमम्‌ । वन्द स्द्रकुतानेकपरीपह मरक्षमम्‌ ॥१॥ 
अथान्येयुः स काराप्त्या हरिपेणमहीपतिः । मिथो विततकेगेदेवं वित्रेक।उज्वरूमानसे ॥२॥ 
किंलक्षणोऽहमेवात्मा कीदुशा वपुरादयः । जमी कौरण्िधंः चैत्छुटुम्वं वन्धकारणम्‌ ॥२॥ 
कुतो मे दाश्वतं शमं कथमाद्या चिनदयति । #िं हितं चाहितं खोके कि छस्यं किं किरेतरम्‌ ॥४।॥ 
बहो दृम्क्तनवृत्तादियुणरूपोऽहमात्मवान्‌ । एतेऽत्राचेतनाः पूतिगन्धयोऽङ्गाद्विपुद्गखाः ॥५॥। 
यथात्र मिलितं पक्षिवर्म तद्धे तरौ निदि । करे तथा कुटुम्बं च स्वस्वकायं परायणम्‌ ।॥६॥ 
निरवाणान्नापरं ककिंचिच्छाश्वतं शमं दृश्यते । विना संगपरित्यागाजास्वाङ्ञा न प्रणस्यति ॥७॥ 
तपो रतत्रयेभ्योऽन्यद्धित जातु न चिदयते । मोहाक्षविषयेभ्योऽन्यन्नाहितं चादयुमाकरम्‌ ।॥८॥ 
अतो वैषयिकं सौख्यं विपवद्धेयमञ्ञसा ! तपो रलत्रयं सारमादेयं हितकाक्षिणा 11९1 
तत्कृत्यं धीमतां येन हीहामुत्र सुखं यशः । तद्वयं तरां येन निन्दा दुःखं पराभवम्‌ ।॥१०॥ 
इत्यादिचिन्तनादाप्य संवेगं कम॑नाशच्त्‌ । जगद्धोगक्षरीरादौ हितायाधात्स उद्यमम्‌ ॥११।॥ 
ततो निक्षिप्य राज्यस्य दुर्मरं खोषटवततुजि । आदातुं स तपोभारं सुगमं नयंयौ गृहात्‌ ॥१२॥ 





कमं यच्चओके विजेता, वीर पुरपोमे अग्रणी ओर रुद्रकृत अनेक उपसर्गो एवं परीपहो 
के सहन करने मे समथ श्री वीर जिनेन्द्रकी मँ वन्दना करत हँ ॥१॥ 
अथानन्तर किसी समय वह्‌ हरिपेण राजा काट्रव्धिकी प्राप्निसे अपने विवेकसे 
निमंङ चित्तम इस प्रकार विचारने खगा कि मेरा यह आत्मा किस सरूपवाटा दै ओर ये 
दारीर आदि किस प्रकारके स्वखूपवाटे दँ १ वन्धका कारण यह्‌ कुटुम्ब किस प्रकारका दे ! 
नित्य सुखकी प्राप्न मुञ्चे कसे होगी ओर केसे मेरी यह्‌ आद्रा विनष्ट होगी १ लोकमें मेरा हित 
ओर अहित क्या हं १ यँ मेरा क्या कत्य हं ओर क्या अकतेन्य दै ।२-ष। अहो, मँ दयेन 
ज्ञान चारित्ररूप आत्मावाखा हँ ओर ये शरीरादिके पुद्गर अपवित्र, दुर्गन्धि ओौर अचेतन 
द ॥५॥। जेसे य पर रात्रिके समय ऊचे वृक्षपर पक्िर्योका समूह मि जाता हे उसी प्रकार 
मवुष्यङ्कख्मे भी ये खी-पुत्रादिका कुटुम्ब मिरु रहा दे, किन्तु सव अपने-अपने कायमें 
परायण है ॥६॥ 
ययँ पर मोक्षके सिवाय ओर कदीपर भी नित्य ख नहीं दिखता है ओर परिपरदके 
त्यागके विना कमी भी यह आदा-दृष्णा नदीं नष्ट दो सकती दे ।।७ य्हरपर तप॒ ओर रल- 
त्रयके सिचाय अन्य कोई वस्तु हित करनेवाखी नदीं है । तथा मोह ओर्‌ इन्द्रिय-चिपयोके 
सिवाय अन्य कोई अहित ओर अद्यभ करनेवाला नदीं दं ॥८। यह्‌ इन्दरियोके चविपयोसे 
उत्पन्न हआ सख विपकरे समान निटचयसे देय दं । अतः हितके चाहमेवाटे पुर्पको | त 
तप ओर रल्नत्रय ग्रहण करना चादिए ।1९॥ वुद्धिमा्नोको वदी काये करना योग्य हं, जि 
इस खोक ओर परटोकमें सुख ओर यर हो । भीर वदी कायं अकृत्य ह जिससे निन्दा, दुःख 
ओर पराभव दो ॥१०॥ इस प्रकारके चिन्तवनसे संसार, शरीर ओर भोग आदिमे कम्रा 
नाद करमेवाठे संवेगक्ौ भ्राप्त कर उसने अपने -हितके लिए उद्यम क्रिया ॥११। तदनन्तर 
रोके समान राज्यके दुभौरकरो पुत्रपर डाख्कर आर सुगम तपोभारको भ्रदण. करनेके टिए 
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श्रुतसागरनासानं योगीन्द्रं श्र॒तपारगस्‌ 1 आसाद्य शिरसा नस्वा चिःपरीत्य जगन्न तस्‌ ॥९३॥1 
वाद्यान्तःस्थाखिकान्‌ संगं खिश्युद्धया प्रविहाय सः 1 सुसु्चर्मक्तये जनीं दीक्षां मपो सुदाद्दौ 119 
ततः क्मद्विघाताय तपोवज्नायुधं दधे । दु्टाक्षारिमनोरोधि भ्रश्षस्तं ध्यानमाचरत्‌ ॥ १५ 

एकाकी सिहवन्ञिव्यं धरममुङ्धप्रसिद्धये ! कन्द्राद्विुदारण्यस्सश्षानादिषु संवसेत्‌ 114६ 
अटवीग्रासखेटादीन्‌ विहरन्‌ यत्र चांमान्‌ । जस्तं याति स तत्रेव तिषद्‌ रात्रौ दयाद्र॑धीः ॥१७॥ 
स्पादिसंङुरे संश्चावातवृष्टयादिदुःकरे । प्राचरयूकारे दुसरे स विधत्ते योगमूर्जितस्‌ ॥१८॥ 

हेमन्ते चत्वरे वासौ नदीतीरे हिमा । घ्यानोष्मणा हताशो षदीतवाधाः स्थितिं भजेत्‌ ॥१९॥ 
श्रष्मे सूर्या्ुसंतसते पव॑ताभ्रे शिकातरे 1 कुर्याद्‌ ब्युर्सर्गमाहस्योष्णवाधां स्ञानपानतः ॥२०॥ 
इत्यायन्यतरं घोरं कायङ्खेशं सदा भजन्‌ 1 वाद्यं सोऽभ्यन्तरे दक्षो ध्यानाध्ययनहेतवे ॥२१॥ 
गुणान्‌ मूलोत्तरान्‌ सर्वान्‌ प्रतिपाल्य सुसंयमम्‌ 1 आददेऽनशनं चान्ते त्यक्त्वाहारवपपि बै ॥२२॥ 
ततो दु्ठानचारित्रितपसां सुन्छिदायिनाम्‌ 1 आराधनां विधायोचचेः शोषयित्वा निजं वपुः २३ 
तपोऽभिना परित्यज्य प्राणान्‌ स्व समाधिना 1 तत्फलेन महाशक्ते सोऽसृन्महद्धिकोऽसरः 1२४1 
तत्राप्यान्तसुंहूर्तन सहजाम्बरमषणेः । सषितं योवनाढ्यं स कायं धातुमरातिगम्‌ ॥२५॥ 

सहतीं स्वःधियं वीक्ष्यासायावधिः स तक्षणम्‌ । ज्ञात्वा प्राग्बृत्तकं तेन सव धमेपरोऽजनि ॥२६॥ 


वह हरिषेण राजा घरसे निकला ॥१२॥ ओरं श्र॒त-पारगामी श्रतसागर नामके योगीन्द्रके पास 
जाकर जगत्‌से नमस्कृत उन्हे शिरसे नसस्कार कर ओर तीन प्रदक्षिणा देकर, वाद्य ओर 
अगम्यन्तर समस्त परिप्रहोको त्रिकरण-ुद्धिसे त्याग कर उस सुसुक्षु राजाने सुक्तिकी प्राधिके 
किए हषके साथ दीक्षा म्रहण कर टी ॥१२-१४) 

त्प्चात्‌ कर्मरूपी पबत्तके विघातके छिए तपरूप वज्रायुधको उसने धारण किया । 
ओर दुष्ट इन्द्रिय ओर मनरूप शच्च ओंको रोकनेवाछे उत्तम ॒ध्यानको धारण किया ॥ १५॥ वह्‌ 
धरम ओर जक्रध्यानकी सिद्धिके छिए पवेतोकी कन्दराओं, गुफाओमि तथा चन-टमद्यान 
आदिमे नित्य एकाकी सिहके समान निभेय होकर वसने खगा ॥१६॥ अटवी, प्राम), खेट 
आदिमे विहार करते हुए जर्होपर सूयं अस्त दहो जाता, वदीपर बह दयाद्रं चित्त रात्रिम 
ठहर जाता । वह्‌ वर्षीकार्मे सपं आदिसे व्याप्र, ्ंञ्चावात ओर वषा आदिसे भयंकर बृ्के 
मूरमे उल्छृष्ट योगको धारण करता, हेमन्त तुमे हिमसे व्याप्त चवुप्पथपर अथवा नदीके 
किनारे ध्यानकी गरमीसे सवे प्रकारकी सीतवाधाको दूर करता हुआ रहने ख्या ॥१७-१९॥ 
भ्ीष्मकाल्मे सूयंकी किरणोसे सन्तप्त पवतके ऊपर रिखातट्पर ज्ञानाखतके पानसे उप्ण- 
वाधाको दूर करता हआ कायोत्सगं करता था ॥२ग] इनको आदि टेकर अन्य अनेक 
चाद्य तपरूप कायक्टेशको वह्‌ चतुर मुनि आभ्यन्तर ध्यान ओर स्वाध्यायरूप तपोंकी सिद्धि. 
के लिए सदा सहने र्गा ॥२९॥ इस प्रकार जीवन-भर सभी मूटयुणो, उत्तरगुणों ओर 
संयमो पाख्न कर अन्तमे आहार ओर शरीरको छोड़कर हरिपेणसुनि अनदानको रहण कर 
चलिया ॥२ररा 

तत्पश्चात्‌ सुक्तिकी देनेवाटी दशन, ज्ञान, चारित्र ओर तप इन चारों आराधनाओंकी 
भटी भौतिसे आराधना कर ओर तपरूपी अग्निसे अपने दारीरको खखा करके सव ्रक्ारदी 
समाधिके साथ हरिपेण सुनिने प्राणोको छोड़कर उसके फट्से मह्‌ाक्र नामक स्वगमें सद्‌ विक 
देवपद्‌ पाया ।॥२३-र४ा 

वर्यौपर अन्तसुहूतं साच्से दी सवं घातुओसे रदित, योवन अदस्यासे युक अर 

सहज वसखराभूषणोसे भूषित दिव्य देह पाकर, तथा स्वर्गी सदत वियूतिको देखकर, तच्छ 

उत्पन्न हुए अवधिज्ञानसे पूवं भव-खस्वन्धौ से इृत्तान्तक्ो जानकर वद्‌ देव घनम तत्परौ 

६ 


२ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ ५.२७- 


ततः सद्धर्मसिद्धव्थं गत्वा श्रीजिनमन्दिरे । चकार परमां पूजां चिश्वम्युदयक्रारिणीम्‌ ॥[२०॥ 
जलायष्टविरदव्यैस्तत्रोदपननैरच्युतोपमैः । समं तू्य॑चिकर्मकस्या स्तुतिस्तवनमस्कृतैः ॥२८॥ 
युनस्ति्य॑दनटोकरे च जिनमूतीजिनदिनः । नत्वा प्रपूज्य तदवर्णी श्रुत्वा ससपुप्यमार्जयत्‌ ।(२९॥ 
इति धर्मात्तचित्तोऽसौ चतुःकरोत्न गङ्गमाक्‌ । पोडशाच्धिप्रमादुप्डः शुमरेद्याः शुमादायः ॥६०॥ 
तुर्थावनिपयंनतं मूर्विवस्तुचराचरम्‌ । जानन्‌ स्वावधिना युक्तो विप्रियं च तस्समाम्‌ २१॥ 
गतैमुंहन्‌ सुधादारं सदल्वपधोढदौः । मजन्‌ सुगन्धियुच्यवाततं पष; पौटदामिर्मपैः ।२२॥ 
धराूतपश्चरणोत्पन्नान्‌ दिव्यान्‌ मोगाननारतम्‌ । स्वदेवीमिर्महामत्या मुञ्जानोऽनव्पकर्मदान्‌ 1३३1 
निरापम्यान्‌ चृरोकरऽस्मिन्‌ धमध्यानपरायणः । सदास्ते निर्जरस्तत्र निम्नः सुखसागरं ३४॥ 
सथ सद्दातकीखण्डे दीपे पूर्वाभिधानके । वदद पूव॑संक्ेऽस्ति वियः पुष्कल्यव्रती ॥३५॥ 
प्रागुक्छवर्णना तत्र नगरी युण्डरीकरिणी 1 महती दाश्वता दिव्या चकिमोग्या हि विद्यते ।॥२६॥ 
पत्िस्तस्याः सुमिव्राख्यो नरेशोऽमूत्‌ सुपुण्या । रा्ती तस््रामवद्रम्या सुच्रताख्या चरताद्धिता ॥३७॥ 
महा्युक्रास्स आगत्य देवोऽतिदिच्यरक्षणः । प्रियमित्राभिधो जातस्तयोः पुत्रो जगयियः ॥३८॥ 
तदितास्य विमृत्यादौ छृत्वादंतां जिनाखवरे । महाभिपेकसस्पूां विश्वाम्युदयशरामं दाम्‌ ॥२९॥ 

दस्वा दानानि वन्धुम्योऽनाथवन्दिम्य एव च । सुवूर्ंत्रिक्केव्वा्ैन्यं धालावमहोव्सवम्‌ ॥४०॥ 
द्वितीयाचन्द्रवद्विश्वजनतानन्दवर्धकः । सुरूपातिदायरयोस्यैः पयःपानान्नवस्तुभिः ॥९१॥ 





गया ।२५-२६। वसद्चात्‌ उत्तम धर्म॑की सिद्धिके छिए श्री जिनमन्दिरमें जाकर समस्त टीकिक 
सखोकी सिद्ध कृरनेबाढी परमपृजा, स्वग॑में उत्पन्न हए अनुपम जलादि अष्टविध प्रग्योसे 
भक्ति-द्रारा तीनों प्रकार के वालों के साथ, स्तुति, स्तवन आर नमस्कार पवक की ॥२७-२८॥ 
पुनः ति्ैग्टोक अर मुप्यटोकमें जिनेन्द्रोकी जिनग्रतिमार्ओकरी पूजा करके नमस्कार कर शीर 
जिनराजोंकी वाणीको सुनकर ब्रह्यदेवने उत्तम पुण्यको उपाजंन करिया ॥२९॥ इस प्रकार वह्‌ 
देव सदा धम॑मं चित्त ख्गाकर अपना समय व्यतीत करने खगा । उसका दरीर चार हाथ 
उन्नत था, सोख्ह सागरोपम आयु थी, द्य॒मटेर्या ओर शुभमनोचत्ति थी ॥३० चौथी 
परथिवीतकं अपने अवधिक्ञानसे सभी मूतिके चराचर वस्तुओंको जानता हृ व्यौ तक्रकी 
विक्रिया छद्धिकी शक्तिसे युक्त था । सोटद हजार वपं ्रीतने पर वद्‌ अग्रत-आहार्को प्रण 
करता धा, आर सोटदपश्ष बीतनेपर सुगन्धित उच्छवास टेता था ॥३१-३२। पूवंभवमें कयि 
गये तपदटृचरणसे उसन्न हुए, भारी सुख देनेवाटे दिन्य भोगोको मह्‌ाविभूतिसे अपनी देवियोके 
साथ निरन्तर भोगने खगा । वहकिं अनुपम भोर्गोकी इस मनुष्य टोकमे कोद उपमा नदीं 
ह । इस प्रकार वह्‌ देव आनन्दरसे युख-सागरमें निमग्न रमे खगा ॥२३-३४॥ 
अथानन्तर उत्तम धातकीखण्ड द्वीपकरे पृवंभागवर्ती पुवं विदेदर्मे पुष्कटावती नामका 
देद्य & } वद्य पर पूर्वो्ति चणनवाी पुण्डरीक्रिणी नगरी ह्‌ जो विका, उाट्वती, दिव्य आर 
चक्रवर्ती द्वारा भोग्यं द्‌ ॥३५-३६॥ उस नगरीकरा स्वामी सुमित्र नामका अतिपुण्यवान्‌ राजा 
था ¡ उसकी त्रत-मूपित युत्रता नामकी सन्दर रानी थी । उन दौनोके महादुक्र विमानसे 
आकर वह्‌ देव दिव्यटक्षणवादडा, जगस्मिय, प्रियमिच्र नामका पुत्र हुआ । जन्म दानेपर उसक 
पिताने मारी विभूतिके साथ सवंग्रथम जिनाट्यमें जाकर ससत्त अभ्युदय युखोँको देनेवाटी 
मदाभियेक पचक उत्तम पूजा कौ ।३७-२३९ पनः वन्धुजनोको, अनाथां अर वन्दी टोगाकां 
दान देकर तीन प्रकारके वा्जोके साध ध्वजा आदि फरार पुव्रक्रा जन्ममदत्सव मनाच्रा 
1४०॥ चह्‌ वाल्क समस्त जनताक्रं आनन्दको वदता हज, अतिदटाय सुन्दर सपर) यन्यि 
द्ग्य-पान, अन्नाहार आदि वस्तु्ओसि, कीरति, कान्ति ओर टारीरक्रे भूपणसि द्ितायाक 
चन्द्रमक्रे समान बृद्धिको प्रप्र होकर दिक्छमार या देवद्धमारके समान अत्यन्त गांमाक्र 
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क्रसतो इद्धिमासाद्य कीरविकान्स्यद्गभूषणेः \ मंहान्‌ भाति ऊमारोऽसौ 'दिष्ठुमार इवोजितः ॥४२॥ 
ततः सोऽध्यापकं जैनं प्राप्य धर्माथंसिद्धये । पपाठ सुधिया सारां विं घ्मथंसूचिनीम्‌ ५४२१ 
यौवने तु सहामण्डलेश्वरश्नोससन्वितम्‌ ! पितः पदं समाप्येष सुनक्ति सुखसुरवणम्‌ ॥४४॥ 
तदास्याद्युतयुण्येन प्रादुरासन्‌ स्वयं क्रमात्‌ । चक्रादिसवैरलानि निधयो नव चो्जिताः ॥४५॥ 
ततोऽसौ परया सूत्या षडङ्गबल्वे्टितः ! आन्त्वा षटखण्डभूभागं नरखेचरनायकान्‌ ॥४६॥ 
आक्रम्य सागधादीरच च्यन्तरेशान्‌ सुदहेरु्या । सहिश्नैव वदे स्वस्य चकते चक्रादिसाधनेः ॥४७॥ 
तेभ्यः कन्यादिरितानि सारवस्तूनि चक्रश्च॒त्‌ । आदाय परया रक्षम्यारक्रृतः सुरराजवत्‌ ॥४८॥ 
निवृत्य रीरूया स्वस्य पुरीं सुरपुरीमिव । प्राविशत्‌ खगमस्येनदैव्य॑न्तरेशैः समं सुदा ॥४९॥ 
अस्यासन्‌. परपुण्येन खभूचरनृपास्मजा ! षण्णवति-सखहस्राणि रूपरावण्यखानयः ॥५०॥. 

राजानो सौकिवद्धा हात्रिश्षत्सदलखरसंल्यकाः । नमन्त्यस्य पदद्न््रं स्वमूर्घ्ताविधायिनः ॥५१॥ 
चतुरशीतिरक्षाः स्युगंजास्तुङ्गमनोहराः । तावन्तदच रथ अष्टादशकोरितुरङ्गमाः ॥५२॥ , 
चतुरशीतिकोस्यश्च श्ीघ्रगामिपदात्यः । गणष्रद्धामरास्तस्य सहस्रषोटश्प्रसाः ॥५३॥ 
अष्टादशसहसप्रमास्रेच्छवसुधासुजः । सेवन्ते तस्य पादाठ्जौ चवियेशामराचितौ ॥५४॥ 
सेनापतिः स्थपत्याख्यः सधी हम्य॑पतिरेव हि । पुयेदितो गजोऽश्वो दण्डश्च चमं काकिणी ॥५५॥ 
सणिरछन्नमसिशरेति रलानि स्युश्वतुदश । राज्यमोगाङ्गकत णि रक्षितान्यमरः प्रमोः ॥५६॥ 

पद्मः कारो महाकालः स्वरतो दि पाण्डुकः 1 नैसर्षो माणवः श्द्कः पिङ्गलोऽमी श्ुमोद्याञ्‌ ॥५७॥ 
निधयो नव संरक्ष्या देवैश्वकरशटृतो गृहे । भोगोपभोगवस्तूनि पूरयन्ति क्षयोञ्द्षिताः ॥५८॥ 





प्राप हु ॥४१-४२॥ पुनः जैन अध्यापकको प्राप्त होकर उसने धमे ओर अथेकी सिद्धिके 
किए धमं ओर अथेको प्रकट करनेवारी सारभूत विदयाको उत्तम बुद्धि से पदा ॥\४३॥ यौवन 
। ` अवस्थामें सहामण्डलेर्वरकी राज्यरक््मीसे युक्त पिताके पदको पाकर यह्‌ उत्तम सुखको 
मोगने टगा ॥४४॥ तत्परचात््‌ उसके अदधत पृण्यसे ` स्वयं ही चक्र आदि सभी चौदह रत्न 
ओर उक्छृष्ट नवो निधियौँ कमसे प्रकट हुई ॥४५। पुनः षडंग सेनासे वेष्टित उसने भारी 
विभूतिके साथ पटूखण्ड भूभागपर परिभ्रसण करके मलुष्य ओर विदाधरोके स्वामियोपर 
आक्रसमण.कर चक्र आदि साधनोके हारा उन्ं जीता । तथा माराधादिक व्यन्तर दैवोको 
अपनी महिमासे ही क्रीडापूवंक अपने वामे कर लिया ॥४६-४७॥ इस प्रकर उस चक्रवर्तानि 
उन राजा छोगोसे कन्या आदि .रत्नोको ओर अन्य लारभूत वस्तुओको ठेकर उच्छृ लध्मीसे 
अलंकृत हो देवेन्द्रके समान सैटकर खीरासे स्वगंपुरीके तुल्य अपनी पुरीम वि्ाधरेलदनं 
ओर व्यन्तरेन्द्रोके साथ प्रवेश किया ॥४८-४९) इस प्रियसित्र चक्रवर्तकि परम पुण्यसे 
विच्ाधर ओर सुमिगोचरी राजाओंसे उन्न हुई, रूप ओर रावण्यकी खानि एसी 
कियानवे हजार रानियां थीं 1 वत्तौस हजार आज्ञाकारी सुङकटवद्ध राजा खोग अपने सस्त धोस 

इसके दोनों चरणोको नमरकार करते थे ॥५०-५९॥ उन्नत एवं मनोहर चोरासी लाख दायी 
थे, चौरासी खाख ही रथ थे ओर अठारह करोड घोडे थे ॥५२॥ चौरासी करोड दत्रनामी 
पेद चर्नेवाले सैनिक थे । सोलह हजार गणवद्ध देव, तथा अठारह हजार स्देच्छ सजा 
लोग मनुष्य, विद्याधर ओर देवोसे पूजित उसके चरणोी सेवा करते थे ॥५३-५५] 

उस चक्रवती सेनापति, स्थपति, गृहपति, पट्रानी, पुरोदित, गज, अद्व, दण्ड, चत्र, चमे, 


काकिणी, सणि, छ ओर खड्रा ये चोदह रत्न थे जो कि राञ्च-सुख अर भोगकर करनदाटे 


थे, तथा देवोसे रद्धित थे ॥५५-५६॥ पुण्यकते उद्यसे उस चक्र्वर्तके घरमे देवकं टाया 
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४ श्री-वीरवर्धमानचरिते | [ ५.५९ 


कोटीपण्णवत्तिः भ्रामा देशखेरपुरादयः । सौघायुधाङ्गसोगाचाश्चक्रियोग्या विभूतयः ॥५९॥ 
निःदोषा अस्य विक्ञेया आगसोक्ताः सुखकराः । जाता पुण्यभ्रमावेण पटूखण्डपरभवाः पराः ॥६०॥ 
दमामन्यां परां लक्ष्मीं चासाच वृसुराधितः । दवाङ्गमोगवस्तूनि सुदक्तेऽसौ सुखञुल्वणम्‌ ॥६१॥ 
धर्मास्सर्वाथसंसिद्धिर्थास्कामसुखं महत्‌ ! तत्यागास्परधर्मेण मुक्तिश्च जायते सताम्‌ ॥६२॥ 
मव्वेसयेप सुधीर्मिस्यं मनोवाक्षायक्ममिः । कृतायः पररणेश्चेकं विधत्ते धर्मसुत्तमम्‌ ॥६३॥ 
ततोऽतिदग्विश्युद्धि स निःशङ्कादिगुणोव्करैः । पारयेन्निरत्तिचाराणि चतानि ह्यगारिणाम्‌ ॥६४॥ 
चतुःपवंसु पापघान्‌ ङुस्ते प्रोपधान्‌ सदा । निरारम्मः उुभध्यानपरो सुक्स्ये यमीव सः ५६५ 
कारयिस्वा वहून्‌ त॒ङ्गान्‌ हेमरलेर्विनाख्यान्‌ । वहीर्जिनेन््रमूर्तीः प्रतिष्ठं तासां च भक्तितः ॥६६॥ 
स्वाखये चै्यगेहेपु सामग्या परयान्वहम्‌ । अचयेदहैतां दिव्याः प्रतिमास्तदूएणाय सः ॥६७॥ 
ददाति शनये दानं भ्रासुकं विधिपू्ेकम्‌ । कीरतिपुण्यमहामोगप्रदं मक्त्या हिता्तये ॥६८॥ 
निर्वाणभूमितीर्थशयतद्विम्बगणियोगिनाम्‌ । वन्द्नाचैनसक्तय्थं जेया स धर्मघीः ॥६९॥ 
णोति स्वजनैः सार्धं चाज्गपूर्वाणि घीधनः । वैराग्याय द्विधा ध्म जिनेशगणशदृध्वनेः ॥५०॥ 

स सामायिकमापन्नो दयदोरान्नकृराञ्चुमम्‌ । विवेकी क्षपयेच्निव्यं स्वनिन्दागहंणादिकैः ॥७१॥ 
इत्यायः स समाचारैः ऊर्याद्धमं स्वयं सदा । कारयेदुपदेयोन ग्त्यस्वजनमूशताम्‌ ॥७२॥ 





संरक्षित पद्य, कार, महाकाल, सर्वरत्न, पाण्डुक, नेसे, माणव, शंख ओर पिगख्येनौ 
निधिं थी, जो कि सदा अक्षयरूप से मोग-उपमोगकी वस्तुओंको पूरती रहती थीं ५७.५८ 
उस चक्रवर्तीकि छियानवे करोड़ भ्राम, देक, खेट ओर नगर आदि ये । तथा चक्रवर्तकि योग्य 
ही राजप्रसाद, आयुध ओर शरीरके मोग आदि विभृतियौँ थीं ॥५९॥ इस प्रकार पुण्यक 
भ्रभावसे पट्खण्डोमिं उपपन्न हुई, सुखोकी खानिरूप सभी अआगमोक्त उद्ृष्ट॒विभृतिं उस 
वचक्रवर्तीकी जानना चाहिए ॥६०। इस उपयुक्त तथा अन्य भी उत्तम रक्ष्मीको पाकर 
देव ओर मनुष्योसे पृजित वह चक्रवर्ती दल्यांगभोग वस्तुओंको ओर उच्छृष्ट सुखको 
भोगता था ।\६१॥ 


धसे सवं अर्थकी भले प्रकार सिद्धि होती दै, अर्थ॑से महान्‌ कामसुख प्रप्र होता दै 
ओर उसके व्यागसे सञ्जनोंको मुक्ति प्राप होती है । एेसा समन्चकर वह बुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती 
सन, वचन्‌, कायसे स्वयं ही नित्य उत्तम धमं करता था, तथा प्रेरणा करके दूसरोँसे उत्तम 
धसका आचरण कराता था ॥६२-६३॥ इसके परचात्‌ वह चक्रवर्तीं अपने सम्यण्द्नकी 
विशद्धिको निःशंकित आदि गुणोके समुदायसे वदने गा, श्रावकोकि व्र्तोको निरतिष्वार 
पारने दगा, मासके चासो पर्वेमिं पापके चिनारक प्रोपधोपवासोको सदा आरम्भ.रदित 
ओर शभध्यानमे तसपर ह्यकर युक्ति-प्राप्निके ठिए साधके समान करने गा ॥६४-६५ 
स्वर्ण-स्त्नोँसे वहुत-से ऊँचे जिनाख्योको वनवा करके, तया वहुत-सी जिनमूर्वियोका निमांण 
करफे ओर भक्तिसे उनकी प्रतिष्ठा कराके अपने घरमे तथा जिनाट्योमे विराजमान करके 
प्रतिदिन उक्छृषट सामग्रीसे उनके गुण प्राप्त करते के टिषए वह्‌ चक्रवर्ती उन दिन्य प्रतिमार्ओका 
पूजन करता था ॥\६६-६७॥ सुनियोके छिए आत्प-हिताथे, भक्तिसे विधिपूवक कीर्ति, पुण्य 
ओर महाभोराप्रद्‌ प्रासुक दान देता था ॥६८॥ वह धमंवुद्धिवाला चक्रवर्तौ निवाणभूमियो- 
की, ी्थ॑कसेकी उनके प्रतिविम्बोकी, गणधर ओर योगिजनोकौ वन्दना, पृञ्जन ओर 
भक्ति करनेके टिए यात्राको जाता था ।६९॥ वड बुद्धिमान्‌ तीथकर देव ओर गणधर्योकौ 
दिव्यध्वनिसे स्वजनोके साथ अंग ओर पूर्वको तथा वैराम्यके टिए उनि-घ्राचकके धमंको 
सुनता था ।७०॥ वह्‌ विवेकी सामायिकको प्रप्च होकर दिन-रातमे करिये गये अञ्युभ कार्योको 
अपनी निन्दा-गरहणा आदि करके नित्य क्षपित करता था ॥७१॥ इत्यादि शुभ आचारोके 
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ततोऽसौ धम॑मूरविर्वा वभौ विश्वमहीसुनाम्‌ 1 मध्ये श्रीजिनदेवो वासराणां पुण्थचे्टितैः ॥७३॥ 
अथेकद्‌ा नरेशोऽसो क्षेसंकरजिनेश्वरम्‌ । वन्दितं परिवारेण विभूत्यामा ययौ सुदा ॥७४॥ 

त्रिःपरीत्य जिनेन्द्र तं न्वा मूर्धा प्रपूज्य खः । भक्त्या दिव्याचनाद्रव्येदधंकोष्ठे स उपाविशत्‌ ॥७५॥ 
तद्धिताय जिनाधीशोऽसौ दिभ्यध्वजिनानघम्‌ । गणान्‌ प्रतीत्यचुपक्षापूलंकं ध्ममादिरत्‌ ॥७६॥ 
आयुर्विश्ववपुर्भोगराज्यश्रीखसुखादिकान्‌ । शम्पा इव चरान्‌ ्ताव्वाराध्यो मोक्षोऽचरो डुधेः ॥७५७॥ 
खव्युरुङ्धेशदुःखादेनं जन्तोः शरणं छचित्‌ । धम विनेति सव्वाहो कतेभ्यस्तस्क्षयाय सः ॥७८॥ 
दिश्वदुःखाकरीभूतं घोरं संसारसागरम्‌ । विक्ञायात्र तदन्ताप्त्य सेग्यं रलत्रयं सहत्‌ ॥७९॥ 
एकाकिनं चिदित्वा स्वं जन्मद्ल्युजरादिषु । ध्येयो द्येको जिनेन्द्र वा स्वास्मेकत्वपदाप्तये ५८०॥ 
अन्यत्वं स्वात्मनो कात्वा वपुरादेश्च निश्चयात्‌ ! मरणादौ स्वसिद्धयथं स्यक्त्वाङ्गादीन्‌ हितं चर ॥८१॥ 
सप्ठधातुमयं निन्यं पूतिगन्धि कङेवरम्‌ । यमागारं सु घोवींक्षय कथं न ध्म॑साचरेत्‌ ॥८२॥. 
कर्सास्वेण जीवानां संपातोऽन्नर भवाणेवे । मेति सुधिया अ्राद्या दीक्षाद्यास्रवहानये ॥८३॥ 
संवरेण सतां नूनं सुक्तिशीर्जायते तराम्‌ ! ज्ञात्वेति स धिधेयोऽन्र सुक्त्ये मुक्त्वा याश्च मम्‌ ॥८४॥ 
यदात्र निर्जरा ङत्स्नकमंणां तपसा सताम्‌ । तदैव सुक्तिरामेति कात्वा कायं तपोऽनघम्‌ ॥८५५ 
परमार्थेन विक्ठाय दुःखैः पूणं जगस्त्रयम्‌ ! चानन्तशमैदं सोक्षं तदाप्स्यै संयमं मज १८६ 





द्वारा वह्‌ सदा स्वयं धसे करता था ओर उपदेश देकरके अपने भरत्यो, स्वजनों एवं राजाओंसे 
कराता था ॥७२।] इस प्रकार चद समस्त राजाओंके मध्यमे अपनी पुण्य चेष्टाओंसे धर्स॑मर्तिके 
समान शोभाको प्राप्त हुआ, जेसे कि देवोके मध्यमे जिनदेव सोभाको पाप्त होते है ॥७३॥ 

। इसके परचात्‌ एक दिन वह्‌ चक्रवर्ती अपने परिवारके साथ वड़ी विभतिसे हर्पित 
होता हु क्षेमंकर जिनेरवरकी वन्दना करलेके छिए गया ॥७४।॥ वह्यँपर उन जिनेन्द्रदेवको 
तीन प्रदक्षिणा देकर, मस्तकसे नमस्कार करके ओर भक्तिसे दिन्य पूजन-द्रव्यो द्वारा पूजा 
करके मनुष्योके कोठेमे जा वेठा ।॥७५]। तव॒ जिनेरबरदेवने उसके दितके छ्िए दिग्यध्वनि 
दारा सवंगणोको रक्ष्य करते हुए प्रतीति (श्रद्धा ) ओर अनुरक्षापवंक धर्मका उपदेशा 
दिया 11७६॥ भगवान कटा-आयु, ररर, भोग, राज्यर्मी ओर इन्द्रियोके सुख आदिक 
सभी संसारी वस्तुओंको विजरीके समान चंचरु अनित्य जानकर ज्ञानियोको अच 
सोक्षकौ आराधना करनी चादिए ॥७०॥। मृत्यु, रोग, क्छेश ओर दुःखादिसे भ्राणीको सरण 
देनेवाखा धमक विना कहीं पर भी ओर कोई नहीं हे, अतः एेसा समद्चकर दुःखोके क्षय 
करनेके किए अहो मव्यजीवो, तुमह धमे करना चादहिए 1७८ यह घोर संसार-सागर 
सवं दुःखोका भण्डार हे, एेसा समञ्चकर उसके अन्त करनेके छिए मदान्‌ रत्नत्रय 
धसका सेवन करना चाहिए 1॥७९॥ जन्म, मरण ओर जरा आदि अवस्थाओमे अपने 
को अकेखा समञ्चकर एकस्वकी प्रािके लिए एकमात्र जिनेन्द्रदेवका अथवा अपनी शद्ध 
आत्माका ध्यान करना चादिए ॥८०॥ अपने आस्माको चरीरादिसे सिन्न जानकर निच्वयसे 
आत्मसिद्धिके चिए मरणादिके समय शरीरादिको ` छोडकर दहितका आचरण करना 
चाहिए ।॥८१॥ यह रारीर सप्तधातुमय दै, निन्य दे, पृति गन्धवालखा हे ओर यमका घर द, 
एेसा देखकर ज्ञानी जन क्यो नहीं धमेका आचरण छर ॥८२॥ कमेक आसरवसे जीर्बोक्ा 
संसार-समद्रमे पत्तन होता है, एेसा मानकर आखवकी दानिके टर ज्ञानी जनोच्ने दीष्टा घरण 
करनी चाहिए ।८३॥! संबरके द्वारा सन्त जनोंको नियससे मुक्त्श्री दन्न प्राप्न होती द, पेता 
जानकर गृहाश्रम छोडके सुक्तिके छिए प्रयतत करना चाहिए ॥<घा] जच तपके हारा सच कर्मो 

निजेरा हो जाती है, तभी सजनोको सुक्तिरामा पराप्त होती ह्‌, एेखा जानकर स्वको 
निर्दोष तप करना चाहिए ॥८५।। परमाधंसे इस जगत््रयको दुभ्खोसे भरा हा जानकर जीर 


४६ श्री-वीरवधंमानचरिते [ ५.८७ 


मत्यंलनमकुकयोग्यायुधींचक्चियमादिकानू । विदध्य दुकंमान्‌ सुष्टु यतध्वं स्वहिते बुधाः ५८७॥ 
धमः शअ्रकरेवरिग्री्तन्चिजगच्रीसुखाकरः । हन्ता मवायदुःखानां क्तंग्यः स्व॑यलतः ॥८८॥ 
दृश्चिदूदत्ततपौयोगैः कषान्तयाचैदेशलक्षणेः । निहत्य मोहसंतानं स॒युश्चभिः शिवाये ॥८९॥ 
सुखिना विधिना धमः कार्यः स्वसुखट्रद्धये । दुःखिना दुःखवाताय सर्व॑या चेतनैः. ॥९०॥ 

स एव पण्ठितो धीमान्‌ स एव सुखम।ग्मवरेत्‌ । स एव्र जगतां पूज्यः स एव महतां गुरः ॥९१॥ 
यो बिदाचान्यकर्माणि स्वारम्धनक्ष वानि च ! करोति निमंखाचर्धम॑मेकं प्रयतः ॥९२॥ , 
मच्वेति सुधिया स्वायुर्मङकरं च जगत्प्रयम्‌ 1 व्यक्त्वादिविर्वद्‌ गदं धर्मः कार्योऽच निस्तुपः 11९६ 
इत्यर¶ ध्वनिना चक्री क्ाल्वानिव्यं जगच््रयम्‌ । निर्विण्णः स्वाद्गरास्यादौ म्वा हदीत्यचिन्तयत्‌ ॥९४। 
अहो युक्ता जगव्सारा सया मोगा जडात्मना । तथापि न मनाग्‌ जाता वृद्िस्पैमे खञ्चमणि ।९५॥ 
अतो ये विषयासक्छा ईहन्ते मोराक्ेवनैः । वृष्णानाश्चं च वैरेन तेऽभिश्ारिति जदीकयाः ॥९६॥ 
यथा यथा नरान्‌ प्रार्थ्या भायान्ति मोगसंपद्‌ः । तथा तथां -निरुद्धाश्ला विसर्पति जगस््रयम्‌ ॥९७॥ 
येन कायेन सुज्यन्ते मोगाः साक्षात्‌ स दुद्यते । पूतिगन्धोऽतिनिःसाये विष्टाकमिमरार्यः ॥९८॥ 
शरीरं ग्यते यस्मिन्‌ संसारे स त्रिोकयते 1 कृरस्नादार्माक्ररीभूतः पराधीनो दुरादायः ॥९९॥. 
राज्यं रजोनिमं नूनं सवंपापनिवन्धनम्‌ । कामिन्य एनसां न्यो वन्धवो वन्धनोपमाः ॥१००॥ 





मोक्षको अनन्त युखका देनेवाला समञ्चकर उसकी प्राधिके छिए हे भव्यो, संयमको धारण 
करो ॥८६॥ इस संसारम मयुष्य जन्म, उत्तम कक, आरोग्यः पूणं आयु, उत्तम बुद्धिः 
सम्यग्दञ्यन, सम्यग्ज्ञान ओर संयम आदिको उत्तरोत्तर दुखंभ जानकरक ज्ञानियोको आत्म- 
दितमे सम्यक्‌ प्रकार प्रयत्न करना चाहिए ॥८७॥ श्री केव ङ प्रणीत धमं ही जगम श्री भौर 
सुखका भण्डार हे ओर संसारके टुःखोका चिनाररक दै, इसटिए सके प्रयत्नसे धमे करना 
वचाहिए ॥८८। 
वह्‌ धमः सम्यग्दद्रंन, ज्ञान, चारित्र ओर तपके योगसे, तथा क्षमा आदिं दद्य 
छक्षणणोसे श्राप्त होता ह । अतः भुमुभ्र जनोको चिवपरा्तिके टिए मोद्‌-सन्तानका नाद्य कर उस 
धमेका सेवन करना चादिए ॥८९॥ सुखी जनोको अपने युखकी बृद्धिके टिए, तथा दुःखी 
जमोको अपने दःखोकि नारके लिए तथा सवं साधारण टोगौको दोनों कार्योकि दिए सवं 
म्रकारसे धमं करना चादिए ॥९०॥ संसारम वही पुरुप पण्डित हं, ` वद्दी बुद्धिमान्‌ हे; वद्य 
जगत्का पूज्य दै, वही मदापुरूणोका माननीय दहै ओर बही युखकां भागी होता दं जो अपने 
आधित सैकड़ों अन्य कार्यको छोडकर प्रयत्नपृवेक निमंट आचरणोके दारा एकमात्र धमं 
को करता ह ।॥२१-९२ रसा समघ्चकर अपनी आयु ओौर तीन जगत्‌ को क्षण-रुर मान- 
कर तथा शरीरको सपके चि समान छोडकर निदन्दर हयो धमं.कृरना चाहिए ।९३॥ 
इस प्रकार क्षेमंकर तीथकरद्धी दिन्यध्यनिसे चऋवर्तनि तीन जगवको अनित्य जानकर 

ओौर अपने दारीर, राच्यादिसे चिरक्त दोकर हृदयम यद्‌ विचारने स्गा--अदो) यु 
जडात्माने जगत्तमे सारमत सभी भोगोको भोगा हे, तथापि उनसे मेर इन्द्रिय-युखमे जर-सी 
मीवृपनि नदीं हुई ह, अतः जों चिग्रयासक्त जन भोगकर सेवनसे दृप्णके नादाकी इच्छा 
करते है, जडाय ( मृखं ) तेटसे अग्निक्रो श्चान्त करना. चाहते द 41२४-९६॥ जसे-जसे 
इच्छित मोग सम्पदां मयुप्योकिं समीप आती दँ वंसे-वंसे दी उसकी आश्चा्पँ तीन जगतमं 
फेटती जाती है ॥९७। चिस यरीरसे ये भोग भोगे जति है, वह्‌ साक्षात्‌ पतिं गन्धवार 
निःसार ओर विष्ठा, मि एवं सटका घर द्विखाई देता दै ॥९८॥ जिस संसारम .यद्‌ शरीर 

श्रहण किया जाता दै, वह समस्त ठःखोंकी खानिरूप, पराधीन अर दुर्विपाक्ररूप दिखा 
देता ३।९९॥ यद्‌ राव्य निद्चयसे धृटिकरे समान द जीर सवं पारपोकाकरारणदं। ये 
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वेदयेव श्रीवुैरनिन्या सुखं वैषयिकं कटु । हारादरसमं सवं सङ्करं चिश्वसं भवम्‌ ॥१०१॥ 
बहुनोक्तेन किं साध्यं चिना रलत्रयं नृपः 1 न किंचिद्‌ वियते सारं हितं बा त्रिजगरस्वपि ॥१०२॥ 
 अतोऽहसधुना चछा मोदजालं छुभातिगम्‌ । ्यनासिना जगतपूज्यां दीक्षां गुह्धामि सुक्तये ॥१०३॥ 

इयन्ति मे दिनान्यन्न संयसेन विना व्रथा'। ` गतानि विषयासक्तस्यातः किं कारुरङ्घ नम्‌ ॥१०४॥ 
विचिन्पयेति पदं द्स्वा सवंमित्राख्यसूनवे 1 निधिरलादिमिः साधं श्रियं हत्वा तृणादिवत्‌ ॥१०५॥ 
सिथ्यास्वाघयुपधीन्‌ सर्वानन्तरे च नराधिपः । जम्राहाश्वाहंतीं सदां सुक्तये खक्तिकारिणीम्‌ ॥ १०६॥ 
दुमा त्रिजग्छोके देवतियंकुजन्मिनाम्‌ । सहलभूमि पैः साकं संवेगादिगुणान्वितैः ॥ १०७॥ 
ततोऽसौ सहतीशक्त्या कुर्वन्‌ घोरं द्विषा तपः । ध्यानाध्ययनसाराणि निःप्रमाद्श्च सन्मुनिः ॥१०८१ 
सुलोत्तरगुणान्‌ सम्यक्‌ पाल्यत्निजिताशयः 1 त्रिकारूयोगमापन्नलिपुष्त्यास्मा निरास्रवः ॥३०९॥ 
स्थितिं मजन्‌ जनातीताटवीगिरिगुहादिषु । नानादेशपुरपम्रामवनादीन्‌ विहरन्‌ सदा ॥११०॥ 
पक्षसासोपवालादीनां पारणकवासरे । छठादिदूरगं गृदधया विनाहारं चिदाहरन्‌ ॥१११॥ 
तन्वन्‌ प्रभावनं जेने शासने नृघुरार्दिते । तपःसिद्धान्तघर्मोपदेशैः सद्धन्यवस्सरः ॥११२॥ 
इत्यायः परमाचारः संयमं दोपदूरगम्‌ । कालान्तं प्रतिपाल्योचेः प्रान्ते समाधिसिद्धये ॥११३॥ 
त्यक्त्वा चतुर्विधाहारान्‌ परमार्थाक्षमानसः । संन्यास्रमाददे योगी ईत्वा योगस्य निग्रहम्‌ ॥११४।॥ 
ततो व्यक्तं विधायोचैः स्ववीयं तपते महत्‌ । सोदूवा क्षुधापिपासादीन्‌ द्वाविंशतिपरीपहान्‌ ॥ ११५॥ 
चपुराराधनाः सम्यगाराध्य युक्छिमातृकाः । प्रागान्‌ मु्त्वातियलेन जिनध्यानपरायणः ॥११६॥ 
प्रियमित्रमुनीन्द्रोऽसौ तद्थितञ्यभोदयात्‌ ! सहसरारेऽभवरेवो महासू्॑प्रभामिधः ॥११५८॥ 





सन्दर खियौ पापोंकी खानि है, ये सवं बन्धुजन वन्धनोके समान है ॥१००॥ यह्‌ लक्ष्मी 
वेरयाके समान ज्ञानियोके द्वारा निन्य हे, यह्‌ वैषयिक सुख हाखाहर विपके समान कटुक 
दे ओर संसारम उत्पन्न हुई सभी वस्तु क्षणभंगुर दै ॥१०१॥ अधिक कहटनेसे क्या साध्य हे, 
रनत्रयधमंके . विना तीनों ही जगते सार ओर हितकर कुछ भी नहीं है ॥१०२॥ इसङिए 
अव सै दुःखमय इस मोहजाख्को ज्ञानरूपी खज्गसे काटकर अपनी सुक्तिके दिए जगत्पूज्य 
जिनदीक्षाको महण करता हूँ ॥१०३॥ मुदञ्च विषयासक्तके इतने दिन यपिर संयमके विना 
ल्यं चके गये द । अतः अव समय वितानेसे क्या छाम है १ एसा विचारकर ओर सव॑मित्र 
नामके पुत्रके किए राज्यपद्‌ देकर नौ निधि ओर चौदह रत्नोके साथ सारी राज्यलक्ष्मीको 
तृण आदिक समान छोडकर तथा मिथ्यात्व आदि सभी आन्तरिक परि्रहोको भी छोडकर 
उस नरेराने सुकति-प्राप्तिके किए सुक्तिकारिणी, तीन खोकमें देव, तिर्यच एवं कुजन्मवाटे 
नारक्रियोको दुरु एेसी आती जिनसुद्राको संवेग-वेराम्य आदि गुणोंसे सुक्त एक हजार 
राजाओके साथ उस नराधिप प्रियमिच्र चक्रवर्तीति शीघ्र रहण कर लिया ॥१०४-१०७। 
तत्पश्चात्‌ वे प्रियसिच्र सुनिराज प्रमादरहित होकर भारी दक्से दोनों प्रकारका 
घोर तप ओर सारभूत ध्यान-अध्ययन करते, मूर ओर उत्तर गुणोको सम्यक्‌ पाटन करते, 
मनको जीतकर त्रिकार योगको प्राप्त होकर, तीन गुप्तियोसे सुगुप्तं ओर निराखव होकर 
निजंन अटवी गिरि-गुफा आदिमे निवास करते, सदा नाना देरा, पुर, ग्राम ओर वनादिकमें 
विहार करते पक्ष-मासोपवास आदिको करके उनके पारणाकालमें छत, उदिष्ट आदि दो्पोके 
विना द्ध आहारको संयसकी रक्षके टिए सेते, देव-मनुष्य-पूलित जेनयासनङी प्रभावना 
तप, सिद्धान्त ओर ध्मके उपदेरासे करते हुए वे सद्‌-भन्यवत्सर युनिच्याका पाटन करते 
विचरने लगे ॥१०८-१९२।] इत्यादि परम आचारोके वारा निर्दोप संययनको सरणान्त उत्तम 
भ्रकारसे पालन कर अन्तम समाधिकी सिद्धिके लिए चासो भकार आदार त्याग कर 
परमाथेमे सनको रगाकर प्रियमित्र योगिराजने योगक्ा निबद्‌ करके तपक्े लिय ॐपने 
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तत्रोपपाद्य्यायां प्राप्य यौवनमूर्जितम्‌ । तत्काखजावधिक्तानेन क्तास्वा प्राक्तपःफलम्‌ ॥११८॥ 
भूत्वा धर्मे रतोऽप्यन्तं साक्षात्तत्फख्दशंनात्‌ । तदाप्तयै श्वीजिनागारं ययौ ररमयं सुरः ॥११९॥ 
तत्र श्रीजिनविस्बानां पूजनं परमं सुदा 1 सार्धं स्वपरिवारेण चक्रेऽनिष्टविनाश्ञनम्‌ ॥१२०॥ 
संकस्पमात्रसंजातैर्दिन्यैरचनवस्तुभिः । सोऽषटमेदैर्नमःस्तोतरेसतूय॑त्रिकमहोरसयैः ॥१२१॥ 
पुनश्चैस्वदुमाधःस्याः प्रतिमा भहता ञुमाः । सभ्यच्यं सध्यलोकाद्विमेरनन्दीश्चरादिषु ॥१२२१ 
गस्वाच॑या जिनार्चाश्च समस्ताः छत्निमेतराः । भूयो न्वा जगञ्ञ्येषठास्तीर्थेशमुनिषुङ्धवान्‌ ॥१२३६॥ 
वहूनि धर्म॑तरवानि श्रुत्वा तच्छीमुखाम्बुजात्‌ । श्रेयोऽरं ससुपार्ज्यासाव्राययौ निजमाश्रयम्‌ ॥१२४॥ 
स्वयुण्यजनितां लक्षमीमष्सरःस्वर्चिमानगाम्‌ । स्वीष्व्येति परान्‌ भोगान्‌ शुनक्सयेपोऽश्चवृतिदान्‌ ॥१२५॥ 
अष्टादद्य समुदरायुश्चक्षुरन्मेषवनितः । सक्ठधातुमरातीतस्ताधंत्रिकरदेहवान्‌ ॥१२६॥ 
अ्टादशसदख्दैर्गतेः सर्वादगश मदम्‌ । अरताहारमादत्ते मनसा स च्युतोपमम्‌ ॥१२७॥ 
नवमासैर्ग्यतीतैः स उच्छवासं रमते मनाक्‌ । चतुथक्षितिपयंन्तं वेत्ति दन्यांश्चराचरान्‌ ॥१२८॥ 
मूर्तान्‌ स्वावधिना यातायातं कतुं क्षमोऽमरः 1 विक्रियदप्रभावेण कषेत्रेऽवधिप्रमेऽनिशम्‌ ॥१२९॥ 
सोधोद्यानाद्विदेशेप्वसंख्यद्रीपाद्विु स्वयम्‌ । स्वेच्छया विहरन्‌ कुर्यात्‌ कीडां देवीभिरन्वहम्‌ ॥१३०॥ 
क्रचिदृवीणादिवादित्रैः कचिद्‌ गीतै्म नोहेः 1 कचिद्‌ दिव्याङ्कनानां सच्छङ्धाररूपद्शंनैः ॥१३१॥ 
अन्यदा धर्म॑गोष्ठीमिः क्रचिर्फेवखिपूजनैः 1 अन्ये्युरहंतां पञ्चकस्याणपरमोत्सवः ॥१३२॥ 
हस्या्यन्यायकमीँवेधरमेण शर्मणामरः । नयन्‌ कालं सुरैः सेभ्यस्तस्थौ सौख्प्राधिमध्यगः ॥१३३॥ 





महान्‌ पराक्रमको उत्तम प्रकारसे ्यक्त कर क्षधा, पिपासा आदि वाईस परीपोको सहन कर 
ओौर सुक्तिकी मातास्वरूप चारों आराधनाओंकी सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना कर जिनध्यानमें 
तत्पर वे प्रियमित्र नामके मुनीन्द्र अति प्रयत्नके साथ प्रार्णोको छोडकर उस तपश्चरणादिसे 
उपाजित पुण्यक उदयसे सह खार सवगम महासूयंम्रभ नामके देव हुए ॥११२-११७ ~ 
चहँ उपपादद्चस्यापर पूणं यौवन अवस्थाको प्राप्र कर, त्कार उत्पन्न हुए अचधि- 
ज्ञानसे पूकेजन्मरृत तपका फ जानकर साक्षात्‌ उसका फट देखनेसे ओर भी अधिक 
धमकी प्रा्निके लिए धमेमे अत्यन्त निरत होकर वह देव अपने विमानके रतनमय श्री 
जिनाखयमे गया ॥११८-११९॥ वहाँपर हपंसे अपने परिवारके साथ श्री जिनविस्बोका 
अनिष्ट-चिनाङक परम पूजन संकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए अष्टभेदरूप दिन्य पूजन द्रन्योसे तथा 
नमस्कार, स्तो, तीन प्रकारके वायो द्वारा महोत्सव-पृवेक करके, पुनः चैत्य वृक्षक नीचे 
अवस्थित अहन्तोंकी जयुभ प्रतिमाओंको पृजकर, मध्यरोकमे जाकर वदहकि मेरु पवंत 
नन्दीन्र द्वीप आदिमे स्थित समस्त कृत्रिम-अच्रत्रिम जिनप्रतिमाओंका पूजन करके, उन्हँ 
नमस्कार कर पुनः जगत्त्‌-रिरोमणि तीर्थकरों ओर श्रेष्ठ मुनिजनोंको नमस्कार कर उनके श्री- 
सुखकमट्से बहुत प्रकारसे घमं ओर तत््वोका स्वरूप सुनकर ओर पुण्यका उपाजंन कर वह 
देव अपने स्थानको वापस आया ।१२०-१२४] वरहप्रर अपने पुण्यसे उत्पन्न अप्सरा्ओं 
एवं स्वर्ग-वि मान-गत् अन्य ठष्मीको स्वीकार करके इन्िर्योको प्न करनेवाटे परम भोगोको 
चह देच भोराने ख्गा ॥१२५ चह अटारह्‌ सागरोपम आयुका धारक, ने्रोकि उन्मेयसे रदित 
ओौर सप्र धातु-वर्चित सादृ तीन दाथ प्रमाण यरीरवबाला था ॥१२६॥ अठारह हजार वपं 
चीतनेपर सर्बागको सुखदायी, उपमा-रदित अगरृत-आदारको मनसे प्रण करता था ॥१२७॥ 
नो सास वीतनेपर वह्‌ कख उच्छास ठेता था ! चौथी प्ररथिवीवकके चर-अचर मूतं व्रर्योको 
अपने अवविज्ञानसे जानता था, ओर चिक्रिया ऋद्धिके प्रभावसे अवधिन्ञान-प्माण-कषेत्रमें 
निरन्तर गसनागम करने वह्‌ देव समथं था ॥१२८-१२०॥ भवन, उद्यान, पवंत-प्रदेद, 
असं स्यात द्वीप-समुद्र ओर पचंतादिपर स्वयं स्वेच्छासे विददार करते हुए देवि्योके साध 


५.१४६ ] पञ्चमोऽधिकारः ४९ 


अथ जस््वाह्ये दीपे क्षेत्रे भरतषं्तके । छन्नाकारपुरं रम्यमस्ति ध्म॑सुखाकरम्‌ ॥१३७॥ 
तस्य स्वामी शु मादासीन्नन्दिवधंनभूपतिः 1 राक्ती वीरमती तस्य वभूव पुण्यक्ञाल्िनी ॥१३५॥ 
च्युस्वा स निरो नाकात्तयोः सू नुरजायत । नन्दनामा सुरूपायर्जगदानन्दकारकः ॥१३६॥ 
पुत्रजातोत्सवादिसं 3 € ^~» न्ध 

स वन्धुविहिताः पदः । योग्यैः पयोऽन्नमुषायेचदधि. प्राप्य गुणः समम्‌ ॥१३७॥ 
क्रमादधीत्य शासखाखविदयाश्चाध्यापकाद्धिया । कलाविवेकरूपाचेरनाकीवासाति पुण्यवान्‌ ॥१३८॥ 
ततोऽसौ यौवने लज्ध्वा राज्यं पितुः भरिया सह 1 दिव्यान्‌ भोगान्‌ हि सुज्ञान इति धमं मुदा चरेत्‌ ५१३९॥ 
निभ्शङ्धादि गुगोक्कषैरविषधत्ते दुग्वि्द्धिताम्‌ । द्वादशतपूर्णानि यतेन प्रतिपारयेत्‌ ॥१४०॥ ` 
उपवासान्निरारम्भान्‌ कुर्यात्स सव॑पवंसु । दानं सन्सुनये भक्त्या ददाति विधिनान्वहम्‌ ॥१४१॥ 
करोति महतीं पूजां जिनेशां स्वजिनाख्ये 1 यात्रां नेद्‌ गणेन्द्रा्योगिनां धमंचरद्धये ॥१४२॥ 
धर्मादिष्टाथसं प्रा्तिरर्थात्‌ समीहितं सुखम्‌ । सुखस्यागाद्धिः निर्वाणस्तत्र शमं क्षयातिगम्‌ ॥१४३॥ 
इत्येवं ध्॑मुलं स चिदित्वा सकं सुखम्‌ । इहात्र तदाप्त्ये सद्ध.म॑मेकं भजेत्‌ सदा ॥१४४॥ 

* ॐ € परर मानुमतिसं न र 
स्वयं छभश्चताचारेवं चोमिः प्ररकैः सताम्‌ । धर्मानुमतिसंकस्पः सर्वावस्थासु धमेधीः ॥१४५॥ 
तत्फरोत्थमहामोगान्‌ सुल्ञानो राज्यसंपदः । अनयच्छमंणा कालं महान्तं सोऽसुखातिगः ॥१४९॥ 





निरन्तर कदी. कीड़ा करते, कीं वीणा आदि वादित्रोँसे, कदी मनोहर गीतोँसे, कर्हीपर 
देवांगनाओंके सुन्दर शगार युक्त रूपोंको देखनेसे, कदीपर धमे-गोष्ठियोसे, कदीपर केवखियो- 
के पूजनसे ओर कभी तीथंकृरोके पंचकल्याणकोके परम उत्सवोंसे, तथा इसी प्रकारके अन्य 
पुण्यकार्योको करते हुए धमे ओर सुखके साथ वह देव समयको विताता हु अन्य देवोसे 
सेवित होकर सुख-सागरमे निमग्न रहने र्गा ॥१२०-१३३॥ 


अथानन्तर इसी जम्बू नामक दीपके भर्तनामक. कषेत्रम छत्रके आकारवाला, धमं 
ओर सुखका भण्डार एक रमणीक छनपुर नामका नगर हे ॥१३४॥ पुण्योदयसे उसका स्वामी 
नन्दिविधंन नामका राजा था । उसकी पुण्यज्ञालिनी वीरमती नासकी रानी थौ ॥१३५॥। उन 
दोनोंके वह देव स्वगंसे च्युत होकर नन्द्‌ नामका पुत्र उत्पन्न हज । वह्‌ अपने सुन्दर रूप 
आदिक द्वारा जगत्को आनन्द करनेवाखा था ॥१३६॥ वन्धुजनोके दारा किये गये पुत्र- 
जन्मोत्सव आदिकी सम्पदाको पाकर, तथा योग्य दुग्ध, अन्त, वेष-भूपा ( आदिसे ) ओर 
गुणोके साथ बृद्धिको प्राप्त होकर, कमः अपनी चुद्धिके द्वारा अध्यापकसे याल ओर शर 
विद्याओंको पट्करः, कठा, विवेक ओर खूप आदिक हारा वह्‌ पुण्यवान्‌ नन्दकुमार देवके 
समान शोभित होने सगा ॥१२७-१२८॥ तत्पश्चात्‌ यौवन-अवस्थामे लक्ष्मीके साथ पिताके 
राज्यको पाकर ({ ओर अपनी खियोके साथ ) दिव्य भोगोको हषंसे भोगता हु धमता 
आचरण करने र्गा ॥१३९॥। बह निभ्ंकिंत आदि गुणक द्वारा सस्यग्द्यनकी चियुद्धि करने 
रगा, यल्तके साथ निरतिचार पूरे श्रावक त्रतोको पार्ने गा ॥१४०॥] सवेपबेमिं आरन्भ- 
रदित होकर उपवासोको करने ख्गा, भक्तिसे विधिपूवंक प्रतिदिन उत्तम मुनियोको दान 
देने रगा 11१४१॥ अपने जिनाख्यमे जिनेन्दरदेवोकी महापूजाको करने ख्गा ओर्‌ धसंदी 
चृद्धिके किए तीर्थकर, गणधर ओौर योगियोंकी यात्राको जनि ख्या ॥१४२॥ 


धसंसे इष्ट अथंकी ्राप्रि होती दै, अथेसे मनोवांछित उख निट्ता दे ओर सुग्डकत 
आर ६५ त्‌ (4 ५ [ब 
त्यागसे निर्वाण ओर वर्यौका अक्व-अनन्त सुख प्राप्र होता है, इस प्रकार सव॑ुग्योका 
धमको [षष्‌ ब्‌ परलोके [५ (~ अ = 
सूल  समञ्चकर बह नन्द्‌ राजा इस रोक ओर परल्टोकमें उसद्धौ प्राप्तिकर दि 
एकमात्र धमेको खदा सेवन करमे रगा ॥९४३-श्४्‌, स्वयं सैको उत्तम आचरे 
= चचनोसे ओर खञ्जनोके € कार्योङी [ष नव 9 क वु "व 
प्रेरक चचनोसे ओर सञ्जनोके धम-कार्योकी अदुमतिरूप संकल्पो ते दह्‌ खच अदस्याओनिं 
७ 


५० श्रौ-वीरवर्धमानचरिते [ ५.१४७- 


इति छुभपरिपाकान्नन्दनामा नरेदो निरूपमसुखसारानापर मोगांश्च दिव्यान्‌ 1 

विमख्चरणयोगयं लतोऽत्रेति मत्वा सजत जिनसुधर्म शमकामा रिवाय ११४५॥ 

धर्मकः क्रियतां द्यनन्तसु खदु धरम ङरुष्वं बुधाः धर्मेण बरजताद्धुतं गुणगणं धर्माय मूर्घा नुतिः । 
धर्मान्माश्रयता परं सुगतये धर्मस्य धत्ताश्रयं धमं तिष्टत धर्मं एव मवतां कुर्याच्छिविं चा मे ॥१४८॥ 


इति भदटरारश्रीसकलक्रीतिविरचिते श्रीवीरवर्ध॑मानचरिते देवादिदुभ- 
भवचतुष्टयप्रङपको नाम पञ्चमोऽधिकारः ॥५॥ 





धम-वुद्धिवाखा राजा धमेके फर्से उत्पन्न हट महामोगोको ओर राज्य-सम्पदाको. भोगता 
हज दुःखोँसे रहित दोकर दीघंकाट तक सुखसे समय विताने खगा ॥१४५-१४६॥ 

इस प्रकार पुण्यके परिपाकसरे वह नन्दनामक राजा दन्य, अनुपम सुखके सारभूत 
भो्गोको प्राप्त हुआ । ठेसा जानकर सुखके इच्छक भन्यजन शिव-प्राप्तिके लिए निमंट 
आचरण-योगोँसे यतन पूवंक उत्तम जिनधमेको सेवन करे ॥१४अ 

एक मात्र धमं करना चादिए, दे ज्ञानी जनो, तुम खोग अनन्त सुखको देनेवाटे धमंको 
करो, धमकर वारा ही तुम खोग अद्भत गुण-समूहको प्राप्त दोओ, धमंके छिए मस्तक श्युकाकर 
नमस्कार दे, धमंसे अतिरिक्त अन्य किसीका आश्रय मत खो, सुगतिके टिए धमका आश्रय 
धारण करो ओर धमेमे सदा स्थित रहो । धमं दी जप छोगोका ओर मेरा शीघ्र कल्याण 
करे । दे धमं, हम सवको शीघ्र शिवपद्‌ दो ॥१४८॥ 


इस प्रकार"भट्रारक श्रीसकलकी्ति-विरचित श्रीवीरवधंमानचरितमे 
देवादि उत्तम चार 'भवोका वण॑न करनेवाखा यह्‌ 
पंचम अधिकार समाप्त हुमा ॥५॥ 


षषटोऽधिकारः 


हन्ता मोहाक्षशन्रुणां त्राता भव्याङ्गिनां भवात्‌ । कर्ता चिद्धमंतीर्थानां वीरोऽस्तु तद्गुणाय मे ॥१॥ 
अथैकदा स धर्मार्थं प्रोण्ठिरूं योगिसत्तमम्‌ 1 वन्दितुं मतिमान्‌ भक्त्या ययौ भन्यगणावरृतः ॥२॥ 
तत्राभ्यर्च्या्टमिर्द॑न्यरदिव्यै्भक्स्या सुनीश्वरम्‌ । मूर्धा नत्वा स धर्माय तत्पादान्तसुपाविश्चत्‌ ॥३॥ 
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तद्धिताय परार्था सोऽनघं धर्म दपं प्रति ! इद्युक्तं सुगिरारेभे रुक्षणेदंशमिः परेः ॥४॥ 
धीमन्‌ धमः परः कायैः क्नमयोत्तमया स्वया । उपद्र कृते दु्टर्नातु कोपो न धर्मह्त. ॥५॥ 
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कर्तव्यं मार्दवं दक्ष्मनोवाक्षायकोमरेः । धर्माथं न च काठिन्यं योगानां धसमेनाशक्रत्‌ ॥६॥ 
धमङ्गमार्जवं धार्यमवक्रर्योगकर्मभिः । न वक्रता विधेयात्र कचिद्धर्मविनाक्चिनी ॥७॥ 
क्त्यं वचनं सत्यं धर्म्वेगकारणम्‌ 1 धर्मिमिर्धमंसिद्धचथं नासत्यं धमनाशकम्‌ ॥८॥ 
इन्द्रियार्थादिवस्त्वौे लोलुपं रोमञ्चात्रवम्‌ । हत्वा निर्छोभध्माङ्गं शौचं कार्य न नीरङृत्‌ ॥९॥ 
षडद्धिनां दयां त्वा निग्रहं चाक्षचेतसाम्‌ । संयमो घसंसिद्धचथंमयुष्डेयो न चेतरः ॥१०॥ 
विधेयानि तपांस्येव धममसिद्धिकराण्यपि । बुपेददशसेदानि स्वशक्त्या धर्मसिद्धये ॥११॥ 
परिग्रहपरित्यागं दानं श्रुतदयोद्धवम्‌ । घ म॑हेतोर्विधातज्यं घमंदं च गुणाकरम्‌ ॥१२॥ 





मोह ओर इन्द्रियरूप शवुओके हन्ता, संसारसे मन्य प्राणियोके जाता, ओर ज्ञान एवं 
धमंतीथके कता श्रीवीर भगवान्‌ इन गुणोकी प्राधिके लिए सेरे सहायक हों ।१॥ 

अथानन्तर एक वार भव्यजनोंसे धिरा- हज वहं बुद्धिमान्‌ नन्द राजा धमे-प्ाप्िके 
निमित्तसे प्रोष्ठिर नामके योगिराजकी वन्दनाके छिए भक्तिके साथ गया ॥२॥ वह पर दिव्य 
अष्ट द्रन्योसे भक्ति पूवक मुनीङवरकी पज्ञा करके ओर मस्तकसे नमस्कार करके धमे-श्रवण 
करनेके छिए उनके चरणोके समीप वैठ गया ॥३॥ तव परोपकारी उन सुनिराजने रााके 
हिताथं द लक्षण रूप उत्तम भेदोके द्वारा निर्दोष धमेको उत्तम वाणीसे इस प्रकार कना 
प्रारस्म किया ॥४॥ 

हे धीमन्‌ राजन्‌, दुष्टजनोंके द्वारा उपद्रव करते पर भी धमका नाद्य करनेवाटा 
क्रोध कभी नदीं करना वचादिए ओर उत्तम क्षमासे युक्त धसं धारण करना चाहिए ॥५५॥ 
चतुर जनोको धमके छिए मन वचन कायकी कोमट्तासे मादव भाव रखना चादिए 
ओर धमेके नार्चक भोगोंकी कठोरता नहीं रखना चादिए ॥६॥ सरल मन वचन कायसे 
धमेका अंग आजव भाव धारण करना चाहिए ओर धमंविनायिनी छुटिटता चर्हा कभी 
भी नहीं करनी चाहिए ॥अ धर्मोजनोको धमकी सिद्धिके दिए धम ओर वराग्यके छारणभूत 
सत्य वचन चोखना चाहिए ओर घसनाराक असत्य नहीं वोटना चादर 11८॥ इन्द्रिय 
विषयादि वस्तु-ससुदायसे लोटुपता खूप लोभ-दत्रुको नादा कर निटोभरूप धमेका अंग 
सौचधमं धारण करना चाहिए । जख्की द्धि योचधसं नदीं दे 1९] दद्‌ कायक जीवी 
दया करके ओर इन्द्रिय-मनका निग्रह करके धसंकी सिद्धिके टिए संयस धारण च्सना चाद्िपः 
ओर असंयमसे चचना चाहिए ।॥१०॥ ज्ञानीजनोको धमकी चिद्धि रुरनेवाटे दार सेदृर्प 
तप अपनी शक्तिके अनसार धस-सिद्धिके टिए करना चाददिए ॥१९॥ परिम्हच्ला परित्याग र 
ज्ञान ओर संयमको उत्पन्न करनेवाला धसम्रदं ओर रुणा मण्डार दैन पवित्र दान ध्यक 
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आक्रिच्चन्यमनुषटेयं योगैन्यसपर्गपूवंकम्‌ । धर्मवीजं सुधर्माय चिन्तातीतसुखाकरम्‌ ॥१३॥ 

चद्यचर्य शुदा सेव्यं परमं धर्मकारणम्‌ । धर्मा्थिमि्चिधाय स्वाम्वासमाः सक्रखाः खियः ॥१४॥ 
अमीभिलक्षणेः सारैद॑शमिरये सु क्षवः 1 इर्वते परमं धरम मुक्तिदं यतिगौचरम्‌ ॥१५॥ 
विश्वाम्युदयज्र्माणि ते समाप्य जगत्त्रये । तत्फेनाचिरान्नूनं मवन्ति सुक्तिविछ माः ॥१६॥ 
साक्षादस्याप्यनुष्ानं दूरे तिष्ठन्त॒ धीमताम्‌ । धत्ते तन्नाममाव्रं यः सोऽपि न स्यात्‌ सुखात्तिगः ॥१७॥ 
इत्येवं धर्ममाहम्यं विचायं क्षणमङ्करम्‌ 1 मवमोगाङ्गघस्तूनां निःसारं च विवेकिमिः ॥१८॥ 

त्यक्त्वा मोगाङ्गसंसारान्‌ हत्वा मोहाश्चदात्रवान्‌ 1 स्वरितं सवं क्त्यान्र धर्मः साध्यः िव्राप्तये ॥१९॥ 
इति तस्योक्तमाकर्ण्यं निर्वेदं त्रिविधं नृपः ! मासाद्य निर्मरे चित्ते चिन्तयेदिव्थमाव्मवान्‌ ॥२०॥ 
अनन्तदुःखसं तान ्रदोऽदहोचान्तवनितः ! संसारोऽनादिरेवायं कथं स्यात्‌ प्रीतये सताम्‌ ॥२१॥ ` 

मवयो यदि खलो नास्ति चाचिराशरमम॑पू्रितः । तर्द व्यक्तः कथं सुक्स्य जिनाचैः शारम॑दाटिमिः ॥२२॥ 
क्षुततुदुस्कामकोपायाः प्रञ्वरन्स्यञ्नयोऽनिश्ाम्‌ 1 यत्र कायकुटीरेऽस्मिन्‌ धीमतां तत्र का रतिः ॥२३॥ 
यच्राक्षतस्कराः स्वे धर्माचर्थापहारिणः 1 वसन्ति तत्र काये कः सुधीवंसितुमीहते ॥२४॥ 
ुःखमूर्वास्तिदन्तेऽतिदःखदाहादिवर्थिनः ! पराधीनाश्चखा मोगा ये तानू कः सेवते बुधः ॥२५॥ 

ये मोगा द्ुःकरा जाता रामास्वङ्गकदु्थनैः 1 त्याज्या महद्धिराेव्याः क्षुद्रस्ते किं सुखावहाः ॥२६॥ 
यद्यद्‌ विचायते वस्तु सोगाङ्गेषु सुखेषु च । तत्तत्परां धृणां त्ते साधुवुद्धया छमं न च ॥२७॥ 





हेतु देना चादिए ॥१२॥ कायोत्सगेपृवंक शरीरसे ममता व्याग कर्‌ त्रियोगोसे अचिन्त्य खखा- 
कर ओर धमंका वीज आ्रिचन्य उत्तम धमेकी प्राधिक्रे टिएि अनुष्ठान करना चादिए ॥१३॥ 
धमार्थाजर्नोको सवं ख्यां अपनी माताके समान समद्यकर धमरके कारणभूत परम त्रह्मचयं 
हपंसे सेवन करना चादिए ॥१४॥ जो मोक्षाभिलापी खोग इन सारभूत ददर खश्षणोकि द्वारा 
सुनि-सम्बन्धी ओर मुक्तिदिाता इस परम धमेको करते दै, बे इस तीन जगतमे उसके फ्से 
समस्त अभ्युदय-युखोको प्राप्च कर शीव्र दी नियमतः सुक्रितके वल्टम होते दै ॥१५-१६॥ 
चुद्धिमानेके इस धमेका साक्षात्‌ आचरण तो दूर रहे, किन्तु जो धमेके नाम माच्रको 
भी धारण करता दै, वह भी कमी दुःखी नदीं दोता १७] इस प्रकारसे धमेका माहात्म्य विचार 
कर, तथा संसार, शरीर-भोग आदि वस्तुओंको क्षणभंरुर ओर निःसार जानकर .विवेकिर्योको 
चादिए क्रि वे संसार, शरीर ओर भोगोको छोड़कर, तथा मोह. ओर इन्द्रियरूप श्रुजकरा 
नाद कर, दिव-प्राधिके दिए पूणं शक्तिसि शीघ्र धमं साधन करं ॥१८-१या इस प्रकार सुनि 
राज-मापित धको सुनकर ओर संसार-्रीर भोर्गोसे निवंदको प्राप्च होकर वह आत्मदितेपी 
राजा अपने निमंर चित्तम इस प्रकार विचारने टगा ॥२०॥ अदो, अनन्त दुःखोँकी सन्तानक्रो 
देनेवाला यह्‌ अनादि अनन्त संसार सज्जन पुर्ोंकी प्रीतिके ए कंसे हो सकता दं ॥२१॥ 
यदि यह्‌ संसार दुष्ट ओर समस्त दुःखोसे भरपूर न दोता, तो सुखद्याटी तीथंकरादि मदा- 
पुरूपोनि युक्ति्राप्रिक्रे टिएि इसे कंसे छोड़ा ॥२२। जिस शरीर ख्पी छटीरमं शुध; वृषा 
कामक्रोध आदि अग्निर्यौ निरन्तर प्रव्यटित र्ती ई, उस शरीरम वुद्धिमा्नोँकरी प्रीति कंसे 
सम्भव दे ॥२३॥ जिस शरीरम धर्मादिरूप धनको चुरानेवटे सभी इन्द्रियचोर रहते ह उस 
यरीरमे कोन बुद्धिमान्‌ रदनेक्री इच्छा करता हं ॥२४॥। जो भोग. टुःखपूवेक उत्पन्न दते 
अन्तमें अतिदुःख एवं दाहको वदति है, पराधीन द ओर च॑चटरहै, उन कौन च्चानी पुर 
सेचन करता हं ॥२५] जो मोगा अर अपम चरारके सवटनसं उत्पन्न होत द, दखक्रारक 
द ओर महापुरुपोके यारा त्याव्य रदु, वे क्या श्वद्रजनेकि दारा सेम्य ओर सुखकारक दौ सकते 
ट १ कमी नदी ॥२६]। मोगेकिं कारणोमिं आर उनके रुखोमिं निमे दुद्धिसे जिस-जिस वस्तुका 
विचार करते ह, वद्‌-वद्‌ चत्तु अत्यन्त घृणा पैदा करती दै, को भी युम प्रतीत नदीं दोती 
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इत्यादि चिन्तनादाप्य वैराग्यं द्विगुणं नृपः ! तमेव योगिनं ङृस्वा स्वा द्विविधोपधीन्‌ ॥२८॥ 
अनन्तजन्मसंतानघातकं सुनिसंयमम्‌ ! आददे परया शुद्धया सिद्धये सिद्धिकारणम्‌ ॥२९॥ 
गुरूपदेशपोतेनाश्वेकादशाङ्गवारिषेः ! पारं जगाम नन्दोऽसौ निःप्रमादेन सद्धिया ॥३०॥ 

स्वीयं प्रकटीकृत्य द्विषडमेदं तपः परम्‌ । प्रारेभे सर्व॑रक्त्या संकतु' कर्मश्चमित्यसौ ॥३१॥ 
पक्षमासादिषण्मासावधि सोऽनशनं तपः । शोपकं सकराक्षाणां कर्माद्विवञ्च माचरेत्‌ ॥३२॥ 
एकग्रासादिनानेकभेदभिन्नं तपो मजेत्‌ । आस्मवानवमोदयं क्रचिन्नि दराघहानये ॥३३॥ 
आशाक्षयकरं चृत्तिपरिसंख्यामिधं तपः ! चतुरेकगृहायेश्च सो राभायान्यद्‌ा चरेद्‌ ॥३४॥ 

तपो रसपरिस्यागं भजतेऽसौ जितेन्द्रियः । निर्विृत्या कचिक्काञ्ञिकानेनाव्यक्षक्मणे ॥२५॥ 
खीपण्डकादिनिःक्रान्ते गुहागिरिवनादिके 1 ध्यानाध्ययनकृद्‌ धत्ते विविक्तं शयनासनम्‌ ॥३६॥ 
शषन्दयावातमहाचृष्टया व्या भूङे तरोरसौ । प्रा्रटूकाङे स्थितिं कुर्याद्‌ धे्य॑कम्बरसं वृतः ॥३७॥ 
चत्वरे वा सरित्तीरे तुषाराक्तेऽतिदुःसहे । कायोस्सगं विधत्ते हेमन्ते दग्धहुमोपमः ॥२८॥ 
भानुरदम्योघसंतपेऽद्विमु धेस्थक्चिकातरे । ग्रीष्मे ध्यानाखतास्वादी स तिष्ठेत्‌ सूयं सम्मुखः ॥३९॥ 
दत्यादयर्धिविधेयनिः कायङ्केशाभिधं तपः । कायाक्षश्मंहान्ये स धीरधीः कुरुतेऽनिश्षम्‌ ॥४०॥ 
एवं वाद्यं स षड्मेदं तपोऽभ्यन्तरब्रद्धिदम्‌ । प्रत्यक्षं च नृणां कुर्याद्‌ बृद्धयेऽन्तस्तपश्चिदाम्‌ ॥४१॥ 
प्रायश्चित्तं तपो वृ्तञ्युद्धिदं सोऽनिश्षं चरेत्‌ । दशधारोचना्श्च निःप्रमादः स्वद्युद्धये ॥४२॥ 





हे ॥२७] इत्यादि चिन्तवनसे दुराने वैराग्यको.ाप्र होकर राजा ने उन्दी योगिराजको गुस 
वनाकर, दोनों प्रकारके परिप्रहोको छोड़कर अनन्त संसार-सन्तानके नारकं सिद्धिका कारण 
एेसा मुनियोका सकर संयम परम शद्धिसे म्रहण कर छिया ॥२८-२९॥ गुरुके उपदेश रूप 
जहाजसे वहै-नन्द मुनि निशप्रमाद ओर उत्तम व॒द्धिके हारा श्रीधर दी ग्यारह अंगरूप श्रुतसागर 
के पारको प्राप्त हो गया ॥३०॥ 
पुनः -उसने अपने पराक्रमको प्रकट कृरके कर्मोका नाञ्क वारह्‌ प्रकारका परम तप 
अपनी शक्तिके अनुसार करना प्रारम्भ किया ॥२३१॥ वे नन्दयुनि सवं इन्द्रियोका सोपक 
कर्म-पवेतके भेदनके छिए वज्रतुल्य; एेसे अनरान तपको पश्च, मास आदिसे टेकर छद मास 
तककी म्यीदापवंक करने रगे ॥३२॥ कभी निद्राके पापना करनेके लिए एक प्रास आदिसे 
लेकर अनेक भेदरूप अवमोदय तपको बे आत्मलक्षी नन्दसुनि करने ट्रे ॥३३॥ आ्चाका 
क्षय करनेवाले चृत्तिपरिसंख्यान तपको एक, दो, चार आदि धरोतक जनेका नियम कर 
आहार-काभके लिए करने खगे ॥२३४॥ वे जितेन्द्रिय युनिराज अतीन्द्रिय सुखकी प्राप्निके टिप 
कभी-कभी निर्विकार बृत्तिसे कांजिक अन्तको ठेकर रसपरित्याग तप॒ करते ये ॥३५॥ 
वे स्त्री-नपुंसक आदिसे रहित, गिरि-गुफा, वन आदिमे ध्यान ओर स्वाध्यायको करनेवाटे 
विविक्त रयनासन तपको - करते थे ॥३६॥ वे वर्पाकाटमे ्ंश्चावात ओर महावृष्ठिसे व्याप्त 
वृक्षक मूखमे धेयं रूप कम्वर ओद्कर वेठते थे ३७ ठुपारसे व्याप्त, अतिदीतट देमन्त्‌ 
तुमे वे मुनिराज जले हुए वृ्षके समान होकर चौरादोंपर अथवा नदीके किनारे कायोत्सगं 
करते थे ॥३८॥ म्रीष्मकाटमे सूयंकी किरणोके पुंजसे सन्तप्त पवंतके शिखरपर स्थित दरिटातट 
पर ध्यानासृतरसके आस्वादी वे सुनिराज सूयक सस्मुख वंठते थे ॥३९॥ इनको आदि टकर 
नाना प्रकारके योगोके द्वारा वे धीर-वीर सुनिराज काय ओर इन्द्रिय दुख वेः नादा करन 
किए निरन्तर कायक्टेर नामक तपको करते थे ॥४०॥ 
इस प्रकार यह्‌ वाह्य छह सेदरूप तप मयुष्योके प्रत्यक्ष ह ओर आभ्यन्तर तपर दृद्धि 
करनेवाला है । अतः वे सुनिराज अन्तरगतपोंकी बृद्धिके टिए वाद्य तप अर चतन्य रुरा 
प्राश्चिफे लिए अन्तरंग तप करने ख्ये ॥४१॥ अन्तरंय तपोमे प्रथम तप ध्रायटििचत्त हः यद्‌ 
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दृक्चिदरदत्ततपोऽव्यानां वद्वतां च सुयोगिनाम्‌ । सर्वाथंसिद्धिदं र्यात्‌ त्रिर्द्धया विनयं चिप्र ॥४३॥ 
जाचार्यादिमनोक्तान्तानां पूज्यानां जगद्‌-वुपेः । सुश्रुषाज्लादिमिर्वयातर्यं स द्दाधा चरेत्‌ +४४॥ 
करोति पञ्चभेदं स्वाध्यायं योगवशीकरम्‌ । निःप्रमादोऽद्गपूर्वाणां मनोऽक्रदमनाय सः ॥४५॥ 
त्यक्ववाङ्गादौ ममत्वं ख भ्युसपर्मं मजतेऽन्वहम्‌ 1 कर्मारण्यानलं धीमानिर्ममव्वसुखाप्तये;॥४६॥ 
अनिष्टयोराजं स्वे्टविय्रोगजनितं महत्‌ ! रेगोच्ं च निदानं हीत्यार्तध्यानं चतुर्विधम्‌ ॥४७॥ 
वियंम्गतिकरं निन्दं द्धि्टाशयभवं सुधीः 1 धम॑श्ुङ्धात्तचितोऽसौ स्वप्नेऽपि नाश्रयत्‌ कचित्‌. ॥४८॥ 
सस्वर्दिसाचृतस्तेयोपधिरक्षाविधायिनाम्‌ । आनन्दप्रमवरं निन्यं यद्ध्यानं चतुर्विधम्‌ ॥४९॥ 
रोद्रकर्मायोस्पन्नं नरकाध्वफखावहम्‌ । धर्मोज्ज्वरे मनाग्‌ नास्य चित्ते धत्ते पदं कचित्‌ ॥५०॥ 
आक्तापाय-विपाकराख्य-संस्थानविचयास्यपि । ध्म॑घ्यानानि चत्वारि स्वगग्रिफर्दानि च ॥५१॥ 
धर्स्ता्थीवचिन्तादिञ्ुद्धाशयमवानि सः 1 सर्वावस्थासु सर्वत्र ध्यायेदरकाग्रचेतसा ॥५२॥ 
पथक्स्वाभिधमेकत्वावीचाराह्वयमूनितम्‌ । सुक्ष्मक्रियाच्यवनाख्यं शेपक्रियनिवर्तकम्‌ ॥५३॥ 
चतुधति महद्‌-घ्यानं गङ्ख साक्षाच्छविप्रदम्‌ । निर्विकल्पह्दा धीमान्‌ ध्यायव्येय वनादिपु ॥५४॥ 
इति द्वादशमेदामि तपांस्यत्च महान्ति सः । कमेन्दियादिश्रणा घातने वञ्नमान्यपिं ॥५५॥ 
विशवर्धिसुखवीजानि कैवल्योतादकानि वै 1 समीहिताथंकतुणि सर्व॑शक्स्या सदाचरत्‌ ॥५६॥ 





स्वीकृत बतोंकी यद्धि करता दै 1 अतः निप्रमाद होकर वे आत्म-ञद्धिके चिए आखोचनादि दद्य. 
भेदके दवारा भ्रायस्चित्त तप निरन्तर करने खगे ॥४२॥ वे स॒निराज दशन, ज्ञान) चारित्र तप 
ओर इनको धारण करनेव ठे पूज्य योगियोका सवं अर्थ॑की सिद्धि करनेवाखा विनय आत्म 
स्वरूपकी प्राध्चिके दिए करने टगे ॥४३॥ वे आचाय, उपाध्यायसे लेकर मनोज्ञ पयन्त दद 
प्रकारके जगत्‌-पुथ्य पुरूपोकी वैयाबृत्य युश्रूपा करके ओर आज्ञा-पाटनादिके द्वासा करने खगे 
11४४1 वे मन ओर इन्द्रिय दमनक टिए योगको वश्चमें करनेवाटा अंग-पूरवोकरा पोच भेदरूप 
स्वाध्याय प्रमाद्-रहित होकर के करने टगे ॥४५॥ वे ज्ञानी सुनिराज शरीरादिमे ममत्व 
त्याग कर कमेरूप वनको जानेकं छिए अग्नि समान ग्युत्सगं तप निमेमत्वरूप सुखकी 
प्रा्चिके छिए निरन्तर करने टये ॥४६॥ 

वे बुद्धिमान्‌ सुनिराज अनिष्टसंयोगज;, इष्टवियोगजनित, रोग-जनित ओर 
निदानरूप चारो प्रकारके महानिन्य॒ति्यगतिको करनेवाठे ओर संकररष्ट चित्तसे 
उसन्न होनेवारे आतध्यानको कभी स्वप्नमे सी आश्रय नदीं करते थे, किन्तु धमे ओर 
शक्टध्यानमें ही अपना चित्त संखग्न रखते थे ॥४७-४८॥ वे जीवदहिसा, अन्त ( असत्य ), 
चोरी भौर पसियिहके संरक्षण करनेचाठे जीवोको आनन्द उत्पन्न करनेवाला, रोद्रकमेके 
अभिग्रायसे उन्न दोनेवाला, नरकमागेके ` फटखको दैनेवाटा चारों प्रकारका निन्य 
रौद्रध्यान अपने धर्मष्यानसे उञ्व्वर चित्तम कृमी भी स्चमात्र नदीं रखते ये ॥॥४२-५०॥ वे 
नन्दमुनिराज् उत्तम तन्त्वोके चिन्तयन आदि शुद्ध अभिग्रायसे उत्पन्न दोनेवाटे, आज्ञाविचयः 
अपायविचय, चिपाक्विचय ओौर संस्थानविचयरूप चारों प्रकारके धमंध्यानको जो किं 

स्वर्मके उत्तम फटोको दैनेवाखा दै, समी अवस्याओमें सकेत्र एकाम्रचित्तसे ध्याते ये ॥५१-५२॥ 

वे वुद्धिमान्‌ सुनिराज प्रथक्त्व चितकंसवीवार, एकत्ववितकं अवीचारः सूष्ष्मक्रिया प्रतिपातिं 
ओर येपक्तिया निचृत्तिरूप चारों प्रकारके महान्‌ यक्टव्यानको, जो किं साक्षात्‌ मोक्का 
दाता हे, वन आदि एकान्त स्थानोमे ध्याते ये ॥५३-५४॥ 

इस प्रकार वारह भेदरूप महातपोको, जो कि कमं ओर इन्द्रिय आदि त्रुकि 
चाततेमे वख्रके समान ह, संसास्की समस्त ऋद्धि आर दुखके वीजस्वख्प द, केवटक्ञानके 
उत्पादक है शौर अथीष्ट अंके करने है, सदा सवंञ्चक्तिसे आचरण करते ये ॥)५५-५६॥ 
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तपोसिदुंपकरेरेतेः प्रादुरासन्‌ महद्ध॑यः ! एतस्यानेकरो दिव्या श्ानाचाः सुखखानयः ॥५७॥ 
सवंस्येषु सेत्री स विधत्ते धर्ममावृकाम्‌ । धर्माकरं प्रमोदं च सुनीन्दरयुणशालिषु ॥५८॥ 

ठृत्तमूलां ङपां ऊर्याद्‌ रोग्धेशाव्यदेहिपु । मिथ्यादु ग्विपरीतेपु माध्यस्थ्यं च सुखाणेवम्‌ ॥५९॥ 
लल्टीनद्दयस्यास्य चतुषु मावनास्वपि । रागद्वेषौ स्थितिं कतत स्वप्नेऽपि न क्षमो कचित्‌ ॥६०॥ 
तरिञुदधया सावयन्नित्यं षोडेमाः सुमावनाः । तद्गुणापिंतचिन्तोऽसौ ती्थनाथचिभूतिदाः ॥९१॥ 
आदौ रषिवि्युडययं निःशङ्कादीन्‌ गुणान्‌ परान्‌ 1 स्वीचकरेऽष्टो मखान्‌ हत्वा सद्‌-द्टेः पञर्विंशातिम्‌ 11६२ 
सृक्ष्मतच्वविचारेषु जिनोक्तधमंयोगिपु ! प्रामाण्यपुरषाच्छ्ूं स्यक्त्वा निःशङ्कितां व्यधात्‌ ॥ ६३1 
तपसेह परत्रापि स्वभोगश्रसुखादिषु ! श्वश्रदेषु निहत्याकाङ्क्चां स निःकाङ्क्षितां दधे 1६४1 
सरुजछ्ाक्ूदेदेषु युणलशालिपु योगिषु ! विचिकित्सां त्रिधोच्छित्वा सोऽधान्निर्विचिकित्सताम्‌ ॥ ६५ 
देवचिद्गुरुधर्मादीन्‌ परीक्ष्य स्षानचश्ुषा 1 मूढत्वं त्रिविधं सुक्त्वामूढत्वगुणमाददौ ।६६॥ 
वाराक्तजनैनिदोषजेनशासनस्य सः 1 आगतं दौषमाच्छा्योपगूहनगुणं मजेत्‌ 1६७1 

चरतो दु क्तपोद्रत्तायङ्गकृतेभ्य एव सः । तद्गुणेषु स्थिरीकृत्य स्थितीकरणमाचरेत्‌ 11६८1! 
निःस्तेहोऽपि स्वक्ायादौ सचःप्रसूतधेनुवत्‌ 1 सध मणि सहास्नेहं कृत्वा बात्सल्यमाभनेत्‌ 1९९1 
मिथ्यातमोऽन्न निधेय तपोक्तानां्धमिसंनिः । प्रकार्य शासनं जनं ऊर्याद्‌ धर्मपर मावनास्‌ ५७०॥ 





इन दुष्कर तपोंसे उन स॒निराजके सुखकी खानिरूप अनेक प्रकारकी दिव्य स्ारीरिक महा- 
- ऋष्द्धियौं प्रकट हो गयीं ओर वीज, बुद्धि आदि अनेक ज्ञानच्छद्धियौँं मी उने प्राप्त दरं ॥५७]॥। 
वे सुनिराज सवं प्राणियों पर धमकी मादस्वरूप मेत्री सावना, गुणञ्चारी म॒नीन्द्रोके ऊपर 
धमकर प्रमोद भाव, रोग-क्लेडा-युक्त प्राणियों पर धमेका मूर कपाभाव ओर मिथ्या 
दृष्टि एवं विपरीत वुद्धिवालोपर सुखका सागर माध्यस्थ्य भाव रखते थे ५८५९] इन 
चारों भावनाओमे तल्टीन हृदयवारे उन स॒निराजके स्वप्नमे मी रागद्रेप भाव स्थिति 
करतेके किए कमी ससथं नदीं हुए ।1६०॥। 

वे सुनिराज तीथकरकी विभूतिको देनेवाटी इन वक््यमाण सोह उत्तम भावनाओं 
तीथकरोके गुणोमे समपित चित्त होकर निरन्तर मन वचन कायक युद्धिसे भावना करने 
रगे ॥६९। उनमें सवसे पहर सस्यर्दखानकी विद्यद्धिके टिए उसके पचस दोपोको दूर कर 
निदरांकित आदि आठ महान्‌ गुणोको उन्दने स्वीकार कयः ॥६२। उन्न जिन-भापित 
धमके करनेवाे सृष््म तत्त्वोके विचारनेमें श्रामाणिक पुरपके वचन अन्यथा नदीं द्यो लकते 
पसा निरचय करके सवं भ्रकारकी शंकाको छोडकर निरयं कित गुणच्छो धारण च्चा 1६२] 
उन्होने तपके हारा इस खोकमे तथा परखोकमें स्वगोके भोग, रश्मी, सुख आदिमे जो करि 
अन्तम नरक-निवासके दाता है, आकांक्षाका त्वाया कर निःकरंकित अंगको धारण क्रिया ॥९६९॥ 
सर ओर शारीरिक मेल आदिसे जिनका इारीर व्याप्त हं एेसे गुणस्चाटी योगियोमे न वचन 
कायसे ग्छानिका त्याग करके निर्विचिकित्सा अंगको धारण किया ॥६५॥ उन सु निराजने देव, 
साख, गुरु ओर धम आदिकी ज्ञाननेत्रसे परीक्षा कर तीनों प्रकारकी नृद्ताओंक् त्याग र 
अमूटत्यं गुणको स्वीकार किया ॥६६॥ निर्दोष जन रासन अज्ञानी जर अदयं पुनपोकि 
ह्यारा प्राप्न इए दोपोको आच्छादन करके उपगूहन गुणक पाटन च्या ।६्‌ा सखन्यम्दयेन; 
तप; चारि आदिको अगीक्रार करके उससे चलायसान हुए जीचोच्छे उष्देद्य दिक्सा 
उन्दीं गुणोमे पुनः स्थिर करके स्थितौकरण अंगका जाचरण किचा 1६८11 अपने दार्मार दिं 
वे सनिराज स्नेह-रहित धे, फिर भ सचःप्रसूता यो उसे अपने चड्पर अत्यन्त स्नेद्‌ छरती 
हे, उसी प्रकार उन्होने साधसीं जनोमे अति स्वेह्‌ करके वात्सत्यरुगका पाटन किया {1६९१ 
उन सुनिराजने इस संसारम फेटे हए निध्यात्वरूप अन्धकारो पने ठप अर कानः 
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एतैरथ्युभैः कृत्वा सवसं दर्शनं थमी । तेन कर्मरिपून्‌ हन्यायया राज्या्गशटपः ॥७१॥ 
देचटोकराप्र्स्तान्यसमयोव्थं त्रिधात्मकमू । पापाकरं स धर्मं मूढं सर्व॑थात्यजत्‌. ॥५७२॥ 
सजातिसुुरेश्वयंख्पक्तानतपोवलाः । शिच्ित्वं वहुात्रेति मदा ष्टौ मार्गगाः ।५३॥ 
जात्यायैः -सद्‌-गुणेयु्छः सन्नप्येपोऽखिलं जगत्‌ 1 जानन्‌ नित्यातिगं तेषु नावहजातु दुमेदम्‌ ।७४॥ 
मिन्यादलानचारित्रास्तदन्तः कभ्वगा जटाः । दव्यनार्यतु पोढा श्न्रदं सोऽस्यजत्‌ त्रिधा ॥५५॥ 
निःङ्कादियुणेस्यो ये दोषाः शद्धाद्योऽद्युभाः । विपरीताहितानष्ट सर्व॑या स निराकरोत्‌ ।1७६॥ 
एतान्‌ प्रक्षाल्य चिन्नीराव्पन्चविदराति दु "मखान्‌ । दनं निम॑खीछृत्य वद्धिद्युद्धि चकार सः ॥५७॥ 
संवेगखिकनिवंदो निन्दा गर्ह॑णमेव हि । सवत्रोपश्चमो मक्तिर्वास्सल्यमनुकम्पिका ।॥७८॥ 
यमीमिर्भिः सरैगरट्छृलो सनिः । तार्थेशोद्यायसोपाने दृग्वि्चदधौ स्थितिं व्यधात्‌ ।५९॥ 
प्ञानददंनचारित्रोपचाराणां च तद्वाम्‌ । युणाधिकसुनीनां स त्रिञ्युद्धया विन यं भेद ।॥८०।* 
अष्टादगरसदलप्रमशौखांश् व्रतात्मनः । यतेन पाछ्येन्निव्यं सोऽतीचारपरादयुखः ।\८१॥ 
सभीक्ष्णमङ्गपूर्वादिन्नानमन्वानवातकम्‌ । पटेच पाव्येच्छिष्यान्‌ निः्रमादोऽवदान्तये ॥८२॥ 
देदमोगाद्धवर्गषु कृत्स्नानथंकरषु सः 1 सोदाक्षारातिहन्तारं सवेगं मावयेत्‌ परम्‌ ।८२॥ 





किरणोंसे नाद्र करके ओर जेन श्रासनका प्रकाद्च करके घभेकी प्रभावना की 11७०॥ उन संयमी 
मूनिराजने इन उपर्युक्त आर गुणेकि दारा अपने सम्यग्दरं नको सव करके ओर उसके द्वारा 
कृमरूप दनरुओको विनष्ट क्रिया; जैसे किं राजा अपने राज्यके अंगोको पुष्ट करके शनुरबोको ` 
नष्ट करता दे ।॥७१॥ उन्टनि देवमूढता, खोकमृदुता भीर अन्य मर्तोसे उत्पन्न हई पाखण्ड- 
मूढताको जो.करि पापकी खानि ओौर धमैरी घातकरः सवंधा छोड दिया था ॥७२॥ 
उन्दनि स्नाति, सुकुल, फेदवयं, रूपः ज्ञान, तप, वट ` ओर अनेक प्रकार चिल्पकलाचावुर्यलूप 
अणे सदोको जो कि मागमे टे जानेवाछे है, सर्वथा छोड़ दिया था । ययपि वे स्वयं 
सलाति, सुट आदि सद्-गुणोसे युक्त थे, तथापि इस समस्त जगत्‌को अनित्य जानकर उक्त 
जाति-कुखादिकका उन्दने कभी अदकार नदीं करिया 1७३२-७) उन्दने मिथ्यादर्यन, ज्ञान, 
चारित्र ओर इनके धारक छमा गेगामी जड ( मृखं ), सेवक इन छदं प्रकारके नरक ठे जने 
वाटे अनायतनोंको वरियोगसे त्याग कर दिया था 1५५! निन्किंत आदि गुर्णसि विपरीत- 
ओर अदितकारी शंका आदि अञ्ुभ दोप रद, उनको उन्दोनि सवधा दूर्‌ कर दिया था ॥७६॥ 
उन सुनिराजने सम्यग्द्चंनके इन पचीस मोको ज्ञानरूप जरसे धोकर ओर सम्यग्द्नको 
निर्मल करके उसकी परम विदयुद्धि कौ ॥७अ॥ संवेग, संसार-दारीर ओर भोग इन तीनोंसे 
चिरक्विखप निवंद, निन्दा, गदंण, सर्वत्र उपद्यमभाव, भक्ति, वात्सल्य ओौर अनुकम्पा इन 
सारभूत आट गुणोंसे अछृत उन अुनिराजने तीथंकरपदके प्रथम सोपानस्वरूप दरन- 
चिथ्द्धिमें अपने-जापको अवस्थित क्रिया ॥७८-७९। वे मुनिराल दद्यंन ज्ञान चारित्र जौर 
उपचार विनय, तथा इनक धारण करनेवाटे अधिक गुणश्राटी सुनियोकी त्रियोगकी युद्धिपूर्वक 
त्रिनय करते थे ॥८०॥ 

छन्दोने अतीवारोसे पराडूयुख रदते हए अटारद्‌ हजार रीोको ओर तोको 
यत्नके साथ नित्य पाटन करिया ॥८१॥ अन्नानकरा घात करनेवाटठे अंग ओीर पूरवरूपादि हप 
श्रुतन्ञानक्ा चं निरन्तर पठन करते ये ओर पाप-दान्तिके छिए प्रमाद-रदित द्योकर शिष्यो 
करो पदात थे ॥८२॥ वे मुनिराज सवं अनथेकि करनेवाढे शरीर, भोग ओर संसारके कारणभूत 
पद्राथेमिं मोद ओर इन्द्रियख्प शत्रुजंका नादक परम संवेगधी भावना करते थे ॥८२॥ 
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योगिभ्यो ्ानदानं सवेभ्यः सोऽभयं सदा 1 दयाद्धमोपदेशं च सव॑जीवसु खावंहस्‌ ॥८४॥ 
इन्तृदुष्कमखारीणां हि षडमेदं तपोऽनघम्‌ । प्रागुक्तवणेनोपेतं स्वशक्त्या सोऽन्दहं उरत्‌ ॥८५॥ 
रुजादिभिः स सधूनासस्माधिवतां सदा 1 छश्रषयोपदेशायेः समाधि उृत्तदं मजेद्‌ 1८६1 
ञआआचार्योऽध्यापशः शिप्यस्तपस्वी रान एव हि 1 गणो युकः संघः साधुमं नोक्त इत्यसी ॥८७॥ 
वैयाब्रच्येऽत्र योग्याः स्युदैश तेषां महास्सनास्‌ । स्वान्ययोयुणदं ऊर्द्‌ वेयादरत्यं स सुक्तये 1८८॥ 
सनोवचनकायायेरहंतां मक्तिसुजिताम्‌ 1 धर्माथेकाममोक्षाणां ....(१) सर्व॑दाश्रचत्‌ ।८९॥ 
ञआाचार्यागां गणार््यानां पञ्चाचारपरायिणाम्‌ । षट्‌र्चिंशद्गुणधाततणां धत्ते सक्ति चिरवदाम्‌ 1९०1 
चहृभ्नत्वतां विशो्योतकानां सुनीशिनास्‌ । अक्तानध्वान्तहन्तणां भक्ति नखि रयेत्‌ ।॥९१॥ 
एकान्तान्धतमोहन्तुर्जनभ्रव चनस्य सः 1 समस्तततत्वपूगेरय दध्याद्‌ सक्ति श्रुताम्विकाम्‌ ॥९२॥ 
ससता स्तुतिरेवानु वन्दना हि त्रिकाख्जा 1 सल्मतिक्रमणं प्रत्याख्यानं च्युत्सर्गं एव हि 1९३] 
इसान्यावरयकान्येष भिद्धान्तवीजजान्यपि ! नियमेनाघहन्तणि कारे कारे करोति चै ॥९४1 
विद्धि्(नतपेयोगे सच्छा चरगः खडा । विधत्तेऽङ्किहितां सारा जनसागंप्रमाचनास्‌ ॥९९ 
सम्यग्ानवतां पुंसां कृत्वा सन्मानसनज्नेसा । कय त्‌ प्रवचनस्यासौ वात्सल्यं विश्वधसेदम्‌ ॥९६॥ 
अमरस्तोथेश सद्भूतिकरान्‌ पोडरकारणान्‌ 1 जुद्धे्मनोद चःकाये भाचयित्वा स प्रव्यहस्‌ ।॥९७॥ 
तत्फरेन वबन्धाश्यु तीथंङृन्नासकमं हि 1 अनन्तसहिसोपेतं त्रिजगत्क्षो नकारणम्‌ ॥९८1 

प्रकम्पन्ते सुरेशं विटराणि यस्ममावतः 1 सुक्निश्रीः स्वयसारत्य दत्ते चालिद्गनं खतास्‌ ॥९९॥ 
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वे योगियोके ए ज्ञानदान, प्राणियोके छिए अभयदान सवके छिए सुखक्तारक धसका उपदे 
सदा देते थे ॥८४॥। जिनका पहर वणेन किया गया हे, जो दुष्कमे ओर इन्द्रियरूय शन्रुओंका 
नारक है एेसे वारह्‌ प्रकारके निर्दोप तपोको अपनी स्ञक्तिके असुसार सदा आचरण करते 
थे ॥<५। वे रोग आदिके दारा असमाधिको प्राप्न साधुओंकी सेवा-द्श्रुपा ओर उपदे 
आदिसे चारित्रकी रष्क साघु समाधिको सदा करते. थे ॥८६॥ चे आचाय, उपाध्याय, 
ज्िष्य, तपस्वी, ग्लान ( रोगी ) गण, गर्कृ, संघ ओर मनोज्ञ इन द प्रकारके महात्मा 
पुरुपोकी सक्तिप्रा्निके लिए स्वपर-गुणकारक यथायोम्य वैचाद्त्तय करते थे ॥८७-८८॥ चे 
सुनिराज धसं, अथं, कास ओर .मोश्चके देनेवारे अहन्तोकी सन, च चन, कायक रा सदा 
उत्कृष्ट भक्ति करते थे ॥<९॥ 

राण हारा पूज्य; पंचाचार-परायण ओर छत्तीस गुण-धारकत आचार्यो रल्लत्रय- 
दायिनी भक्तिको वे सदा करते थे ॥९०॥ अज्ञानान्धकारके नारक; विद्वकते प्रकारक एेसे 
वहुश्रतचन्त सुनिराजोंकी ज्ञानकी खानिरूप भक्ति करते थे ॥९९॥ ये एकान्त अन्धके 
नाशक, समस्त तन्त्वसे परिपूणे, जेन परवचनकी ओर जिनवाणी साताकी परम सक्ति क्रते 
थे ॥रर्‌]] सनरसाज ससता स्तुति निकार वन्दना सत्मतिक्रमणः म्रत्याल्यान अर व्यत्स्नं 
ये छह आवर्यक जो कि सिद्धान्तके बीजभूत है, ओर नियमसे पापके नादाक दः उन्दँ 
यथाकार--यधाससय नियमसे करते थे ॥९३-९४॥ दे चिद्-अचित्के भदवि्ानसे, ठपो- 
योगसे ओर उक्छृष्ट आचरणोंसे सद्‌ा जीवोंका हित करतेवाद्टी सारभूत जनसागद्री एरमावना 


ग [त्न 
करते थे ॥९५॥ से सम्यर्ञानी पुरुपा चचक सन्ना क्रकं पूणवरूक्छा दृनचःद प्रददन- 
का वात्सल्य करते थ ॥९६॥ इस प्रकार तीथकूरकी सद्‌-विभूतिको देनेवाटी इन स्तो 
कारण भावनाओंकी यद्ध मन दवचन स्यसे प्रतिदिन भावना करदे उसके पट्ट द्वारा दद्ध 
नासकसंका सीघ्र वन्ध क्रिया 1 यह्‌ तीधकर नासकूमं अनन्त सहिमाने सदु स्यार तन 
सोकसे शोभका कारण ह [९.ञ२,८।। जितस तीधेद्छर प्रतिमे प्रभाव इन्रः सिदटःरन 
प्रकस्पित होते है ओर रुक्ति रस्मी स्वयं करक सन्तोंका स्दाटियन करती द्‌ 1२९! 
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दतोऽसौ खत्युपयंन्तं प्रपाल्यानघसंयमम्‌ । विदित्वा निजमस्पायुस्त्यक्स्वादारवपुःक्रियाम्‌ ॥१००॥ - 
भिजगच्छमंकर्तारं तसाफल्यकारकम्‌ 1 संन्यासं परया शुद्धयाददे सोक्षसमाधये ॥१०१॥ 
ततो दृग्हानचारित्रतपसां श्द्धिकारिणाम्‌ । जाराध्याराधना यलान्सुक्तिरून्यम्बा चतुर्विधा 1\१०२॥ ` 
निर्विकल्पं मनः कृत्वा स्थापयिर्वा चिदात्मनि । समाधिनात्यजद्‌ धीमान्‌ प्राणान्‌ विश्वाङ्गिरक्षकान्‌ ॥१०३॥ 
ततस्तयोगपाकेन सोऽच्युतेन्द्रोऽमवयतिः । दिवि पोटग्ामेऽनेकभूतिवार्धौ सुरार्चितः ॥१०४॥ 
तग्र सोऽन्तसुहूर्तन संभाप्य वपुरूजितम्‌ । भूषितं सदलजर्दिन्यैः खग्भूषाम्बरयोवनैः ॥१०५॥ 
रकोपादशिकान्तःस्थखदुपल्यङ्कतो सदा । उत्थाय वीक्ष्य तत्सवं रामणीयकमद्धुतम्‌ ॥ १०६॥ 
याकर्दिखीविमानादि-साश्वयष्टदयः धानैः 1 सुसोस्थित दवेन््ः स्वमनसीत्थमचिन्तयत्‌ ॥१०७॥ 
भष्टो कोऽदटं सुपुण्यात्मा कोऽयं देशाः सुखाकरः 1 केऽत्रामी वस्सा दक्षा भमरा विनयाङ्किताः ॥१०८॥ 
का हमा रुकिता दम्यो दिव्यश्रीरूपखानयः 1 केपामिते वियद्रलमयाः प्रासाद्पटक्तयः ॥१०९॥ 
कस्येदं सप्ठधानीकं मनोक्षं सुररक्षितम्‌ । कस्यायं परमस्तुङ्गसमामण्डप ऊर्जितः ॥११०॥ 

दिग्यरक्मयं तुङ्ग कस्यैतदध.रिविष्टरम्‌ ! इमा अन्या निरौपम्या वह्मयाः कस्य विभूतयः ।॥ १११॥ 
केन वा कारणेनायं जनः सर्वोऽतिसुन्दरः । विनीतो वीक्ष्य मामच्र सानन्दो वतते तराम्‌ ॥११२॥ 
भथवाऽहमिहानीत्तः केनाद्रुतायकमंणा । पुरार्जितेन देशेऽस्मिन्‌ विश्व्दिकुरुमन्दिरे ॥११६॥ 
इत्यादि-चिन्तमानस्य तदा तस्यामरेशिनः । नायाति निश्चयं यावद्‌ हृदि संदेहनाश्ङ्त्‌ ।॥ ११४॥ 
तावत्तत्सचिवा दक्षा मवधिन्लानचक्षुषा । तदाङ्तं परिक्तायाभ्येत्य नत्वाञ्चु तच्रमौ ॥ ११५॥ 
स्वहस्तौ कुदमटीकृत्य मूर्धा दिग्यगिरा सुदा । तस्संदेहविनाद्राय सं प्रतीत्यवदन्‌ विदः ॥११६॥ 





इस प्रकार मरण-पयन्त निर्दोप संयमका पाख्न कर ओर अपनी अल्पायुको जानकर 
उन्होने आदार ओर श्चारीरिक क्रियाओंको छोडकर च्रिजगत्‌के सुख देनेवाठे ओर व्रतोंको 
सफर करनेवारे संन्यासको उन्दोनि मोक्ष ओर समाधिकी प्राप्निके छिए परम विद्द्धिके 
साथ धारण कर लिया ॥१००-१०१॥ तत्पर्चात्‌ ददन, ज्ञान, चारित्र ओर तपकी शद्ध 
करनेवाखी मुक्तिरमाकी माव्रस्वरूपा चारों आराधनाओंका परम यत्नसे आराधन कर, मनको 
विकल्पोँसे रहित कर, तथा शद्ध आत्मामं अपनेको स्थापित कर उन बुद्धिमान्‌ नन्दसुनिराज- 
ने समस्त प्राणियोँकी रक्चा करनेवाठे अपने प्रा्णोको समाधिपूवक्‌ छोड़ा ॥१०२-१०२॥ 
तत्पडङ्चात्‌ वे मुनिराज उस समाधि-योगके फटसे अनेक प्रकारकी विभतिके समुद्र 
एसे सोटदवं अच्युतकल्पमें देवोँसे पूजित अच्युतेन्द्र॒ उत्पन्न हुए ॥१०४॥ वर्हौपर यदह 
अच्युतेन्द्र अन्तसुहूत॑मे सहज उत्पन्न हुए दिन्य माल्य, आभूपण, वस्त्र ओर यौवनावस्थासे 
भूपित उत्तम शरीरको पाकर, रत्नमयी उपपाद शिक अन्तःस्थित कोमटश्चय्यासे उठकर 
तथा वर्की सभी रमणीय अद्भूत वस्तुओंको देखकर स्वगंकी ऋद्धि, देविर्यौँ ओर विमान 
आदिके देखनेसे हृदयम आरचयंमक्त दोकर धीरेसे सोकर उठते हए राजकुमारके सदृ वद्‌ 
इन्द्रं अपने मनमे इस प्रकार चिन्तचन करने खगा ॥१०५-१०७] अहो, मैं पुण्यात्मा कौन हँ 
सुखोका भण्डार यह कोन देश है, ये वत्सर, दक्ष, विनयसे परिपूणे, देव कोन है १ दिव्य 
छक्ष्मी ओर रूपकी खानि ये सुन्दर देचियौँ कौन द १ ये आकाटमे अधर रहनेवारी रत्नमय 
भवनोकी पंक्तियौँ किनकी दै १ यह्‌ देव-रक्षित, मनोज्ञ सात प्रकारकी यद्‌ सेना किसकी दं? 
परम उन्नत देदीप्यमान समभामण्डप किंसका हे, यह्‌ दिव्य रत्नमय उत्तंग सिहासन दासन 
किंसका दै ? ये दूसरी अनुपम नाना प्रकारकी वहृत-सी विम॒तिर्यौँ किसकी है १ किंस कारणसे 
ये सभी अतिसुन्दर विनीत जन मुञ्चे देखकर अति आनन्दित हो रहे द! ।॥१०८-११२॥ 
अथवा पूर्वोपार्जित किस अद्धृत पुण्यकमेके द्वारा यै इस समस्त छद्धियोसे परिपणे मन्दिर- 
बे देदामे छाया गया हं 1११३॥ इत्यादि प्रकारसे चिन्तवन करनेवद्टे उस देवेन्द्रके 
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मो देव कुर नः स्वामिन्‌ प्रसादं स्वच्छया चखा । चुतानां श्णु वाक्सं ते पूर्वापराथंसू चकम्‌ ॥११७॥ 
ञ्य नाथ वयं धन्याः सफर नोऽ जीवितम्‌ । यतस्त्वयाघुना स्वेनोत्पादेनात्र पयित्रिताः ॥११८॥ 
सहानच्युतनामायं कल्पो विश्वदधिसागरः ! राजतेऽखिकरकल्पानां मूर्धि चूडामणियंथा ॥११९॥ 

अच्र संकल्पिताः कामाः सुखं वाचामगोचरम्‌ । दुरम यस्त्रिरोकेऽपि सुरूमं तरसतामिह ॥१२०॥ 
गावः कामदुघाः सवं पादपाः कल्पशाछिनः । चिन्तामणय एवात्र रान्येव निसर्गतः ॥१२१॥ 

नात्र जातु भ्रवरन्ते ऋसतवो दुःखदेतवः ! किन्त्वेकः साम्यतापन्तः काकः स्याद्‌ विश्चसीख्यदः ॥१२२॥। 
दिन-रात्निविभागोऽत्र वियते जातचिन्न हि । रलारोकः स्फुरव्येको दिनश्रीसुखकारकः ॥१२३॥ 

नान्न दीनोऽसुखी रोगी दुसेगो वा गतप्रमः 1 जपुण्यो निथुंगोऽद्तश्च जाद स्वप्नेऽपि दृश्यते ॥१२४॥ 
चततेऽत्र सदाप्येका महापूजा जिनेक्षिनास्‌ । जिनार्येषु चृत्यायेशवोत्छवोऽनुदिनं महान्‌ ॥१२५१ 
जसंख्यसंख्यविस्ताराः स्वर्विमाना हि योजनैः 1 शता्रेकान्नष्टिप्रमा पते प्रासंवाधयः ॥१२६॥ 

तेषां मध्ये त्रयोविंशत्यम्रं शतं प्रकीणैकाः । श्रेणीवद्धास्ततो शिया अन्ये दिन्याः सदेन्द्रकाः ॥१२५॥ 
प्ते सामानिका देवा सहसदशसंख्यकाः 1 माहं विना सहाभोगौस्त्वस्स माना महर्दिकाः ॥१२८॥ 





जवतक हृदयम सन्देहका नाक्च करनेवाला निचय नदीं हो रहा था, तमी उसके कुशल 
विद्धान्‌ सविव अवधिज्ञानरूप नेत्रसे उसके अभिप्रायको जानकर जर उसके चरर्णोको 
नमस्कार कर अपने दोनों हाथोको जोड़कर मस्तकपर रखते हुए हषंसे दिव्य बाणी द्वारा 
उसका सन्देह दूर करनेके छि उससे बोढठे ॥११४-११६॥ 

हे वेन्द्र, दे स्वामिन्‌, निम दृष्टिसे हम रोगोपर प्रसन्न होए, ओर नमस्कार करते 
हुए आपके पूवर अथं-सस्बन्धके सूचक हमारे वाक्य सुनिए ॥११७॥ दे नाथ, आज हम रोग 
धन्य है, जज हमारा जीवन सफर हो गया, स्योकिं आज आपने अपने जन्मसे यद्यौपर हम 
रोगोको पवित्र किया है ॥९१८॥ यह सवं ऋद्धियोवाखा सागर अच्युत नामक महान्‌ स्वगं 
. है .जो कि समस्त कल्पोके सस्तकपर चूडामणि रत्नके समान शोभित हो रहा हे ॥११९॥ 
यपर मनोवांछित भोग ओर वचनोंके अगोचर सुख प्राप्न है । जो वस्तु तीनों लोकोमे दुर्भ 
हे, बह सव यदौ उत्पन्न होनेवारोको सुरुम है ॥१२०॥ यपर स्वभावसे ही सभी गायं 
कामधेनु दै, सभी पेड़ कल्पदृक्ष है, ओर सभी रतन चिन्तामणि हैँ ॥१२१॥ ययपर दुःखकी 
कारणमत ऋतु कभी नदीं होती है । किन्तु सकेसुखदायक साम्यताको प्राप्न एक-सा टी 
कार रहता द।१२२॥ यदहपर कृभी मी दिन-रातका विभाग नदीं होता । किन्तु दिनकरो शोभा 
ओर सुखका करनेवाखा एकसाच्र रप्नोका प्रका रहता हे ।॥१२३॥ यदहपर दीन, ढःखी, रोगी, 
अभागी, कान्तिदहीन, पापी ओर गुण-रहित कोई मी जीव स्वप्तमे भी नहीं दिखाई देता 
॥१२४॥ यद्ँपर निनमन्दिरोमे सदा ही श्री जिनेन्द्रदेवोकी महापूजा होती रहती ह ओर 
चृत्य-संगीत आदिसे प्रतिदिन महान्‌ उत्सव होता रहता दै ॥ ९२९] यपर असंख्यात ओर 
संख्यात योजन विस्तारबारे श्रेणीवद्ध देव-षिमान हे, जिनकी संख्या एक सा उनसठदह्‌ 
ओर बे सभी सुखके सागर है ।॥९२६॥। उनके मध्यमे अन्य एकसो तेईख प्रकीणंकं विमान 
है । ये सव दिम्य है । इस अच्युत कल्पमे छह इन्द्रक विमान ह ` १२७ ये दद्र हलारदी 


१. पडन्द्रका, प्रतिभाति 1 
२. इलोकसतं. १२९-१२७ मे जो श्रेणीव सौर प्रकीर्णकविमानोकी संस्यादी यरी, उद्ना मिटान 
तिरोयपप्णक्तौ मौर भरिलोकसारादिमें दौ यी संच्यसे नहीं होढा हु1 शहद्रका' प्छ स्पानपर 
"पडिन्द्रकाः' पाठ मानकर छह इन्द्रक विमान ल्प क्यिर। व्योकि दिलदार गार ४६२ मे 
 जानतादि चार क्स्पोमे छह्‌ इन्द्रक दतराये ह ?-सरुदादङः 1 


~) 
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तच्रयखिशद्ममा एते त्रायर्यिशाः सुशोचमाः । तव पुत्रसमानाः स्युः स्नेहनिम॑रमानसाः ॥१२९॥ 
चत्वारिशत्सदखाणि द्यात्मरक्षा इमेऽमराः । तेऽप्यज्गरक्षकैस्वुस्या विमवाभैव संस्थिताः ॥१२०॥ 
एुपान्तःपरियत्तेऽस्ति सपादा शतसंख्यिका 1 सार्धदधिदातसंख्या च मध्यमा परिपत्परा । १३१ 
वरातपच्चप्रमा वाद्या तवादशविधाचिनी । चस्वारो छोकपाखा एते तद्धोकान्तपाककाः ।१३२॥ 
अमीषां रोक्रपाानां प्रस्येकं सुमनोहराः । द्वार्चिश्चद्‌ गणना देव्यः सन्ति दामदिखानथः ।१२३३॥ 
अष्टाविमा महादेन्यो सूपसौन्द्॑भूपिताः 1. चवादरेशव्रिधायिन्यस््वदरागरक्जिताशयाः ।1१३४॥ 
आसां सन्त्यत्र भरव्येकं परिवारयुराङ्गमाः । च्रिक्तानविक्रियर्दचाव्वाः सारं दविशतसंस्यिकाः ११३५१ 
एता चह्छमिका देग्यच्िषष्टप्रमित्ताः ञ्चु भाः । वव चेतोऽपहारिण्यो सहवोखपसंपदा ।१३६॥ 
पिण्डिता निखिला देव्यस्ततास्ते नाय समर्पिताः । द्िसइ खायिक्कायसक्षपिग्रमिताः पराः ॥१३७॥ 
दशखक्षचलुविदातिसहसखप्रमाण्यपि 1 विकरोव्येकन्लो देवी दिन्यरूपाणि योपिवाम्‌ ॥१३८॥ 
दस्तिनोऽशवा रथा पादाव्यो दृपाश्च सत्तमाः । गन्धर्वाः सुरनर्तक्यः सप्तानीकान्यसून्यपि ।(१३९॥ 
तदेकेकचमूनां स्युः सप्तकक्चाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । देवास्तेषां हि भरव्यकं सन्ति सेना-महत्तराः ॥(1६०॥। 
भ्रथमे च गजानीके सहखर्विंशतिप्रमाः । गजा शेपेष्वनीक्रेषु दि पुणद्धि ¶ुणा मताः ।(१४१॥ 

तथव तुर्गादीनां षटुसैन्यानां सुराधिप । विद्धि संद्यामनून चवं तव सेवापरायिणाम्‌ ।९४२॥ 
एकैकस्या हि देव्या अप्सरसां परिपल्व्रयम्‌ । गीतचरत्यकटाक्तानवित्रानादिकखाख्यम्‌ ।1१४३॥ 
परिपयथमायामप्रसः प्चर्विदातिः { दिकोयायां च पञ्चाशत्‌ तृतीयायां शतप्रमाः ॥ १४४। 





संख्यावारे सामानिक देव हँ । आज्ञा के विना येप सव मदाभोगोसे ये आपके समानदी 
महाचऋद्धिवाटे हँ ।॥१२८॥ ये रीस संख्यावारे देवोमे उत्तम वायरस्विद्य देव द । ये आपके 
पुत्रके समान हं ओर इनका हृदय अपके प्रति स्नेदसे भरा हुआ दै ॥१२९॥ ये चाद्यैस हजार 
आत्मरक्चक देव दै, जो आपके अंग-रक्षकोके समान हं ओर केव वेमवके रए दी दे ॥१२०॥ 
ये एक सौ पचीस देव आपकी अन्तःपरिपद्के सदस्यहं। येदोसौ पचास देव मध्यम , 
परिपरद्के सभासद्‌ हैँ ओर ये पाँच सौ देव चादरी परिपद्के पारिषद दँ! ये सभी देव जाप 
की आज्ञाकारी ह । ये चार टोकपाछ दै जो आपकी अपनी-अपनी दिञ्चाका सकस अन्ततक 
पाटन करते हैः ॥१३९-१३२॥ । 
इन खोकपारोमे से प्रव्येककी वत्तीस-वत्तीस देविय है, जो सुख. भोगादिकी 
खानि ई ॥१३३॥ ये सूप-खावण्यसे भपित आपकी आठ महदेवि्यँ है, जो आपकी 
आज्ञाकारिणी ओर आपके रागे रंजित हृद्यवाटी हं ॥८३४॥ इन प्रस्यक मुदद्व्‌।क 
परिवारमें दाई-ढार्ईहसो देवियां हं जो तीन ज्ञान ओर विक्रिया ऋद्धिसे युक्त द ॥६३२५) 
य तिरसठ वल्टभिका देवियौँ हैँ जो किं उत्तम भारी रूप-सम्पदासे यक्त ई, आपके चित्तको 
हरनेवारी ह ॥१३६॥ हे नाथ, ये सच मिखाकर दो हजार इकटत्तर परम देविय आपको 
समर्पित हैँ 1१२७ ये आपकी एक-एक सहदेवी दद टाख चंवीस दजार स्ियोकरं दिन्य- 
रूप विच्ियासे वना सकती हँ १३८ हाथी, घोडे, रथ, पयादे; वेट, गन्धर्वं ओर देवनतकी 
चारी ये सात प्रकार्की आपकी उत्तम सेना द ॥१३। एक-एक जातिकी सेनाक्रौ प्रधक-प्रथक्‌ 
सात-सात कक्षां ई 1 प्रसेक कक्षा (पट्टन ) ॐ अटग-अख्ग सेना मदत्तर ( सेनापति } देव 
है १४०] दाथियोक्ी पटी कक्षम बीस दजार दायी ह । देप कक्चाओमिं इससे दू नी-दूनी 
संख्या हं । इसी प्रकार आपकी आच्ना-परायण घोडे आदि छदो सेनाओके प्रत्यक 
कश्चादौ संख्या जानिए ॥१४१-१४२॥। एक-एक देवीकी अप्सराओंकी तीन-तीन सभाष द, जो 
कि गीत, चत्य, कट, ज्ञान-विज्ञानादि गु्णोसि सस्पन्न दै ॥॥१४३॥ महादेवीक्रो प्रथम अन्त 
परिपदमे पचस देविय ह, दूसरी मध्यम परिपद्मे पचास देवियाँ ह ओर तीसरी वारी 
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एता विभूतयो, दिन्या अन्याश्च विविधाः पराः । ` नाथ तेऽदुतपुण्येन संसुखीभावमागताः ॥ १४५ 
समय्रस्वर्भराज्यस्य मच स्वामी त्वमद्य च 1 गृहाण सकला भूतीर्निरोपम्याः स्वपुण्यतः ॥१४६।। 

- इत्यादि तद्व चः श्रुत्वाथावधिक्वानमज्ञसा । तेन प्राग्मवन्ततादीन्‌ ज्ञत्वा भूत्वा परायणः । \९७॥ 
धसं जिनोक्तमार्गे च साक्षाद्‌ दुष्टरः सुधीः । अच्युतेन्द्र उवाचेदं वचः प्ाग्भवसु चकम्‌ ॥१४८॥ 
अहो सया पुरा घोरं कृतं सव॑ तपोऽनघस्‌ । ध्यानाध्ययनयोगाचाः शभाः कातरमीतिदाः ॥ १४९॥ 
आराधिता जगसपूर्याः सुपञ्चपरमेष्ठिनः । रलत्रयं त्रिञ्ुदधयासा तं मावनया परम्‌ ।१५०॥ 
निदग्धं विषयारण्यं स्मरखायरयो हताः ! कषायरिपवः सवे निर्जिताश्च परीपहाः ।॥ १५१॥ 
दशचलक्षणिको धमः सर्वशक्त्या पुरा मया । अचुण्ठितस्ततस्तेनाघ्रादं संस्थापितः पदे ॥१५२॥ 
अथवा स्वर्गसाम्राज्यमिदं कृत्स्नं गतोपमम्‌ । धर्मस्यैव फर मन्ये विपुर विश्वशमंदम्‌ ॥१५३॥ 
अतो धमंसमो बन्धुर्नान्यो ोकत्रये कचित्‌ । धमंखराता मवाम्भोधेधंमंः सर्वाथंसाधकः ॥१५४॥ 
सहगामी चरणां -घर्मो धमः पापारिहिंसकः । धमः स्वसुक्तेदाता च. धर्मो विश्वसुखाकरः ॥१५५॥ 
इति मत्वा. चुधैः कायः सर्वावस्थासु सव॑दा । शर्माथिभिः परो धर्मो निस॑साचारकोटिमिः ॥१५६॥) 
अहो दत्तेन येनैष जायते सकलो महान्‌ 1 तत्रात्र भ्यते जातु ततोऽ्ादं करोमि किम्‌ ॥१५७॥ 
दृक्‌ द्धिरथवेका. मेऽत्रास्तु धर्मादिसिद्धये । भक्तिः श्रोजिननाथानां तन्मूरतीनां पराच॑ना ॥१५८॥ 
इत्युक्त्वा स्नानवाप्यां स स्नात्वा धर्माजंनाय च । अङ्त्रिमं जिनागारं ययो देवाङ्गनात्रृतः ॥ १५९॥ 


परिषदूमे सो देवियाँ है ।॥१४४॥ हे नाथ, ये सव दित्य विभति ओर अन्य अनेकं प्रकारकी 
सम्पद्‌. आपके अद्भूत पुण्यसे आपके सम्मुख उपस्थित है ।॥९४५॥ हे नाथ, आज आप अपने 
पुण्यसे इस समस्त स्वगंके राज्यके स्वामी हो ओर इस समस्त अनुपम विमृतिको प्रहरण 
करो ॥१४६॥ 

इस प्रकारसे उस सचिव देवके वचनोंको सुन करके ओर तत्कार उसन्न हुए अवधि 
ज्ञानसे पूवंभवके चृत्तान्तको जानकर धमेमे तत्पर होता हुआ वह्‌ बुद्धिमान्‌ अच्युतेन्द्र 
साक्षात्‌ पुण्यके फट्को देखकर पूर्व भव-सू चक यह वचन वोटा ॥१४७-१४८॥ अहो, मने 
पवभवमे सव प्रकारका निर्दोष घोर तप किया है, कायरजनोको भय देनेवाटे य॒ भःध्यान, 
अध्ययन ओर योगादि किये है, जगस्पज्य पंचपरमेष्ठीकी आराधना की है, विद्युद्ध भावना- 
के साथ परम रल्त्रयधमेको धारण किया है, इन्द्रियोफे विपयरूप बनको जलाया ह, कासदेव 
रूप शतको मारा हे, कृषायरूप सच त्रओंका दमन किया है, सभी परीपदोंको जीता हं ओर पणं 
सासथ्यंसे मेने पदर क्षमादि दश रक्षणवारे धमेका परिपालन किया हे उसीने स॒घे यद 
इस पदपर स्थापित किया हे ॥१४९-१५२॥ अथवा उपमा-रहित ओर सवसुखदायकं यदह 
समस्त स्वगंका विश्चाङ साम्राज्य धमका ही फल हं, एेसा में मानता हं ।॥१५३॥ अतः तीनां 
रोकोमे कदहीपर भी धमके समान दूसरा कोई चन्धु नहीं है। धमं ही संसारसमुद्रे पार 
उतारनेवाखा र्षक है ओर धसं ही सव अथेका साधक हे ॥१५४] धम ही जी्वोँका सदहगामी 
हे, धम ही पापरूप शत्रका नाराक दहे, धमं ही स्वग-मक्तिका दाताद् आर धम दी समन्त 
सुखोकी खानि है । एसा समञ्चकर सुखके इच्छुक ज्ञानी जनोंको चादिष्‌ किवं सभी 
अवस्थाओमे सद्‌ा ही निम आचरणोंसे परम धमका पाटन कर ॥९५५-१५६॥ अटो, निम 
व्वारित्रसे उस लोकम ओर इस खोकमे यह्‌ सव महान्‌ वमव प्राप्न होता द उस चारित्र घन- 
को पाटन करनेके लिए आज मेँ क्या करू ॥१५७1। अथवा धमं आदिकी सिद्धिः डिष्‌ पष 
दरंनविश॒द्धि द्यी मेरे यदय पर होवे, तथा श्री जिनना्ोदी भक्ति जीर उनद्धी यूति 
परम पूजन हौ करू १ एेसा कहकर ओर स्नान-वापिकाने स्नान रकः देवाना चिरा 
हुआ वह्‌ अच्युतेन्द्र धर्मोपाजेनके लिए अपने अृचिन जिनाटयने गया 11५८-५. 
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चकार सहतीं पूजां नमस्कारपुरःसराम्‌ । तत्राहंतां सु विम्बानां मक्तिमारवशीङृतः ॥१६०॥ 
संकल्पमात्रसंजातैर्दिन्यैरटविधाचैनैः । तोयादिफरूपयनतैगीतवाद्यस्तवादिमिः ॥१६१॥ 
तत्तोऽभ्यच्यं जिनार्चाश्च चैव्यपाद्पसंस्थिताः 1 तियंग्रोकनाकस्या गत्वा भक्त्या सुरेश्वरः ॥१६२॥ 
तीर्थे ् (स 
नस्वा प्रपूज्य तीयक्रागणेकादिमुनीश्वरान्‌ । श्रुष्वा तेभ्यः स्वतच्वादीन्महाधमंमुपाजंयत्‌ ॥ १६३॥ 
तस्मादेत्य निजं स्थानं स्वधर्मजनितां पराम्‌ । विभूतिं विविधां सर्वां स्वीचक्रे सोऽमरापिंताम्‌ ।\१६४॥ 
तनरिक्ररोचातिदिग्याङ्गधरो नेत्रप्रियो महान्‌ 1 स्वेदधातुमर+तीतो नयनस्पन्दवर्जिंतः ॥१६५॥ 
षटूपमावनिपयंन्तान्‌ रूपिद्रव्यांखिधाटमकान्‌ । जानन्‌ स्वावधिवोधेन विक्रियर्विभरमाववः ॥१६६॥ 
गमनागमनं कर्तु क्षमः क्षेत्रे स्वचित्समे । दार्विश्त्यव्धिमानायुर्विश्वाभरणमू पितः ५१६७॥ 
दवाविंशतिसहसव्यर्गतैः सर्वङ्वृसिदम्‌ 1 दिग्यं सुधामग्राहारमाहरन्मनसो्लितम्‌ 1\१६८॥ 
2 {सरि (षे ७ 
एकादशप्रमैमसिनिष्कान्त॑श्च मनाग्मजन्‌ 1 सुगन्भिदिग्यसुच्छ्वासं सुरमीडृतदिक्चयम्‌ ।\ १ ६९॥ 
तीर्थेवां 1 निर 9 किना ५ 
पव्चकल्याणकान्येव तीथे मक्तिनि मरः 1 ोयक्रेवकिनां ऊवेन्‌ कल्याणद्धि कमन्वहम्‌ ॥१७०॥ 
स्वकीयं वर्धयन्‌ धर्मं महार्चादिमहोत्सनैः । सर्वदेनार्चिताद्छ्यव्नो धर्मकर्माग्रिणीर्महान्‌ ।१७१॥ 
महद्धैवीभिरेवासौ साधं क्रीढादिकोटिभिः 1 सुखं मनःप्रवीचारमवं त्यक्तोपमं महत्‌ ॥१७२॥ 
खजानः परमानन्दसुखसागरमध्यगः ! मास्ते तव्राच्युवाधीश्चः इृत्स्नामरनमस्छतः-\1१५३॥ 





वर्हौपर उसने भक्ति-भावसे नम्रीभूत होकर अदंन्तोके प्रतिविम्वोका नमस्कारपुवेक महापूजन 
संकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए जलादि-फठ पयेन्त आठ प्रकारके दिव्य द्रव्योँसे गीत, नृत्य, वादय 
स्तवनादिके हारा की ॥१६०-१६१।। तसन्चात्‌ चैत्य ब्ृ्षोके नीचे विराजमान जिनप्रतिमार्ओं- 
को पूजकर वह देवेन्द्र भक्तिकि साथ पियेकछोकः. मचुष्यलोक ओौर देवलोके स्थित 
छत्रिम-अछत्निम चैत्या्योधी वन्दनाके दिए गया ओर तीर्थकर गणधर आदि जुनीश्व्यो- 
को नमस्कार-पूजन कर ओर उनसे धमे-तसस्वको सुनकर उसने महान्‌ धमं उपाजन 
किया ॥१६२-१६२॥ । 


ततश्चात्‌ वदसे वापस अपने स्थान पर आकर अपने पुण्यसे उत्पन्न ओर देवों द्वारा 
समर्पित नाना अरकारकी सवं विभूतिको उसने स्वीकार किया ॥१६४॥ वह इन्द्र तीन हाय 
उन्नत अति दिन्य देदका धारक, नेत्रोंको अतिप्रियः स्वेद-धातु आदि सवं मलोँसे रहित ओर 
नेन्र-टिमकारसे रदित था ॥१६५॥ छी प्रथिवी तक्के तीन प्रकारके रूपी द्र््योको अपने 
अवधि-ज्ञानसे जानता हुमा वह्‌ देव अवधिज्ञान प्रमाण श्षत्रमे विक्रिया द्विके प्रभावसे 
गमनागमन करनेमें समर्थं था, वाईस सागर प्रमाण आयु थीं ओर सव उत्तम आभरणोँसे 
भूपित था ॥१६६-१६७ । 


वाईस हजार वर्षं वीतनेपर सर्वागको- चप्र करनेवाखा अमृतमय दिग्य आहार 
मनसे ग्रहण करता था ।॥१६८॥ ग्यारह मास वीतनेपर द्विङ्मण्डखको सुरभित करनेवाटा 
सखुगन्धिवाखा दिव्य उच्छवासं नाममात्रको छेता था ॥१६९॥ भक्तिसे भरा जा वह्‌ 
अच्युतेनद्र तीर्थक्ेके पंच कल्याणकोको, एवं योप केवर कान-नि्वाण इन दो कल्याणक 
को निरन्तर करता ह महापूजनादिके सहोत्सवों हारा अपने धमेको वदता धा, सवं 
देवोसे पूजित ह चरण-कमख जिसके रेसा .थम-का्यमे अग्रणी वद महान्‌ देवेन्द्र 
` अपनी सदादे वियोके साथ कोटि प्रकारके कीड़ा-कौतृद्ादिसे खेटनत्ता सनःप्रवीचारजनित 
अनुपम महान्‌ सुखको भोगता या ॥१७०-१७्‌] इस प्रकार सवंदेचोँसे नसस्छृत अच्युत 
स्वर्गा सवामी वचह्‌ देचेन्द्र वर्दपर परम आनन्दसरूप सुख-सागरके मध्यमे निमग्न रटने 
ख्ना ॥१८द - - 
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इति इृपपरिपाकादाप्य नाकाभराज्यं सकरूविभवपूणं सोऽन्वभूद्‌ दिन्यभोगान्‌ । 
सुरपतिरतिसारंश्चेति मत्वा मजध्वं शमदमयसयोरौर्धममेकं सुदक्षा: 11१७४। 
धर्मश्चाचरितो मया सह जनैध॑मं प्रङ्वेऽनिक्षं 
धर्मेणानुचरामि वृत्तमतुरं धर्माय मूर्धा नमः । 
धर्सास्नापरमाश्रये शिवद्ते धर्मस्य साग भजे 
धर्मो मे दृभतो मनोऽत्र हृद्ये हे धमं तिष्ठान्वहम्‌ ॥ १७५ 


इति श्री-भद्वारकसकलकीतिविरचिते श्रीवीरवधंमानचरिते नन्द-नृप- 
तपोऽच्युतन्द्रोद्धूवविभूतिवणेनो नाम षष्ठोऽधिकारः ॥६॥ 


इस प्रकार धमेके फट्से बह देवेन्द्र सवेवेभवोसे परिपूणं ` स्वगंके उत्तम राज्यको 
प्राप्त कर सारभत दिन्य महाभोगोको भोगने र्गा । एेसा जानकर सुचतुर पुरुप शम, दम 
ओर योगसे एक धमेको ही निरन्तर पाङन करं ॥१७४॥ 

साथियोके साथ मेरे द्वारा धमं आचरण किया गया, मँ धमेको नित्य करता ह धम॑के 
द्वारा मेँ अयुपम चारिका पारन करता हूँ, धमके लिए मस्तकं नवाकर नमस्कार है, मेँ धर्म- 
से भिन्न किंसी अन्य वस्तुका आश्रय नहीं, ठेता हँ सोक्षकी प्रापतिके छिए मँ धर्मके मार्गका 
सेवन करता ष धममे अपने मनको र्गनेवारे मेरे हृदयम हे धमे, तुम निरन्तर विराजमान 
रहो ॥१७५॥ 


इस प्रकार भटारक श्री सकलकीततिविरचित श्री-वीरवर्धमानचरितमे नन्दराजाके 
तपका, अव्युतेन्द्रकी उत्पत्ति ओर वर्हांकी विभूत्तिका वर्णन 
करनेवाला छठा अधिकार समाप्त हुआ ॥६॥ 
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छतस्नविश्तौघहन्तारं त्रिजनाथसेवितम्‌ । वन्दे श्रपा्॑तीरयेशं पव्चकल्याणनायकम्‌ ॥१॥ 

जथेह मारते कषेत्रे व्रिदेदामिध ऊर्जितः । देशः सद्धम॑सं घायेविदेह इव राजते ।\२॥ 

तत्रत्या सुनयः केचिद्‌ विदेहाः संमवन्व्यहो 1. चर्तात्तस्मास् -देद्ोऽत्र विधत्ते नाम सार्थकम्‌ ।२॥ 
केचित्तर्थेशसत्कमं वद्चान्ति मावनादिभिः 1 यान्ति पञ्चोत्तरं केचिव्चादमिन्द्राखयं दिवम्‌ 1181 
केचिद्‌ भक्त्या प्रदायोचचैः दानं पात्राय तत्फखात्‌ 1 यान्ति मोगधरां चान्ये शाक्रास्थानं जिना्चया 1५॥ 
निर्वाणममयो यत्र विलोक्यन्ते पदे पद । च्ेवखचरैरवन्या -अर्हतकेवलियोगिनाम्‌ 11 ६॥ 
यत्रारण्याचकादीनि भान्ति ध्यानस्थयोगिमिः । तुद्गश्रीजिनधासंघैः सुरादीनि च संततम्‌ ॥७॥ 
यत्र प्रामपुरीखेटमटंवाद्या वनानि च 1 तद्धर्चिनाख्यैः सद्भिः शोमन्तेऽयाकरा इव 11८॥ 

विहरन्ति यतीश्नौवा यत्र धर्मभरृत्तये । 'चतुर्विधैरमा संवेर्गणेशाः केवरेक्षणाः ॥९॥ 

द्रव्यादि वणेनोपेतदेश स्याभ्यन्तरे पुरम्‌ । ऊण्डामिधं विराजेत नामिवद्धाभिकैमेहत्‌ ॥१०॥ 
यततङ्गगो पुरैः शाखखातिकाभ्यां सुरक्षफैः । जरढन्यं द्ाुमिश्चामात्‌ साकेतपुरवत्तराम्‌ ॥११॥ ` 
यत्र केवङितीर्थेयां कल्याणायागतैः सुरैः 1 तेपां यात्रादिभि्रैको वर्तते परमोरसवः ॥१२॥ 
यन्नोन्नता जिनागारा ठेमर्मयाः छमा । विभ्राजन्ते बुधैः सेव्या दव धर्मावधयोऽद्ुताः ॥१३॥ 





समस्त विव्न-समृहके चिनाक, तीन जगतके स्वामियोंसे सेवित ओौर पंचकल्याणकों- 
के नायङ्चै्री पाद््वेनाथ तीर्थ्॑की मै वन्दना करता हः ॥१॥ | 

अथानन्तर इसी भारतवपंमे विदेह नामक एक विशाल देशदै, जो श्रेष्ठ धमं ओौर 
मुनीरवसेके संव आदिसे विदेदक्षेत्रके समान शोभायमान हे ॥२॥ अदो, वकि कितने ही 
सुनिराज शुद्ध चारितरसे देद-रदित ( मुक्त) होते दै, इस कारणसे वह देश विदेह इस सार्थक 
नामको धारण करता है ॥३॥ चकि कितने मदुष्य दञ्च॑नविञयुद्धि आदि भावनाओंके द्वारा 
उत्तम तीर्थकर नामक्म॑को वधते ह ओर कितने दी पंच अनुत्तर विमानोमिं जाकर अदमिन्द्र- 
पद्‌ प्राघ्र करते द ॥४॥ कितने दी भग्य जीव उच मक्तिकि साथ पात्रके टिए दान देकर भोग- 
भूमिको जति ह ओर कितने ही जिन-पृजनके प्रभावसे _इनदरौका स्थान प्राप्त करते दै ॥५]] 
जिस दे्मे तीथकर ओर सामान्यकेवधिर्योकी देव, मचुप्य, विद्याधरोसे वन्य निर्वणभूमियां 
पद्-पद पर दृष्टिगोचर दोती है ॥६॥ जद्के चन ओर पवेतादिक ध्यान-स्थित योगियोके हारा 
दोभित हँ ओौर जके नगर.्रामादिक उत्तुंग जिनमन्दिरोसे निरन्तर स्लोभापा रहे ॥७॥ 
जँ पर भराम, पुर, खेट, मटम्ब आदि ओर वन-प्रदेश्च उन्नत र उत्तम जिनाट्योंसे पुण्यकौ 
खानिके समान योभितत 1८ जौँ पर धमकी प्रवृत्तिके टिए केवट्ञानी भगवन्त, गणधर 
ओर सुनिराजोकि समद्‌ चारों प्रकारके संघोके साथ विहार करते रहते ह ॥९॥ इत्यादि व्णन- 
से संयुक्त उस देदके भीतर नाभिके समान मध्यभागे कुण्डपुर नामक मदान्‌ नगर विराज- 
मान हं ॥१०॥ जो सरक उन्तुग गोपुसेसे, कोट ओर खाईसे शत्रुजं वारा अव्य व अतः 
सकरेतपुर ( अयोध्यानगर ) के समान अयोध्या है ॥११॥ जहाँ पर केवरी ओर तीथकर 
कल्याणक्रके दिए, तथा तीथंयात्रादिके किए समागत देवां हास सदा परम्‌ उत्सव होता 
रहता हे ।॥१२॥ जद्यौपर उन्नत सुचर्ण-रल्लमयी उत्तम जिनाटय शोभायमान दै, जो क्ञानी जनोकि 


७.२८] । सप्तमोऽधिकारः ६५ 


जयनन्दस्तवा्श्च गीतवायसुनरतनैः । मणिविम्बनरे्दिन्यदैमोपकरणेरव रैः ॥१४॥ 

तेष्वचयि चरयुम्मानि यातायातानि चान्वहम्‌ । दिव्यरूपाणि श्नोभन्तेऽमरयुम्मानि वा गुणः ॥१५॥ 
यत्नव्या दानिनो निस्यं प्रदानाय घीघनाः 1 प्रपद्यन्ति गुहद्वारं सुहुमक्तिभराङ्खिताः ॥१६॥ 
केचिस्सुपाच्रदानेन रमन्ते च सुराच॑नाम्‌ । तद्रलन्ृष्टिमाखोक्य परे स्युर्दानतत्पराः ॥१७॥ 

यस्पुरं राजते तुङ्सौधाग्रध्वजप।णिभिः । आह्यतीव नकेदानुचेस्तरपदाक्तये ५१८॥ 

दातारो धार्मिकाः श्रा बतशीरगुणाल्याः । जिनेन्द्रसदृुरूणां च भक्ठिसेवाचंनापराः ॥१९॥ 
नीतिमार्गरता दक्षा इहा र हितोयताः । ध्म॑शीखाः सदाचारा धनिनः सुखिनो बुधाः ॥२०॥ 
दिव्यरूपा नरा नाय॑स्तत्समान ¶ुणाद्भिताः 1 वसन्ति तुङ्सोधेषु यन्न देवा इवोर्जिताः ॥२१॥ 
पतिस्तस्य महीप।ऊः श्रीमान्‌ सिद्धार्थसंक्तकः । नासीत्‌ काइयपगोत्रस्थो हरिवंशनभोऽद्यमान्‌ ।॥२२॥ 
प्वानत्रयधरो धीमान्‌ नीतिमार्मप्रवतेकः । जिनभक्तो महादाता दिन्यलक्षणलक्षितः ॥३३॥ 
धममेकर्माम्रणीर्धौरः सद्‌ दु्िवैस्सरः सताम्‌ 1 कलाविच्वानचातुयं विवेकादिगुणाश्रयः ॥२४॥ 
व्रतशीरुञ्युसध्यानमावनादिपराय गः 1 ख-मूचरसुराघीरः सेविंतादिन्ंपाग्रणीः ।॥२५॥ 
दीधिकान्तिभरतापाये्दिन्यरूपां्चकैः परैः । नेपथ्यैः सकरेः सरिधम॑मूरपरवर्तनेः ॥२६॥। 

नरेन्द्रः सोऽतिपुण्यार्मा चमो विश्वमहीसरुजाम्‌ 1 सध्ये यथासराणां च सुरराजोऽतिपुण्यधीः ॥२१॥ 
तस्यामवनू महादेवी सन्नाम्ना प्रियकारिगी । मनौपम्यैगुंणवातैजंगतां पुण्यकारिणी ॥२८॥ 





द्वारा सेव्यमान ई अतः वे अदुूमुत धमेके ससुद्रके समान प्रतीत होते है ॥१३॥ वे जिनाख्य 
जय, नन्द आदि शब्दोँसे, स्तवन आदिसे, गीत, बाद, चर्यादिसे, दिन्य मणिमयी जिन- 
विम्बोंसे ओर उत्तम दिव्य, देम-रचित उपकरणोसे युक्त दै ओर उनमे मचुष्य-युगर ( खी- 
पुरुषोके जोड़े ) पूजनके छिए सदा अते-जाते रहते है, जो अपने गुणोके द्वारा दिव्य रूपवाले 
देव-युगरुके.समान शोभित होते है ॥१४-१५॥ जद्यँके वुद्धिमान्‌ दानी पुरुष भक्ति-भारसे युक्त 
होकर पात्रदानके लिए नित्य अपने घरका ह्वार वार-वार देखते रहते दै ।॥१६॥ कितने ह पुरुप 
-सुपाच्रदानसे देवो द्वारा पूजाको प्राप्न होते है ओर उनके द्वारा को गयी रत्नवृष्िको देखकर 
कितने ही दूसरे छोग दान देनेके छिए तत्पर होते है ॥१७। जो नगर ऊँचे प्रासादोकि अप्रभाग- 
पर ङ्गी हुई ध्वजारूपी हाथोसे उच्चतर पदकी प्राप्िके किए देवेन्द्रोको बुखाता हुभ-सा 
सोभता दे ॥।१८॥ उस नगरके ऊँचे भवनोमे दातार, धार्मिक, शूरवीर, तरत-दीट-गुणोके धारक्ध, 
जिनेन्द्र देव ओर सद्-गुरुओंको सक्ति, सेवा ओर पूजामें तत्पर, नीति-मार्म-निरत, चतुर, इस 
खोक ओर पर खोकके दित-साधनेमे उदयत, धमास्मा, सदाचारी, धनी, सुखी, ज्ञानी, ओर 
दिव्यरूपवछे ` मनुष्य तथा उनके समान गुणवारी च्ियाँ रहती है, वे खी-पुरुप देव-देवियपि 
समान पुण्यशाली प्रतीत होते है ॥१९-२२॥ 
उस कुण्डपुरके स्वामी श्रीमान्‌ सिद्धाथं नामवाटे महीपा थे, जो कारयपगोत्री, रि 
वंरारूप गगनके सूय, तीन ज्ञानके धारक, बुद्धिमान्‌, नीतिमागं ङ प्रवतेक, लिनभक्त, मदादानी, 
दिव्य रक्षगोसे संयुक्तः धमेकायेभिं अभ्रणी, घौर वीर, सन्यण्दृष्टिः सल्वनवत्सटः. कटा 
विज्ञान चातुयं विवेक आदि गुणोके आश्रय; त्रत सीट युभध्यान भावनादिनें परायण, 
राजाओमे प्रयुख थे ओर जिनके चरण विद्याधर, भूमिगोचरी ओर देवेन्द्रो द्वारा सवित 
थे ॥२३-२५।! वे पुण्यास्मा सिद्धाथं नरेन्द्र दीनि, कान्ति, प्रताप आरिसे, दिव्यख्प वन 
उक्ृष्ट वेष-भूषासे ओर सारभूत धमेमूरटक सवंप्रृत्तियोंदे समस्त राजा्के मध्यमे टन 
प्रकार शोभायसान घे, जैसे किं अतिपुण्य वुद्धिवाटा देवेन्द्र देवोके स्यम ोमापःताद्‌ 
।२६-२७॥ उस सिद्धाथ नरे की रानी ग्रेयकारिणीः इस उत्तम नामवारी यददृरदाथ्य। 
जो अपने अुपस गुण-समृहसे जगतकौ पुण्यकारिणी थी ॥२८॥ 
९, 
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सा कर्ेर्चेन्दवी कान्त्या जगदानन्ददायिनी । कलाविक्नानचातुर्थ्मारतीव जनप्रिया ।२९॥ 
जितनीरजपादाव्जा नखचन्द्रांश्युराजिता । मणिनृ सुरकंकरिसुंखरीकृतदिर्‌ सुखा ॥२३०॥ 
कदखीगमंसादृर्यश्दजद्धा मनोहरा । चास्नानुद्रथोपेता युदारोरुढयाद्भिता ॥३१॥ 
मनोभूधामसंकाशकररत्रस्थानमूपिता । काञ्चीदा भांडुकर्दिन्येः परिष्कृतकटीतया ॥३२॥ 
छदामध्या महाकाया निच्ननाभिस्तनृदरा । मणिहारादिभूषाङ्गा तुद्धचारपयोधरा ॥३६॥ 
निर्जिताश्नोकसच्छायग्दुदिन्यकरान्विता  कण्ठामरणशोभाव्या जुमकण्डातिकोकिर। ॥२४॥ 
महाकान्विकरारपदीष्टयु्ोतितश्म्मुखा 1 कर्णामरगविन्यासैः सुकर्णाम्यामलंकृता ॥३५॥ 
अष्टमीन्दुसमाकारटसाटा दिव्यनाप्तिका । मनोकष्रुरुतानीरकेशसखम्युतमस्तका ॥३६॥ 
अतीवरूपश्रान्दयंखावण्यसुश्रुतासिमिका । परमेच्िजगस्सरिरणुमिनिंर्भिवा सती ॥३७॥ 
इव्यायरपरैः छृर्स्नैः खीरश्चणस पुत्करैः । सा दराचीव वभौ रोकेऽसाधारणणवजंः ॥३८॥ 
खनीव गुणरल्ानां निधिर्वाचिरुषपदाम्‌ । श्र तदरेवीव सानेकशाखन्धरेः पारगा व्यमात्‌ ॥३९॥ 
साभवस्पेयसी मततः प्रणिभ्योऽतिगरीयसी । इन्द्राणीव।मरेन्द्स्य परा प्रणयभुमिका ॥४०॥ 
तौ दम्पती महापुण्यपरिपाकान्महोदु्रा । सहामोगोपभोगादीन्‌ ञु्ञानो दिष्टतो मुदा 11४१॥ 
अथ सौध्मकव्येदो क्तात्वाच्युतसुरेकिनः । पण्माप्तावधिदोषाध्ुः प्रादेत्ति धनदं प्रति ॥४२॥ 
श्रीदात्र मारते क्षेत्रे विद्धाथनपमन्दिरे । श्रीवधमानतीथशश्चरमोऽवतरित्यति ॥४२॥ 

अतो गसवा विषेहि चं रन्रृष्टिं तदाख््रे 1 दोवाश्च्माणि पुण्याय स्वान्यदार्माकिराणि च ॥४४॥ 





वह्‌ अपनी कान्तिसे चन्द्रमाकी कटके समान जगतको आनन्द देनेवारी थी 
कटा विज्ञान चातुयके द्वारा सरस्वतीके समान सर्बजनोंको प्रिय थी, अपने चरण- 
कमलोसे जखमे उन्न दोनेवाखे कमलोको जीतती थी, नखरूप चन्द्रकी किर्णोसि दोभित 
थी, मणिमयी नूपुसोकी श्ंकारोँसे सवं दिश्ाओंको व्याघ्र करती थी ॥२९-३०॥। केठेके 
गभे-सदृश्च कोम जंवावटी, मनोहर, दौ सुन्दर जाजुओंसे -यक्त, दो उदार ऊरुओंसे 
भपित, कामदवके निवासस्थानवारे खी-चिहसे भूषित, कांचीदाम ( करनी ) ओर दिन्य 
वससे परिष्कृत कमरवारी, मध्यम छट ओर उपर पुष्ट श्यरीरवाटी, गम्भीरनाभिवाखी 
छृशोदरी, मणियोके हार आदिसे भपित अंगवारी, उन्नत सुन्दर स्तनोकौ धारक, 
अजोककी पच्नकान्तिको जीतनेवाे कोमरु दाथोँसे युक्त, कण्ठके आभृपरणोसे रोयित, 
उत्तम कण्ट-स्वरसे कोकिंख्की वोखीको जीतनेवाटी, सह्‌ाकान्ति, कटकटाटाप ओर दी्ठिसे 
प्रकाञित उत्तम सुखवाी, कानके आभूपण युक्त सुन्दर आकारवाटे का्नोसे अकृत, 
अषटमीके चन्द्रसमान रखलाटवाटी, दिव्य नासिकावाटी, सुन्दर भ्रूटता; नील्केञ्च ओर पुष्प- 
माटासे युक्त मस्तकवारी, अत्यन्त रूप-सौन्दर्य, खावण्य ओौर उत्तम विद्याओंको धारण 
करनेचाी चह्‌ सतती प्रियकारिणी, मानो तीन खोकमें सारभूत परमाणु्ओंसि निर्मित प्रतीत 
होती थी । इन उक्त गुणोँको आदि टेकर अन्य समस्त खी-टक्षणोके समृहसे तथा असाधारण 
गुणोके पुंजसे चद खोक रचीके समान शोभती थी ॥३१-३८ वद्‌ गुणरूप रल्नोकी खानि 
थी, समस्त सम्पदां की निधान धी ओर श्रुवदेवीके समान अनेक राख-समुद्रकी पारंगव 
थी} वह अपने भतौरको प्रा्णोसि भी अविक प्यारी थी ओर इन्द्रके इन्द्राणीके समय 
परम प्रेमकी भसिका थी ॥३९-४०॥। मह्‌ापुण्यके परिपाकसे महान्‌ उदयकरो प्राप्न वे दम्पती 
राजा-रानी मदान्‌ भोगोपभोगको भोगते हए आनन्दसे रहते ते ये ॥४९१॥ 

अथानन्तर सौधर्मस्वगेका इन्दरने उक्तं अच्च्युतेन्द्रकी छद्‌ मासं प्रमाण रेप आयुको 
जानकर कुवेरके प्रति इस प्रकार कदा--दू धनद; इस भरतक्षेत्रमे सिद्धाथं राजाके राज- 
मन्दिरमे अन्तिम तीथकर श्रीचधमान, स्वामी शवतार रगे, अवः तुम .जा करके उनके 
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इत्यादेशं स यक्षेशो मूर्घादायामरेशिनः 1 दि एुणीभूतसद्धाव जाजगाम महीतरम्‌ ॥४५॥ 

ततः प्रव्यहमारेभे मणिकाञ्चनवपणे; । रलदृटिं युदा करुः सूपधामनि सोऽमरः ॥९६॥ 
नानारलमयाधारा सैरावतक पङ्तिः । पतन्ती श्रीरिवायान्व्यमत्‌ पुण्यकस्पश्ाखिनः ॥४७॥ 
दीप्रा हिरण्यमयी रष्टिः पतन्ती खाङ्गणाद्‌ वमौ । ज्योतिमषिवर सायान्ती सेवितं पितसै गुरोः ॥४८॥ 
प्रार्गर्माधानतः षण्मापान्तं सिद्धाथेमन्दिरे । साध कल्पहुमोदूभूतपुप्पगन्धाम्बुबर्टिमिः ॥४९॥ 
रलवु्टिं चकारोचर्महाघ्य॑सणिकाज्नैः । धनदोऽनुदिनं भूत्या सेवया श्रीजिनेिनः ॥५०॥ 

तदा नृपाय दीप्रमाणिक्यस्व्णराद्िमिः । एण तन्मणिरम्योघभेह चक्रमिवावमो ॥५१॥ 

केचिद्‌ विचक्षणा वीक्ष्य साङ्गणं भूपधाम तत्‌ 1 व्याघ्चं सन्मणिहेमा्स्तदे त्याहुः परस्परम्‌ ।५२॥ 
अहो परयेदमव्यन्तं माहार्म्यं ननिजगदू पुरोः 1 यतोऽस्य मन्दिरं रलैः पूरयामास यक्षराट्‌ ॥ १३॥ 
तदाकणण्यापरेऽप्यूजुरि्यहो नैतदद्धुतम्‌ । किन्तु सक्त्या्द॑तः पित्रोः सेवां वन्ति वासवाः ॥५४॥ 
तच्छुत्वान्ये वद्न्तीस्यं सवंमेतदहो फलम्‌ । धर्मस्य प्रवरं रतन्रषटयहैत्सुतगो चरम्‌ 1५॥ 

यतो धर्मेण जायन्ते पुत्रा लोकत्रयार्चिताः । ती्दाप्रदुकल्याणसंपदो दुघंानि च ॥५६॥ 
ततोऽपरे जगुश्चैवमहो सत्यमिदं वचः । यस्माद्‌ धर्मारते न स्युः सून्धा्यमीष्टसंपद्ः ॥५७॥ 
तस्मात्‌ सुखाधिभिर्निस्यं कार्यो धमः प्रयलतः । अरहिंसारक्षणो द्वेघाणुमहात्रतनिमरुः ॥ *८॥ 





भवनम रनोकी वपा करो, तथा पुण्य-प्रा्तिके लिए स्व-परको सुख करनेताटे शेप आश्चर्योको 
भी कृरो ॥४२-षष्ट। वह यक्षे अमरेन्द्रके इस अदेशको शिरोधाय कर द्विगुण हर्षित होता 
हुआ महीतर पर आया ॥४५॥ तत्पश्चात्‌ उस यक्चेशने सिद्धाथं राजाके सवनमें प्रतिदिन 
मणिसुबणं वरसाते हुए हपसे रत्नब्रृष्टि आरम्भ कर दी ॥४६॥ ठेराचत हाथीकी सूँडके समान 
आकारवारी नाना रल्नमयी वह्‌ धारा आकराञ्चसे गिरती हुई एेसी शोभती थी, सानो पुण्यरूपी 
कल्पच्क्षसे रक्ष्मी ही आ रही हो ॥४अ। गगनांगणसे गिरती हुई वह्‌ देदीप्यमान हिरण्यमयी 
बृष्टि इस प्रकार शोभा दे रही थी, मानो त्रिजगदू-गुरुके माता-पिताको सेवा करनेके टिए 
ज्योतिमंय नक्षत्रमाखा ही आ रही हो ॥४८।॥ 

गभोधानसे पूवं छह मासतक सिद्धाथं नरे्चके मन्दिरमे कल्पव्ृक्षोसे उत्पन्न हुए 
पुष्पके ओर सुगन्धित जल्वपौके साथ, तथा बहुमूल्यवाके मणियों ओर सुवणेकरं द्वारा 
श्री जिनेङ्वसर्देवकी विभतिसे सेवा करनेके टिए प्रतिदिन मदारनघृष्टि करने टगा ॥४२-५०॥ 
उस समय कान्तिमान्‌ माणिक्य ओर सुवणंकी रारियोँसे परिपृणं राजमन्दिर मणिर्योकी 
रमणीक किरण-समूहसे प्रकाशमान प्रह चक्रके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥५१॥ उस 
समय कितने ही विचक्षण पुरुप उत्तम मणि-सुवणादिसे व्यप्र राजमवन ओर ओँगनको 
देखकर परस्पर इस प्रकार कहने खये ॥५२॥ अहो, चरिजगद्‌-गुरुके इस असीम मादात्म्यको 
देखो कि यक्षराजने इस राजाका मन्दिर रत्रोंसे प्र दिया ह्‌ ॥५३॥ उनकी यद्‌ वात सुनकर 
दूसरे खोग वोरे--अदहो, यह्‌ कोई अदूयुत वात नहीं हे, क्योँक तीथकरके माता-पिताकी 
सेवाको देष भक्तिसे करते है ।।५४।॥ उनकी यह्‌ वात सुनकर अन्य पुरुप इस प्रकार वोन 
अहो, यह्‌ सव धसका प्रकृष्ट फर हे जो होनेवाडे तीधेकर पुत्रके खन्वन्धसे यह्‌ भारी रन्रदर्पा 
हो रदी हे ॥५५॥ क्योकि धमके प्रमावसे तीन लोक-दारा पृजित तौधकर पटी कल्यायरूर 
सस्पदावाटे पुत्र उत्पन्न होते है ओर दुभ्से प्राप्न होनेवाटी वस्तुपँ भी दन्य अनयान्‌ 
भ्राप्र ह्रो जाती है 1॥५&। तव दूसरे खोग इस प्रकार वोटे--अदो, यह्‌ वयन सत्य ह. कर्य दि 
धमेके विना पुत्र आदि अभीष्ट सम्पदां नहीं पराप्त होती ह्‌ ५51 इसन्ििप टुष््दः इन्दुकः 
सनुष्योको नित्य ही प्रयत्न पूवक धमं करना चादिए । वह्‌ अर्दिता लक्षय पर निसन्ट अयुत 
ओर सहा्तङे सेरेसे दो प्रकारका दे ॥५८॥ 
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खथैकदा महादेवी सौघान्तश्ु तच्पकरे । सु्ठातिशमंणा स्वस्था पश्चिमे प्रहरे शमे ॥५९॥ ` 

निशायाः पुण्यपाकेनापदयतस्वञ्नान्‌ जगद्धितान्‌ । इमान्‌ पोढवरा तीर्यश्ञविश्वाभयुट्यसूचकान्‌ ॥६०॥ 

ददर गजेन्द्रं सा तरिमदू' श्रेतमूर्चितम्‌ । ततो दीप्रं गवेन्द्रं च चन्द्रामं मन्द्र निःस्वनम्‌ ॥६१॥ 

रसत्कान्ति महाकायं नेन्द्रं रक्तकन्धरम्‌ । परमा स्नाप्यां दरिणूःकम्पैविष्रे देवदन्विमिः ॥६२॥ , 

साद्वाक्षीदामनी दिग्यामोदारृ्टमदाछिनी 1 हतध्वान्तं च संपूरणं ताराधीशं सतारकम्‌ ॥६३॥ 

निर्धृततमसो्योतं मास्करं सोदयाचलात्‌ । कम्मे देम पद्मपिहितावास्यावरोकयत्‌ ॥६४॥ 

मस्स्यौ सरसि संछुद्ङ््ुदाम्मोज पंचये । तरस्सरोजकरिञक्क पूणं दिव्यं सरोवरम्‌ ॥६५॥ 

उद्वे च महाघ्वानमच्धिमेपा भ्य रोकयत्‌ । स्फुरन्मणिमयं तुङ्गं दिन्यं सिंहासनं परम्‌ ॥६६॥ 

स्वर्विमानं मुदापद्यत्पराध्यंरत्र भास्वरम्‌ 1 फणीन्द्र मवनं पय्वीमुद्धिधोद्गतमूरजितम्‌ ॥ ६७॥ 

अद्राक्षीद्‌ रवरादि च तदु्ूयोतिताम्तररम्‌ । नि्धमवयुपं दीघं पावकं सा जिनाम्विका ॥ ६८॥ 

तेषामन्ते सुदाद्राक्षीतुङ्गक्ायं गजोत्तमम्‌ । प्रविशन्तं स्ववक्तराव्जे सुतागमनसूचकम्‌ ॥६९॥ + 

ततो जजुम्मिर प्रातस्तू्याणामदुताः स्वराः 1 तस्याः प्रवोधमाधातुमिति पेड़ः सुपाराः ॥७० ॥ 

कटकण्ठाः सुमाद्गस्यगीतादीन्यस्खरुदुगिरः । प्रवोधसमयो देवि. तेऽयं सम्मुखमागतः ॥७१॥ 

म्र तद्पं यथायोग्यं कुह छृत्यं छमावहम्‌ 1 येनाभोपि जगत्सारं विश्वकल्याणप्तंचयम्‌ 1७२॥ 

इसके पश्चात्‌ किसी दिन वह्‌ स्वस्य महादेवी प्रियकारिणी राजमन्दिरके भीतर कोमट 
शय्यापर रात्रिके अन्तिम शुम प्रहरे अति सुखसे सो रदी थी, तव उसने पुण्य-परिपाकसे 
जगतके दित करनेवाछे, ओर ती्ंकरके सवं अभ्युदयके सूचक ये वक्ष्यमाण सो स्वप्नं 
देखे 1५९-६०] उसने आदि मेँ तीन स्थानोंसे मद्‌ रते हुए न्धेत मदोन्मत्त गनजेन्द्रको देखा । 
तश्चत्‌ गम्भीरभ्वनि करनेव षे दीधियुक्त चन्द्र समान उञ्व्वल बृपभराजको देखा ॥६१॥ 
तदनन्तर कान्तियुक्त, खार कन्वेवादा विञ्चाछ देहका धारक भृगराजको देखा । पुनः 
कमलासनपर बैदी हृ ठक्ष्मीको देव हस्तियोके द्वारा सुबणकट्टोसे . स्नान कराते हए देखा 
11६२॥ पुनः सने दिव्य ुगन्धिसे उन्मत्त भोरोको अष्ट॒ करनेवाटी दो मारे देखीं । 
पुनः अन्धकारको नार करनेवाला, ताराओकि साधर सम्पूणं कलाओंसे युक्त चन्द्रमा ठेखा 
॥६३॥ पुनः अन्धकारको स्व॑था नाञ्च करनेवाखा देला उद्याचटसे उदित दोता हुजा सूर्यं 
देखा । इसके पट्चात्‌ कमखोसे टके हुए युखवाटे दो सुवणंमयी कटा देखे 1६४॥ तदनन्तर 
छमुदों अर कमटोकि संचयवाे सरोचसमे क्रीड़ा करती दौ मछरिया देखीं । पुनः जिसमें 
कमल-पराग तैर रहा दे एेसा जखपृणं दिव्य सरोवर देखा 1६५11 पुनः उसने गन्भीर ध्वनि 
करता हआ उमड़ता समुद्र देखा । पुनः स्फुरायमान मणिमय उन्तुग॒ दिव्य सिंहासन देखा 
॥६६] पुनः इषित होती हई रानीने बहुमूल्य रत्रौसि प्रकारमान देवविमान देखा । पुनः 
ममिको भेदकर निक्ररता हृजा देदीप्यमान धरणेन्द्रका विमान देखा 1 जो अपनी किरणो 
आकाञ्चको प्रकाशित करनेवाटी र्रर देखी 1 सवसे अन्तम उस जिनमताने प्रदीप्त 
निधैम अग्नि देखी । ६८ इन स्वप्नेकि अन्तमं प्रमोद. संगु-्त माताने पुत्रके आगमनका 
सूचकं, उन्नत गजराजको अपने खमे प्रवेदा करते हए देखा [६१] ति 
तत्पर्चात्‌ प्रातःकाटीन वाजोकरी अदत ध्वनि चारों ओर फंट गयी ओर उस 

माताको जगानेके दिए सुन्दर कण्ठवाटे तथा अस्खलित बाणीवाटे बन्दीजन उत्तम मंगर 
गीत आदिक गाति हृष्‌ इस प्रकार स्तुति करने रगे-दे देवि, जगनेका समय तेरे सम्मुख 
आकर उपस्थित हुआ दे, अतः च्यक छोडो अौर अपने योग्य युम कार्यो करो करो जिससे 
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प्रभाते श्रावकाः केचित्‌ समतापन्नमानसाः 1 सामायिक प्रकुव॑न्ति कर्मारण्यहुतारानम्‌ ॥७३। 
उस्थाय शयनात्‌ केचित्‌ सवंविश्चविनाशकान्‌ । परमेध्रिनिसस्कारान्‌ जपन्ति श्रीखुखाकरान्‌ ॥७४॥ 
महाप्राह्वाः परे जाततत्वाः संरुध्य मानसम्‌ 1 मजन्ते धरंकद्धयानं कमं शमंसागरम्‌ ।७५ 
अन्ये धीरा मजन्ति स्म कायं स्यक्त्वा शिवाप्तये । उयुत्सभं विधिहन्तारं स्वर्मोश्च सुखसाधनम्‌ ॥७९ 
दस्याः छमकममोवैदक्षो रोकः प्रवतेते । स्वहिताय प्रमातेऽरिमिन्‌. घ्मध्यानेन संप्रति ॥७७॥ 
जिनसूयोंद्गमे यद्वत्‌ खधोता इव दुमताः । जायन्ते निःप्रमास्तद्वचेन्दुतारा दनोद्गमे 1७८॥ 
अहंद्‌-मानूदये यद्वस्छुलिङ्कितस्करोच्कराः । प्रणश्यन्ति तथादित्योदये चोरा भयातुराः ॥॥*९॥ 
यथाक्तानतमो दिव्यध्वन्यं्ुमिर्जिनांख मान्‌ । निर्णायति तद्वच भास्वान्े्यं तमोऽञ्ुमिः ॥८०॥ 
सन्मार्मसुपदार्थादीन्‌ छद्धवा्किरणेयंथा । प्र साशयति ती्थशस्तथेनः किरणैरपि ॥८१॥ 
यथाहंद्चनांश्वेर्विकातं यान्ति निशितम्‌ । मनोऽन्बुजानि मन्यानां तथाठजानीनररिमभिः ॥८२॥ 
पापिह्ल्कुमुदान्या्ु रुमते स्खानिमर्ह॑तः 1 .दिव्यवाछिरणेस्तद्वत्‌ कयुदानीनमाचयेः ॥८३॥ 
भ्रातः कारोऽघुना देवि वतेते विश्व्मंङकृत्‌ । धमेध्यानस्य योग्योऽयं सवभ्युदमसाधकः ॥८४।॥। 
अतः पुण्यारिमके पुण्यं कुर्‌ सुक्त्वाञ्युतस्पकम्‌ ! सामायिकस्तवायेष््वं कल्याणदात माग्मव 1८५ 
ति तत्ारमाङ्गल्यगीतैः कर्णसुखावदैः । ध्वनद्धिर्वायसंघतिः सह सा रास्यजागरीत्‌ ॥८६॥ 
ततः स्वमविकोकोत्थानन्दनिमरमानसा ! उत्थाय शयनादेवी चक्रे नित्यक्रियां पराम्‌ ।॥८७।॥ 





किं तुम जगतमे सारभूत सव कल्यार्णोको पाओगी ॥७०-७२॥ प्रभातकाट्मे समत्ता-सद्िंत 
चित्तवाडे कितने ही श्रावक सासायिकको करतेर्है, जो कि कममंरूपी वनको जलानेके लिए 
अन्निके समान हे ।(७३॥ कितने ही मनुष्य शय्यासे उठकर सवं-विष्न-विनाक, रप््मी ओर 
सुखके भण्डार पंचपरमेष्ठियोके नमस्कार-मन्त्रका जाप करते ह ।।७।। कितने दी तत्के ज्ञाता 
महाबुद्धिमान्‌ खोग मनको रोककर कमंका नाशक ओर सुखका सागर धमेध्यान करते ह 
॥७५॥ कितने ही धीर पुरुष सुक्ति-प्राप्तिके लिए शरीरका त्याग कर कम-नाश्चक्‌ एवं स्व ग-मोक्ष 
संखका साधक कायोत्सगं करते है ॥७६।। इत्यादि श्चभ का्येकि द्वारा चतुर लोग अव इस 
प्रभातकालमे अपने हितके किए धमध्यानके साथ प्रवृत्त हो रहे द ।1७७॥ जिस प्रकार जिन 
देवरूपी सूयके उदय होनेपर कुमतिरूपी खद्योत प्रभा-हीन हो जाते है, उसी प्रकार इस समय 
सूयके उदय होनेपरये चन्द्रमा ओर तारागण प्रभाहीन हो रहे ह ॥७८॥ निस प्रकार 
अदहंन्तरूपी भुके उद्य होनेपर कडिगीरूपी चोरोका समूह्‌ नष्ट हो जाता हं, उसी प्रकार 
इस समय सूयके उदय होनेपर चोर भयभीत होकर विनष्ट हो रहे द ॥५२॥ जिस प्रकार 
जिनेन्द्ररूपी सथं अपनी दिग्यध्वनि रूपी कफिरणोँसे अज्ञानरूपी अन्धकारका नाट करता ह, 
उसी प्रफार यह्‌ सूये भी अपनी किरणोके द्वारा राच्रिके अन्धकारका नाद कर रदा ६ ॥८०॥ 
जिस प्रकार तीथकर मगवान्‌ अपने यद्ध वचन-किरणोके दारा सन्मागं ओर जीवादि पदार्था 
को प्रकाशित करते हे, उसी प्रकार यह्‌ सूयं भी अपनी किरणोंसे सांसारिक पदाथकि प्रक्यिन 
कर रहा हे ॥८१॥ जिस प्रकार अहन्तदेवके व चन-किरणोके समृहसे भव्य जीवि हदय-कमद 
विकसित हो जाते हे, उसी प्रकार सूयकी फिरणोंसे चे कमट भी विकसित दो रह्‌ ट्‌ ॥<२। 
जिस प्रकार अहेन्तदेवके दिव्य वचन-किरणोसे पापि्योके हदय-ङमुद न्खान दो जात 
उसी प्रकार सूयकौ किरण-समूहसे ऊुयुद स्टान हो रटे द ॥८६॥ द देवि; अद यदु मवं 
सुख-कारक प्रातम्का्षो रहा, जो कि सच अभ्युदयक्त साधक धसध्यानकेः योग्य द्‌ 1८ 
अतः हे पुण्यश्राछिनि, सीर शय्याको छोडकर सामाचिक्‌, जिनस्तव आदिक दाय एरय दायं 
करो ओर रत कल्यागभागिनी होवो ॥८५। इस प्रकार उन यन्दलनोद चारन, खाना 
सुखदाय, संगर गीतोकृ हारा वजते हुए वाजाक्‌ साय वहू रान जाय यदा 11८4} तेद रयप्नरि 
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प्रेयोनिवन्धिनीं सारा विश्वमाङ्गल्यकारिणीम्‌ । एकाग्रचेतसा सुक्स्ये स्तवसामायिकादिभिः ॥८८॥ 
ततो मज्जननेपय्यमण्डनानि विधाय सा । परीता स्वजनैः कैश्चिजगाम भूपतेः समाम्‌ ।८९॥ 
आगच्छन्तीं नृपो वीक्ष्य प्रियां संमाप्य स्नेहतः । मधुरैव चनैस्तस्ये ददौ स्वाधसिनं सुदा ॥९०॥ 
सुखासीना ततोऽप्येपा विधाय स्वसु यदम्‌ । मनोहरगिरा दीव्य स्वमर्तरं व्यजिन्नपत्‌ ॥९१॥ 
देवादय पश्चिमे मागे यामिन्याः सुखनिद्रिठा । द्राक्षं पोढदास्वभानहमद्ुतकारणान्‌ ॥९२॥ 
दमान्‌ गजादिवह्वचन्तान्‌ महाश्चवयंकरान्‌ परान्‌ । पथक्‌ प्रथक्‌ स्वमेतषां फलं नाथ ममादिदा ॥९३॥ 
तदाकण्यति सोऽवरादीत्‌ चत्रिक्वानी श्णु सुन्दरि 1 पएकाग्रचेतसामीपां दिशामि फलमूर्जितम्‌ ॥९४॥ 
प्रशस्ते भविता कान्ते ती्थनाथो गजेश्चणात्‌ । जगज्ज्येष्टो महाधर्मरथप्रव्तको ब्रषात्‌ ॥९५।। 
सिंहेनानन्तवीर्योऽसौ कर्मभयूथवातकः 1 लक्षम्यामियेकमापेष मेरो मूर्धि सुरेशः ॥९६॥ 

दान्ना सुगन्धि देहश्च सद्धमंश्तानतीथंञ्त्‌ । पूर्णेन्दुना उधाह्वादी सद्ध्माटतवपंणः ।९७॥ 
मास्वताक्ञानकुध्वान्तहन्ता समास्वरयुतिः । कम्माभ्यां निधिम गी स इ्ानध्यानसुधावटः ॥९८॥ 
मत्स्ययुगमेक्षणाद्‌ विश्वश्षम॑कर्ता महासुखी । सरसा लक्षणर्दिव्यैख्दासी व्यज्ञनैश्च सः ॥९९॥ 
अन्धिना केवरच्वानी नवकेवङिरुब्धित्रान्‌ । सिंहासनेन साम्राज्यपदृयोग्यो जगदृगुरः ॥१००॥ 
स्वविंमानावलोकेन दिवः सोऽवतरिप्यति । नागेन्द्र भवनाखोकात्‌ सोऽवधिद्ठाननेत्रवानू ॥१०१॥ 





देखनेसे उत्पन्न हए आनन्दसे जिसका हृदय परिपूणं है, एेसी उस देवीने गय्यासे उठकर पुण्य- 
वर्धिनी ओर सवंमंगल्कारिणी नित्य क्रियाओंको एकाग्रचित्तसे मुक्तिकि ठिए सामायिक 
जिनस्तुति आदिके साथ करिया ॥८७-८८॥ 
ततपद्चात्‌ स्नान करके ओर वलाभूपण. धारण करके वह॒ कितने ही स्वजनोके साथ 
राजाकी सभामे गयी ॥८९।। राजान अपनी प्रियाकरो आती हुई देखकर स्तेहके साथ सधुर 
वचन वोटकर हपंसे उसे अपना आधा आसन दिया ॥९०॥ तव रसिहासनपर युखसे वेठकर 
इस रानीने अपने युखपर प्रमोद धारणकर मनोहर वागी द्वारा अपने स्वामीसे इस प्रकार 
निवेदन किया ।॥२१॥ दे देव, आज रात्रिके अन्तिम परमं खुखते सोते हृए मेने अद्भूत पुण्यक 
कारण ये सोलह स्वप्न देखे ह ॥९२॥ एेसा कहकर उसने हाथीको आदि टेकर अथि पयन्त 
महा आचय करनेवाठे उन उत्तम स्वप्नोंको निवेदन किया ओर वोटी-दहे नाथ, इन स्वप्नां 
का भिन्न-भिन्न फट सुधचे वताइए ॥९२॥ रानीका यह कथन सुनकर तीन ज्ञानके धारक 
सिद्धार्थने कदा--हे सुन्दरि, तुम एकाग्रचित्तसे सुनो, मे इनका उत्तम फट कता ह ॥९्धरा दे 
उत्तम प्रिये, हाथीके देखनेसे तेरे ती्थंनाथ पुत्र होगा 1 वेख्के देखनेसे वद जगत्‌मं श्रे ओर 
महान्‌ धर्मंखप रथका प्रवतंक दोगा ॥९५॥ सिंहके देखनेसे वह्‌ कम॑रूमी गज-समुदायका 
घातक अनन्त वीर्यशाटी होगा । लक््मीके देखनेसे वह्‌ सुमेरुकरी शिखरपर देवेन्द्रो हारा 
जन्माभिपेकको प्राघ्र होगा ॥९६॥ माराओकि देखनेसे वद सुगन्धित देहवाखा ओर सद्धमे- 
ज्ञानरूप वीर्थंका प्रवर्तक दोगा पृणंचन्द्रके देखनेसे वह श्रेष्ठ धम्म अगृतका 
वरसानेवाखा ओौर ज्ञानियोको आनन्द करनेवाला दोगा ॥९७॥ सयेके देखनेसे अन्नानरूपी 
अन्धकारा नायक भास्वर कान्तिका धारक दोगा । कटटरा-युगल्के देखनेसे वह अनेक 
निधिरयोक्रा स्वामी ओर ज्ञान-ध्यानखूपी अग्रतसे परिपू घटवादा हागा ॥९८॥ मस्स्य-युगटके 
देखनेसे वह सर्वं लोका करभैवारा, मदादुखी दोगा 1 सरोवरके देखनेसे वद दिव्य टश्षणों 
ओौर व्यंजनोसे ्लोभित दरीरवाखा होगा 1२९॥ समुद्रके देखनेसे वह्‌ केवख्न्नानी ओर नव- 
केवरुर्न्ियो बाटा होगा । िद्ासनके देखनेसे वह॒ साम्राज्ययद्के योग्य जगदु-गुर्‌ दोगा 
1१००॥ स्वर्मविमानके देखनेसे चद्‌ स्वगगसे अवतरित दोगा नागेन्द्र-भवनके देखने चद्‌ 
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दकचिद्ढत्तादिरलानामाकरो रलराशितः । अञ्चिना कंमंकाष्ठणां मस्मीसावं करिप्यति ॥१०२॥ 
गजेन्द्ाकारमादाय मवत्यास्यप्रवेदानात्‌ । व्वद्गम निम॑ङे तीथऽन्तिमोऽचतरिप्यति ॥१०३॥ 
इत्यसीषां च सम्यक्नसत्फखाकणेनतः सती । छवा रो पाच्चितं गात्रं पत्रं भ्राक्तेव सातुषत्‌ ॥१०४॥ 
तदैवादिसुरेशस्यादेश च्छुचायाः सुदेवताः । पद्मादिदृदवासिन्यस्तव्राजग्युरच पटुप्रमाः ॥१०५॥ 
व्यधुस्तीर्थकरोतपत्यै तास्तस्या गम॑शोधनम्‌ । स्वर्गादुपाहतेर्दिव्यैः छचिद्रव्यैः श्युमाप्षये ॥१०६॥ 
घुनदेष््रो जिनाम्बायामादघुः स्वानिमाच्‌ गुणान्‌ । सर्वा अभ्यर्णवर्विन्यस्तत्सेवादिपरायणाः ॥१०७॥ 
श्रीः भ्रियं हीः स्वरुजां च ्तिर्धय॑ महदे । तस्यां कीर्तिः स्तुतिं बुद्धिर्वोधि लक्ष्मीश्च वैभवम्‌ ॥१०८॥ 
निसर्गनिर्मद्ा देवी भूथस्ताभिर्विशोधिता । तदाच्छर्फटिकैनेव घटिताङ्गीतरां वमौ ॥१०९॥ 
तदेवापाढमासस्य शुके षष्ठो दिने चौ 1 उत्तरापाठनश्षत्रे ञ्चुमे लस्रादिके सति ॥११०॥ 
सोऽमरेन्द्रोऽच्युताच्च्युत्वा धमध्यानेन ध्म्॑ृत्‌. । सुगमं प्रियकारिण्याः शु चौ पुण्यादवातरत्‌ ॥१११॥ 
तद्गर्भाधानमाहात्म्याद्‌ घण्टाशब्दो महानभूत्‌ । स्वरूकिपु सुरेशां विष्टराणि प्रचकम्पिरे ॥११२॥ 
स्वथमेवामवस्सिहनादौ ज्योतिप्कधामपु । श्द्कुष्वनिम॑ंहानासीद्‌ भवनाधिपसद्मसु ॥११३॥ 
मेरीरवोऽतिगम्भोसे व्यन्तराणां गृहेषु च । दोषाश्चर्याणि जातानि वहूनि सवंधामसु ॥११४॥ 
व्यादि विविधाश्चयंदक्चनाच्छीजिनेश्षिनः । विवेदुरवतारं ते चतुर्णिकायवासवाः ॥११.५॥ 

ततस्ते च्रिदक्ाधीकशाः स्वस्वभूद्युपरुक्षिताः । स्वं स्वं वाहनमारूढाः सद्धमंकरगोचयताः ॥११६॥ 
स्वाङ्गामरणतेजोभिर्योतयन्तो दिशो दश्च । ध्वजछत्रविमानायं इछाद्यन्तो न मोऽङ्गणम्‌ ॥११७॥ 
सामराः सकलन्रा जयवाचादिरवाङ्किताः । जिनकट्याणसंसिद्धये ह्याजग्सुस्तत्पुरं परम्‌ ॥११८॥ 





अवधिज्ञानरूप नेत्रका धारक होगा ॥१०९॥ रत्नरारिके देखनेसे वह्‌ सम्यग्दयंन, ज्ञान, चारि 
त्रादि गुणोका भण्डार होगा । ओर अग्निक देखनेसे बह कमरूप काष्ठको भस्म करेगा ॥१०२॥ 
मुखमें प्रवेरा करते हुए गनेन्द्रके देखनेसे आपके निमंरु गभे अन्तिम तीथकर गजेन्द्रके 
आकारको धारण करके अवतरित होगा ॥१०३२॥ इस प्रकार इन स्वप्नोका उत्तम फल सुननेसे 
वह सती रोमांचित शरीर ्टोती हुई पुत्रको प्राप हुएके समान अत्यन्त सन्तुष्ट हुई ॥१०४॥ 
इसी समय सौधमं सुरेन्द्रके आदेश्चसे पद्म आदि सरोवरोमि रहनेवाटी श्री आदि द 
देविय वह आयीं १०५ उन्दने स्वगंसे खाये हुए दिन्य पवित्र द्र््योसे पुण्य प्राप्धिके निमित्त 
तीथंकरकी उत्पत्तिके लिए उस प्रियकारिणीके गभंका शोधन किया ॥१०६॥ पुनः समीपमें 
रहकर ओर उसकी सेवामे तत्पर होकर उन सभी देविर्योँने जिन मातामें ये अपने-अपने गुण 
स्थापित किये ॥१०७॥ साताके रारीरमे श्री देवीने अपनी योभाको, हयी देवीने अपनी टजाको, 
धृति देवीने महान्‌ धैयंको, कीतिदेवीने स्तुतिको, वुद्धिदेवीने वोधिको ओर लक््मी देवाने अपने 
वेभवको धारण किया ॥१०५्‌। वह देवी स्वभावसे ही निमल थी; पुनः उन दैवियोके दवारा 
विद्यद्ध किये जानेपर स्वच्छ स्फटिकमणि निर्मित शरीरके समान अत्यन्त रोभाक्तो प्राप्त 
हुई । १०९] उसी समय आपादमासके श॒क्तपक्षके पवित्र पष्ठीके दिन उत्तरापादटा नक्षत्रम य॒म 
छस्नादिक होनेपर वह्‌ धमार्मा देवेन्द्र धमेध्यानके खाथ अच्युत स्वगसे च्यत होकर पुण्योदय- 
से भरियकारिणीके पवित्र गभमे अवतरित हुआ ॥१९१०-१९९१॥ उसके गभधारणके मादयसे 
स्वगलोकमे घण्टाओका भारी शब्द हु ओर इन्द्रके आसन कन्पित हुए ॥१९१२॥ व्योतिष्डः 
देवोके स्थानोमे स्वयमेव हौ सिंहनाद हा 1 भवनवासियोके भवनोमे शंखध्वनि टन दयी 
॥११३॥ व्यन्तसोके घरोमे अति गम्मीर भेरियोंका ब्द हज । उस समय सव टी म्धा्नरमिं 
इसी प्रकारके अनेक आश्चयं हुए 11११४] इत्यादि नाना ग्रद्ारके आाश्रर्योकि देनेये चतुरि 
कायक देवोने श्री तीथकर देवके गभावतारको जाना ॥९९५॥] तव दे सम देवेन्द्र पनर 


[ 


विभूतिके साथ अपने-अपने बाहनोपर रूद्‌ हो उत्तम धनके रनम स्वत हृ ऊने 
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तदानेकवि मानेश्वाप्रोमिः सुरैन्यकैः । तचछुरं परिवो रुदं रेनेऽमरपुरं थथा ॥११९॥ 

जिनेन्द्रपितरौ भक्त्या ह्यारोप्य हरिविशरे ! अभमिपिच्य कनत्काचनुम्परः परमोत्सयैः ॥१२०॥ 

पूरय दिव्यमूपा्नग्वखैः गरक्राः सहामरैः । गर्मान्तस्थं जिनं स्प्त्वा थगेुखिपरीव्य ते ॥५२१॥ 
इस्या् गभकल्याण कृत्वा संयोज्य सद्गुरोः । सम्त्रायाः परिचर्यायां दिष्‌ मारीरनेकशः ५॥१२२॥ 
साद्विकल्पाधिपो देवैः समं दाकररपार्ज्यं च । परं पुण्यं सुचे्भिर्नाकलोकं सुदा ययौ ॥१२३॥ 
. दति सुचरणधर्माच्छर्मसारं नृनाके निदपममिह युक्स्वा तीथंकर्ताचितीर्मः । 

श्िवमतिसुखसिद्ं चेति मत्वाधरयध्वं द मलचरणधर्मं शरम॑कामा जिनोन्तम्‌ ॥१२४॥ 

धर्मोऽधरम॑हरः सुधमंजनक्ो धर्मं श्रितास्तद्धिदौ धर्ममेव किटप्यते जिनपदु धर्माय युक्त्यै नमः| 
धर्मान्नास्स्यपरो जगल्सुग्रिवक्ृद्धम॑स्य देठुः क्रिया धर्मे मां स्थितिवन्तसेव विधिभिर्हे धमं युक्तं र ॥१२५॥ 
वीरो वीरठधाग्रणौर्जितरिपु वीरं श्रयन्ते उुधा वीरेणारिचयः सतां विषटते वीराय सिद्धये नमः । 
वीरान्नास्स्यरिवातकोऽचर सुमटो वीरस्य नित्या गुणा वीरे वीरतरं दधे निजमनो मां वीर वीरं चज ।१२६॥ 


इति भटारक-सकठकीति-विरचिते श्ची-चीरववंमानचरिते 
मगवद्‌-गभवितार-वर्णनो नाम सप्तमोऽधिकारः 1७] , 





शरीरके आभूपणणोके तेजसे दशो दिश्चाओंको उयोत्तित करते, ध्वजा, छत्र, विमानादिसे 
गगनाङ्गणको आच्छादित कृरते ओर जय-जय नाद्‌ करते ओर वाको वजाते हए अपनी 
लियो ओर अपने देव-परिवारके साथ .भगवानके गभेकल्याणकी सिद्धिके छिए उस.उत्तम 
कुण्डपुर नगर आये ।[११६-११८॥ 

उस समय अनेक विमामोँसे, अप्सरा्ओंसे ओर देव-सेनिकरँसे वद्‌ कुण्डपुर सवं 
ओर सेग्याप्त होकर अमरपुर समान भित होने खगा ॥११९॥ इन्द्रोनि तीथकर भगवान्‌के 
माता-पिताको भक्तिसे सिदासनपर वेठाक्रर चमकते हृष सुवग-कष्टयो दवाय परम उत्सवके 
साय अभिपेक करके, दिव्य वख, आभूषण ओर मालाओंसे सवं देवोके साथ पूजा करफे 
उन्दोनि गभके भीतर विराजमान जिनदेवकरा स्मरण कर ओर तीन प्रदधिणा देकर नमस्कार 
किया ॥१२०-१२१॥ इस भकार गभेकल्याणक करके ओर जगद्-गुरुकी माताकी सेवमें 
अनेक दिक्ुमासियोको नियुक्त करके तथा परम पुण्य उपाजन करके वद्‌ आदि कृल्पका स्वामी 
सौधमन्द्र उत्तम वचेष्रावाटे देवोके साथ हर्पित होता हज देवदल्योकको चखा गया ।1१२२-१२३॥ 
| इस प्रकार उत्तम आचरण किये गये धके प्रभावसे सुप्य ओर स्वग॑लोकमे अनुपम 
सारभूत सुखोको भोगकर तीथकर देवने अवतार टिया । एसा समद्यकर सुखके इच्छुक जन 
्चिवगतिके सुखांकी सिद्धिके छिए जिन-भापित निम चारित्र धसका आश्रय ठेव ॥१२४॥ 
धमं अवमेका हर्त हँ ओर घुधमेका जनक ह, अतः सुधम॑करे जेनकार उस धमेका आश्य 
छ्तेर्हु। धमक द्याया ही निच्वयसे जिन पद प्राप्न दोता द, अतः युक्ति ्रापिके अथ धमेके 
लिए नमस्कार है! जगते धर्मके अतिरिक्त अन्य को युखकारी नींद, धमकाकारण 
चारित्र-आचरण दै, अतः धर्मम स्थिति करनेवाटे युदय हे धमे, तुम कर्मोसि मुक्त करो ॥१२५॥ 
वीर भगवान्‌ वीरोमें ज्ञानिर्योके अग्रणी है, अतः पण्डित खोग यच्रु्किं जीतनेवाटं वीर 
मगवानुका आश्रय देते है, कीरकै वासा द्यी सन्तपुरर्षोका श्त्रु-समूद विघटित होता द, अतः 
सिद्धि-प्राप्तिके अथे वीर प्रभुके छिए नमस्कार द । इस टोक्रमं वीरसे अतिरिक्त ओर कोद 
सुभट रचुर्ओक्रा नाद्र करनेमें समथ नदीं 2, वीर प्रसुके गुण नित्यर्हैः मे वीर भगवान 
अपने अति वीर मनको धारण करतार दे वीर भगवन्‌; युघे चीर चनाओ ॥१२६॥ 

दस प्रकार भद्रक श्री सकलकीति-विरचित श्री-वीरवर्यमान चरितिमें भगवानूके 
गभवितारका वर्णेन करलेवाद् सप्तम वयधिकार समाप्त हुषा ॥७॥ 
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पञ्चकल्याणभोक्तारं दातारं त्रिजगच्छियः । त्रातारं संसृतेः पुंसां वौरं तच्छक्तये स्तुवे ॥१॥ 
अथ मङ्गलधारिण्यः काश्चित्तस्याः सुराङ्गनाः । काशिन्मजनपारिन्यश्चान्यास्तव्रूरुदायिकाः ॥२॥ 
काश्चिन्महानसे र्ना: शय्य ।विरचने पराः । पादग्रक्षारने काश्चिदासन्‌ दिग्यभरसाघने ॥३॥ 
काश्चिदिव्याः खलस्तस्थै दुः कट्परुता इव । क्षौमांछयकानि काचिदन्या रलामरणानि च ॥1४॥ 
उत्खातासिकराः काश्चिदङ्गरक्षाविधौ स्थिताः 1 तस्या जमीष्टमोगादीन्‌ दातं चान्यास्तदिच्छ्या ॥५॥ 
पुप्परेणुभिराकीर्णं माजयनित नृपाङ्गणम्‌ । कािचान्याः भरङ्तवंन्ति चन्दनच्छय्योक्षितम्‌ ॥६॥ 
विचित्रं वङ्विन्यापं रलचूभैः प्रङुर्बते । काश्चिद्‌ युशाखिपुष्पौवैरन्या उपदरन्ति च ॥७ा 
काश्चित्वे तुङ्गहम्यप्रि तरला मणिदीपिकाः 1 निशासु बोधयन्ति स्स विधुन्वानस्तमोऽसितः ॥८॥ 
गताचंश्ुकसं घानमासनेऽप्यासनापंणम्‌ । स्थितौ च परितः सेवां तस्याश्चक्रुः सुराङ्गनाः ॥९॥ 
कदाचिजलक्षेखोभिवंनन्रीडासिरन्यदा । अन्येयं ुरेमीतैस्तच्सु तोत्थगुणान्वितेः ॥१०॥ 
परेयुनं तनेनेतनभिैस्तूयं रकैः परैः । कथागोष्टोभिरन्येुः परक्षणगोष्ठोमिरन्यदा ॥१९॥ 

५ देव्ये [२ १ = ४ दत्ता ड ४ 
इच्यायेरपरदिन्येविंक्रियदविप्रभावजंः । विनोदैस्ता जिनाम्बाया देव्यश्चक्रुस्तरां सुखम्‌ ॥१२॥ 





पंचकल्याणकोके भोक्ता, तीन छोककी ल्ष्मीके, दाता ओर संसारी जीचोके च्राताश्री 
चीरनाथकी भँ उनकी यक्तिप्रा्तिके छिए स्तुति करता हँ ।॥१॥ 


मगवानके गमम आनेके पञ्चात्‌ उन मारिका देवियोमि से कितनी ही देवियाँ 
माताके आगे मंगल द्रव्योको रखत्ती थी, कितनी ही देविय माताको स्नान कराती थीं, 
कितनी ही ताम्बूल प्रदान करती थीं, कितनी दी रसोडके काममें खग गीं, किंतनी ही शय्या 
सजनेका काम करने खगीं, कोई पाद्‌-प्रक्षाटन कराती, कोड दिव्य आमृपण पद्नाती, कोट 
साताके किए कल्पटताके समान दिव्य मारां वने देती, कोई रेदामी वस्र पटननेदेः लिप्‌ 
देती ओर कोड रत्नोके आभूपण छाकर देती थी ॥२-४॥ कितनी द्वी देवियाँ साताकी शरीरः 
रक्षाके छिए हाथोमे तर्वार लिये खड़ी रददीं ओर किंतनी द देविय साताकी दच्छफे 
अनुसार उन्द्‌ अभीष्ट भोगादिकी वस्त॒एं खाकर देती थीं | कितनी दी देवियाँ पुप्प-पराग- 
से ग्याप्र राजाराणको साफ करतीं ओर कितनी ही चन्दनके जटक्रा हिडकाव खरी थीं ॥६॥ 
कितनी ही देविय रत्नोके चूणंसे साथिया आदि पूरती थी, आर दितनी दी कलन 
पुष्पोसे बने फूट -गुच्छक भेंट करती थीं ॥७। कितनी देवियौँ अकामे उच राजमवनदेः 
अग्रभारपर रातके ससय प्रकादामान मणि-दीपक जलखातैथीजो कि सद आरके न्प्र 
का नाद करते थे। माताके गमन करते समय कितनी ददी देविय बर््रष्त सँमान्न स्तं 
ओर उनके वेठते समय आसन-समपंण करती धीं ! माताके खड टोनेपर वे देधियो चये स्मर 


[8 च. 


खड होकर उनको सेवा करती थी ॥८-९ वे देविय कमी जलक्रड्ाओम; कभी दनद 
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सात्ताका मनोरजन करती धी 1९०-११॥ इ्मद्ो अद्‌ ददर (चा इः धनदम्‌ दन्य 
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दवयेया दिष्ुमारीमिर्विधिना पर्युपासिता । तव्पमानैरिवाविष्ठा वभौ व्यक्तोपमा सती ॥१३॥ 
नवमे मास्यथाभ्यर्णे भन्तवंी सहागुणाम्‌ । प्रत्ताप्रकषंसंभरा्तां दे्यस्तामिव्यरज्ञयन्‌ ॥१४॥ 
निगूढा्थक्रियाखन्दैरनानाभर्नेमनोहरैः । प्रदेलिकानिरोषएटपायैः काव्यैः शोकश्च धर्मरैः ॥१५॥ 
विरक्तो निस्यकामिन्यां कासुकोऽकासुको महान्‌ ।. सस्ण्हो मिःर्ष्ह रोके परात्मान्यश्च यः स कः ॥१६॥ 


। । ( प्रहेलिका ) 
द्द्योऽदृश्यसिचिदूभृपः प्रकृत्या निम॑रोऽन्ययः । हन्ता देदविषेद्देवोना यः क वततेऽद्य सः ॥१७॥ 
- ( प्रहेखिका } 
मसंख्यनरसुराराध्यो दृश्योऽचर ्रिजगद्गुरः । जयतात्ते सुतोऽनेकैषुणेः सरश्च सुन्दरि ५१८॥ 
| ( निरोध्यम्‌ ) 
निस्यश्लीरागरक्तो यस्स्यक्तान्यस्नीसु खाश्चयः । सूनुस्ते जगतां नाथो नो रक्षतु गुणाकरः ॥१९॥ 
। ( नियम्‌ ) 
हरदर्यादिविश्वेषां मनोऽस्ब त्रिजगत्पतेः । गर्माधानेन दिष्येन जगत्कल्यागकारिणि ॥२०॥ 
( क्रियागोपितम्‌ } 


अटादयुमूलरनाथानां तीता तीर्थघारिणे । घमंतीथंकरोत्पत्तेः स्वस्य गर्माज्िगद्धिते ॥२१॥ 
( क्रियागोपितस्‌ ) 
दितकृरक इहामुत्र देवि योऽनन्तशसणे । त्रिजगद्धितकर्बोश्च कर्ता चिद्धम॑ती्थंयोः ५२२॥ 





थीं ॥१२॥ इस प्रकार उन दिक्कमारी देवियोके हारा विधिपूर्वकं उपासना कौ गयी सती 
जिन-माताने उनके प्रभावसे व्याघ्र होकर अजुपम शोभाको धारण किया ॥१३॥ 
अथानन्तर नवम मासके समीप अनिपर महारुणश्चाछिनी, बुद्धि प्रकपधारिणी उस 
गभेवती साताका मन देविर्योने गू द्‌ अथं ओर मूढ क्रियापदवाछे नाना प्रकारके मनोहर 
प्रनोसे, प्रहेलिका ( पेयं ) पूठकर, निरोष्ठय (ओटसे नदीं बोडे ज नेवारे वसि युक्त) 
कान्य, ओर धार्मिक टरोकोकि द्वारा इस प्रकारसे र्जायमान करना प्रारम्भ किया ॥१४१५॥ 
देवियोनि पूछा--दे माता, वताओ--निस्य दी कामिनी जनोमे आसक्त होकरके भी विरक्त 
है, कायुक दोकरके भी अकामुक है ओौर इच्छा-सदहित होकर भी इच्छा रहित है १ एेसा खोक- 
मे कौन श्रेष्ठ आत्मा है १ माताने उनके इस प्रइनका उत्तर इस प्रडनमे पठित "परास्माः पदसे 
दिया । अथात्‌ जो परमात्मा होता दै, वह मुक्ति स्त्रौमै आसक्त होते हुए भी सांसारिक 
स्तियोँसे विरक्त रहता दै ।१६॥ पुनः देविरयोने पूछा--जो अदृश्य होकरके भी दृश्य दे, रतन 
त्रयसे भूषित होनेपर भी त्रिशूखधारक नहीं हे, प्कृतिसे निमंर ओर यन्यय होनेपर भी देहकी 
रचनाका नाशक दै, परन्तु वह्‌ महादेव नदीं दे, एेसा बह जीव अमी करौ रहता हे ? इसका 
उत्तर इसी इलोक-पठित 'देबोनाः पदसे मात्ताने दिया । अर्थात्‌ वह्‌ देवरूपधारक मयुष्य 
तीर्थंकर ह ॥१ हे सुच्दरि, असंख्य नर ओौर सुर-भाराध्य, दृ्य, त्रिजगदूगुर्‌ अनेक 
सारवान्‌ गुण-युक्त तेरा पुत्र ह । ( यह्‌ निरोघ्ठय काव्य दै, क्योकि इस श्खोकरमे ओठसे वोटे 
जनेवाङा एक भी शब्द नदीं दै) ।॥१८॥ जो निच्य-स््री-राग~रक्त हे, अन्य स्त्रीसुखका त्यागी 
हे, ठेसा जगत्‌का नाथ तेरा गुणाकर सुत हमारी रक्षा करे! ( इस पदयमे भी समी निरौष्ठय 
अक्षर हैँ ) 11१९ हे जगक्कल्याणकारिणि, मातः, त्रिजगत्पतिकौ अपने दिन्य गमे धारण 
करनेसे हर, हरि आदि सवं देवोकरे मनकी रक्षा करो । ( इस रृखोकमें अव" क्रिया छिपी 
होनेसे यह क्रियारुप्र पद्य दै ) ॥२०॥ द जगत्त-दितंकरि, अपने गर्भ॑से धर्म-तीर्थकरकी उत्पत्ति 
करनेके कारण तीर्थधारिणी तू देव, विद्याधर ओर भूमिगोचरी राजाओंका तीधंस्थान यन 
11२९ ( इस प्म अटः यह्‌ क्रिया गुप्न दे ) । ( प्रसन-) हे देवि ! इस रोकः ओर परटोकमें 
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महागुरुरूणां को यो गरीयान्‌ जगत्त्रये । सरवैश्वातिदायैरदिच्ैगुणेरन्तातिरजिनेद्‌ ॥२३॥ 

प्रामाण्यं सद्चः कस्य यः सर्वशो जगद्धितः । निर्दोषो कीतरागश्च तस्य नान्यस्य जातुचित्‌ 1 २४।। 

पीयूषमिव किं पेयं जन्मल्युवि पापहम्‌ । जिनेन्द्रास्योद्धवं शवानां दुश्चिदिषं न च ॥२५ 

किं ध्येयं घीमतां रोके ध्यानं च परमेष्ठिनाम्‌ । जिनागमं स्वत्वं वा धमंदयुद्धं न चापरम्‌ ॥२६॥ 

त्वरितं करणीयं किं येन नदयति सं रतिः । अनन्ता रश्टिचिदटृत्तयमादि तत्न चापरम्‌ ॥२७॥ 

सहगामी सतां कोऽत्र धसंवन्धुर्द॑यामयः । सव॑च्रापदि सल््राता पापारिरेपि नापरः ।२८॥ 

धमेस्य कानि कत णि तपो रठन्रयाणि च । बतश्गीरानि सर्वाणि क्षमादिरक्षणान्यपि ।1२९॥ 

धमेस्य किं फर लोके या विश्वन्द्रवि सृतयः । सत्सुखं श्रीजिनादीनां तत्सव तत्फकूं परम्‌ ।६०॥ 
क्षणं कोर्डां धमिणामन्र श्रान्तता परा । निरहंकारता अयुद्धक्रिया तत्परतानिदाम्‌ ।३१॥ 

कानि पापस्य कत्‌ णि सिभ्याव्वाद्रीनि खानि च ! कोपादीनिं इसंगानि पोढानामतनान्यपि ॥३२॥ 

पापस्य किं फं यच्चामनोक्ञं दुःखकारणम्‌ । दुर्गतौ छेप्तयेगादिनिन्ं सव टि तत्फरम्‌ ॥६६॥ 

पापिनां रक्षणं कीदृग्विधं ती्रकपायता । परनिन्दात्मशं खादिरो द्रस्वादीनि तत्परम्‌ ॥९४॥ 

को लोमी सव॑दा योऽत्रेकं धमं मजते सुधीः 1 सुसुष्ठुविमखाचारस्तपोयोगैश्च दुःरैः ।६५॥ 
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जीवोंका हित करनेवाखा कौन है ? ( उत्तर- ) जो चेतन-धमं तीथेका कतां हं, वदी अनन्त 
सुखके िए तीन जगतका हित करनेवाटा हे ॥२२॥ ( प्रदन- ) गुरुओ सचसे मदान्‌ गुर 
कोन हे ? ( उत्तर- ) जो सवं दिन्य अतिरायोँसे अनन्त गुणोंसे गरिष्ठ है, एेसे जिनराज टी 
महान्‌ गुर है ॥२३॥ ( प्ररन- ) इस रोकमे किसके वचन प्रामाणिक दह १ ( उत्तर-) जो 
सवज्ञ, जगत्‌-हितैपी, निर्दोप ओर वीतराग है, उसके ही वचन प्रामाणिक दै) अन्य किसी 
के नहीं है ॥२४॥ ( प्ररन- ) जन्म-मरणरूप विपको दूर करनेवाटी, अमूृतके समान पीने योग्य 
क्या वस्तु ह ? ( उत्तर- ) जिनेन्द्रदेवके युखसे उत्पन्न हुआ ज्ञानामत दी पीनेके योग्य ष । 
मिथ्याज्ञानियोके विपरूप वचन नहीं ॥२५॥ ( प्रइन- ) इस खोकमे बुद्धिसानाको किसका 
ध्यान करना चाहिए ? ( उत्तर- ) पंच परमेष्ठियोंका, निनारामका, आत्मतन्त्वका आर 
धमंश्ुक्छरूप ध्यानोका ध्यान करना चाहिए । अन्य किसीका नदीं ।॥।२६॥ ( प्रटन- ) यीघ्र क्या 
काम करना चाहिए ? ( उत्तर-) जिससे संसारका नाद्र दहो, एेसे अनन्त दयन; ज्ञानः 
चारित्रक पार्तेका काम करना चाहिए, अन्य कास नी ॥२अ॥ ( प्रदेन- ) इस संसारम 
सञ्जनोके साथ जानेवाला कोन ह्‌ १ ( उत्तर- ) पापका नादाक, सवच्र आपदरा्मिं रक्तकः 
एेसां दयामयी धमं बन्धु दी साथ जानेवाला हे, अन्व कोर नहीं ।॥२८॥ ( प्रदन- ) धमक 
करतेवारे कोन हे ? ( उत्तर- ) तप, रत्नत्रय, चत रोर ओर क्षमाद्‌ रक्षणव्राट सवं काय 
धमके करनेवाले द ।॥२९॥ ( प्रडन - ) इस टोकसे धसका स्या फट टं १ ( उत्तर- } समरन 
इन्द्रोकी विभूति, तीधकरादिकी रक््मी आर उत्तम युखकी प्राप्निदटी धसा उत्तम ष्ट्टरष् 
।३०॥ ( प्रन ) धमात्साओंका क्या रक्षण ह ? ( उत्तर- ) उत्तस यान्त अर अटृफार-रनं 
स्वभाव होना, तथा राद्ध क्रियाओके साचरणमे नित्य तत्पर सदना ये धर्मात्सपठिः ल्क्य 
॥२९। ( प्रइन- ) कौनसे कार्यं पापके करनेवाले ह ? ( उत्तर-) िध्यात्य भादि, पंच 
इन्द्रिया क्रोधादि कषाय, कुसंग . खोर छह अनायतन ये सखद पापः दःरनेयाद द {६०। 
( प्रइन~) पापका क्या फल ह १ ( उत्तर- } अग्रिय ओर ढु्के कारण सिल्ला, दुपनिःे 





[कभ 


॥। 
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सोग-क्ठेञादि भोरना ओर निन्च पर्याय पानाये सदं दही पापकः प्ट त्‌ ॥३६॥ { प्रदर ) 
पापियों टष्षण किस प्रकारके ४ ९ { उत्तर - ) तान्न कपायी हाना, पर--नन्दा ~> (+ 
परयसा करना, रौद्र कायं करना इत्यादि एापि्योकः रध्य ॥२८। { एटन- } सदान्या 


| 


कोन २९ ? ( उततर- ) ज्‌ युद्धिमान्‌ खकस्ारस खटा =+ प्न अ ध्मः हः र्म्म सरन टे. च 


७६ | श्री-वीरवर्ध॑मानचरिते [ ८.३६- 


विवेकी कोऽत्र यो वेत्ति विचारं निस्तुषं दि । देवशाखगुरूणां च धर्मादीनां न चापरः ॥६६॥ 

को धर्मी यो युतः सरिः क्षमायैशलक्षणेः । जिनाक्ञापाकको धीमान्‌ चरती ज्ञानी न चापरः २७ 

किमत्र सुपाथेयं यद्पुण्यं निमलं कृतम्‌ । दानभूनोपवासायवंतशीलयमादिभिः ॥३८॥ 

सफले जन्म कस्येह येनाप्ता वोधिरुत्तमा 1 सुक्तिधीसु खमाता च तस्य नान्यस्य जातुचित्‌ ।३९॥ 

कः सुखी जगतां मध्ये थः सर्वोपधिवञ्नितः । ज्ञानध्यानाद्धतस्वादी वनवासी न चापरः ।॥४०॥ 

चिन्ता क्तान्न विघेयाहो कर्मारीणां विघातने । साधने सुक्तिलक्षम्यादच नान्यत्र खादिदार्मणि ।1४१॥ 

क विधेयो महान्‌ यलः पारने हिवदायिनाम्‌ । रवत्रयतपोयोगक्तानादीनां न संपदाम्‌ ।॥९२॥ 
सुद्टत्परमः पुंसां यो वराव्कारपेद्‌ चरृपम्‌ । तपो दानं बत्तादीनि दुराचारं निवायं च ॥४३॥ 

कः शात्रु्विपयो योऽत्र तपोदीक्षा्रत्तादिकान्‌ । हितान्‌ ददाति न दातं सं दाच्रः स्वान्ययोः धीः ॥४४॥ 

किं दखाल्यं यन्मह दानं सुक्ेत्रेऽल्पधनान्वितेः । तपो वा दुवखाङ्गेयत्‌ क्रियतेऽनघमूर्जितम्‌ ।।४५।। 

त्वत्समा का महादेवी महादेवं जगद्गुरुम्‌ । सूते या धर्मकर्तारं मस्मा सा न चापरा ॥४६॥ 

किं पाण्डित्यं श्रुतं क्तात्वा यदृदुराचारदु मंदम्‌ । मनाग्‌ न क्रियतेऽन्यद्वा पापहेतुक्रियादिकम्‌ ॥४७॥ 

किं मूखत्वं परिक्ताय यज्जानं हितकारणम्‌ । तपो धर्मक्रियाचारं निःपापं नं विधीयते ॥४८॥ 





निमंङ आचरणोसे तथा दुष्कर तपोयोगोंसे सोक्षकी इच्छा करता हे, बही महाटोभी दहे 
॥३५॥ ( प्ररन- ) इस रखोकमे विवेकी पुरुप कोन ह ? ( उत्तर- ) जो मनम देवशाह्च गुरुका 
ओर धर्मादिकका निर्दोपि विचार करता है, वह विवेकी हे । अन्य कोई नदीं ॥३६॥। (मरन-~) 
धमात्मा कोन ह ? ( उत्तर-) जो सारभूत उत्तम्‌ क्षमादि दश्चटश्षण धमेसे संयुक्त दे, जिन- 
आज्ञाका पाक हे, बुद्धिमान्‌ › व्रती ओर ज्ञानी ह, वही धर्मात्मा ह्‌ । अन्य कोड नदीं ।[३७॥ 

( ग्ररन- ) परलोकमे जते समय उत्तम पाथेय ( मागक्रा भोजन ) क्या ह १ ( उत्तर) दान, 
पृजा, उपवासादिसे, तथा त्रत, शी संयमादिसे उपार्जित निमंट पुण्य ही परटोकका उत्तम 
पाथेय ८॥ ( प्रदन- ) इस संसारम किसका जन्म सफर ह ? ( उत्तर- ) जिसने सुक्ति- 
श्रीकी सुखमयी मातास्वरूप उत्तम वोधि प्राप्न (भेदज्ञान) कर टी हे, उसीका जन्म सफ टे, 
अन्य किसीका नदीं ॥३९॥ ( प्रदन~ ) जगते सुखी कौन ह ? ( उत्तर) जो सवं परिप्रदसे 
रहित ह, ज्ञान ओर ध्यान खूप अग्रतका आस्वादन करनेवाखा हे, एेसा वनवासी सु 
संसारमें सुखी हे ओर कोई सुखी नदीं ॥४०॥ ( प्ररन- ) संसारम चिन्ता किंस वस्तुकी 
करना चाददिए ? ( उत्तर-) कर्म-दत्रओके विघात करनेमे, ओर मुक्ति टक्ष्मीके साधनम 
ता करना चादिए । इन्द्रियादिके सुखमें नदीं ॥४१।॥ ( प्रन ~ ) महान्‌ प्रयत्न कहां करना 
चाहिए ? ( उत्तर- ) दिव देनेबाटे रत्नव्रयधर्ममे, तपःसाधनमे ओौर ज्ञानादिकी प्रा्चिमें 
ग्रयत्न करना चादिए ! सांसारिक सम्पदाओकि पनेमे नदीं ।1४२॥ ( म्रसन-) मयुर्योका परम 
मित्र कौन हे १ ( उत्तर ~ ) जो आग्रहपृवंक धमंको, तप, दान ओर त्रतादिको कृरावं ओर 
टुराचारको छडावे ॥४३॥ ( प्रदन - ) संसारमे चिपम शत्रु कोन ह ? (उत्तर-) जो आरम- 
हेतकारक तप, दीक्षा ओर त्रतादिको अर्ण न करने देवे, वह युद्धि अपना आर दृससोंका 
परम दाच ह ४४] ( प्रड़न- ) प्रयसा करनेके योग्य क्या कायं हं ? ( उत्तर~ ) जो अल्प 
धनसे युक्त होनेपर भी उत्तम कषेत्रम महान्‌ दान दे ओर दुव अंग दोनेपर भी निर्दोष उत्तम 
तपटर्‌चरण करे, उसके ये दोनों कायं प्रगं सनीय द ४५] (्रटन~) तुम्हारे समान आर दूसरी 
महादेवी कौन दह ? (उत्तर-) जो जगत्के गुर ओर घमके कता महानु देवको उत्पन्न करती ट्‌, 
मेरे समान हे, दसरी कोई नदीं हे, 1४६॥ ( म्रकन~ ) पाण्डित्य क्या हं ? ( उत्तर- ) जो 
शाद्लोको जानकर जरा-सा भी दुराचरण आर दुरभिमान नदीं करता, तथा पापक्रौ कारणभूत 
अन्य क्रियादिकोौ नदीं केरना द्यी पाण्डित्य द ॥४७॥। ( प्रदन- ) मृखता क्या दं ? ( उत्तर- ) 


~ 


८.६२ ] अष्टमोऽधिकारः । ७७ 


के चोरा दुधराः पुंसां धमैर्नापहारिणः । पञ्चाक्षाः पापकर्तारः सर्वानर्थविधायिनः ।४९॥ 

के द्युरा ये जयन्त्यत्र परीषहमहाभटान्‌ । परर्यासिना कपायारीन्‌ स्मरमोहादिद्यात्रचान्‌ ॥५०॥ 

को देचोऽखिरवेत्ता यो दोषा्टादशदूरगः 1 अनन्तगुणवारादि्ध॑मेकर्वा परो न च ॥५१। 

को सहान्‌ गुररेवाच्र यो द्विधा सङ्गवर्जितः । जगद्भव्यहितोचयुक्तो घुखश्चर्नापरः केचित्‌ ॥५२॥ 
इति ताभिः प्रयुक्तानां प्ररनानां छुसकारिणाम्‌ । सचविद्गर्ममाहास्म्यादुत्तरं सा स्फुटं ददौ ॥५३॥ 
निसर्गेणामला उुद्धिर्वि्ानेऽस्यास्तर।मभूत्‌ । त्रिहानभास्वरं देवसुद्रदन्व्या निजोद्रे ।॥५४॥ 

सु तोऽस्या उदरस्थोऽपि नाजीजनन्मनाग्‌ ग्यथाम्‌ । शक्तिस्थो जरविन्दुः किं विक्रियां याति जातुचित्‌।(५५॥ 
त्रिवरीमङ्करं देच्यास्तथैवास्थात्तनृदरस्‌ । तथापि बचे गमंस्तसपरमावो महात्मनः ॥५६॥ 
सासात्पुरुपरत्नेन तेन गर्भस्थितेन मोः । रत्नगर्भा धरेवान्या महती कान्तिसं्चिता ॥५७॥] 

शक्रेण प्रहितेन्द्राणी द्यण्सरोभिः समं सुदा । सिपेते यदि तां देवीं तस्याः का वर्णना परा ॥५८॥ 
इत्यचः परमोत्साहै्महोत्सवशतैः परैः । नवमे मासि सं पणे चैत्रे मासि ञ्यमोदये ॥५९॥ 
त्रयोदशदिने छक्के योगेऽयंमणि नामनि । ञुमे ख््यादिके देवी सुखेन सुपुवे सुतम्‌ ॥६०॥ 
रसत्कान्तिहतध्वान्तं दिम्यदेहं जगद्धितम्‌ । त्रि्तानभूषितं दीप्रं धमचित्तीर्थंकारकम्‌ ॥६१।1९ 
तदास्य जन्ममाहास्म्यासरापुर्निर्मरतां दिकः । नमसामाववौ वायुः सुगन्धिः रि शिरः शनैः ॥६२॥ 





हितकारक ज्ञानको पा करके मौ निष्पाप धम, क्रिया ओर आचारको नहीं करना दी मूखता 
हे ॥४८॥ (रन~) दुर्धर चोर कौनसे है ? ( उत्तर- ) जीवोकि धमेरूप रत्नके चुरानेवाे 
पाप-कारक, ओर सवं अनथं विधायक इन्द्रिय-विपय ही दुधेर चोर दै ॥४९॥ ( प्रद्न- ) 
इस जगतमे शर-वीर कौन दै ? ( उत्तर- ) जो धै्यरूपी तट्वारके दवारा परीपह रूपी महान्‌ 
सुभटोको, कपायरूप अरियोको भोर काममोहादि इन्रुओको जीतते दै, वे ही पुरुप शूरवीर 
है ।।५०॥ (प्रदन~) देव कौन ह ? (उत्तर-) जो सवं वस्तुओंका ज्ञाता है, अठारह दोपोंसे 
रहित हे, अनन्त गुगोका सागर हे ओर धमं तीथेका करता, वहीदेवदहे। दूसरा नदीं 
॥५१॥ (्ररन-) महान्‌ गुर कौन ह ? (उत्तर) जो अन्तर॑ग-वदहिरंग दोनों प्रकारके परिपरहसे 
रहित है, जगत्‌ मव्य जीवोके हित करनेमे उद्यत है, ओर सोक्षका इच्छुक हे, वही 
सच्चा गुरु हे ओर कोई नदीं ॥५२॥ इस प्रकारसे उन देवियोँके द्वारा पृछ गये गुभ-कारक 
प्ररनोका उत्तम स्पष्ट उत्तर सववेत्ता गभस्थ तीथंकरके माहात्म्यसे उस माताने दियो ॥५३॥ 

यद्यपि माता प्रियकारिणी स्वभावसे ही निमख बुद्धिवाखी थी, तो भी अपने उदरमें 
तरिज्ञानी सूयेरूप जिनदेवको धारण करनेसे विशिष्ट ज्ञानमें उसकी बुद्धि ओर भी अधिक 
निपुण हो गयी ॥५४} गस्थ पुत्रने अपनी माताको जरा-सी भी पीड़ा नहीं दी । युक्तिक 
भीतर स्थित जचिन्दु क्या कभी कुछ विकार करता ह ? नहीं करता ॥५५॥ माताका 
त्रिवरीसे सुन्दर छर उदर ज्यका स्यो रहा ओर गमं वदता रहा । यह प्रभाव गभस्थ महान्‌ 
आत्माका था 11५६! गभमे स्थित उस पुरुपरत्नसे वह माता इस प्रकारसे सोभाको प्राप्त हु 
जैसे किं महाकान्तिसे युक्त दूसरी रत्नगभां प्रथ्वी ही हो ॥५अ। यदि रक्रेन्द्रके दाया भेजी 
गयी इन्द्राणी अप्सराओंके साथ हपंसे उस प्रियकारिणी देवीकी सेवा करती थी, तो उसकी 
महिमाका ओर अधिक्‌ क्या वणन किया जा सकता ह्‌ ॥५८॥ 

इस प्रकारके परम उत्साह-पणं सैकड़ों महोत्सवोके साथ गभकाट्के नौ मास पृणं 
होनेपर चेत्र मासके डभोदयवाटे शुक्र पक्षम चयोदश्रीके दिन “अयसा नामक योगमें य॒भ 
ठग्नादिके समय सुखसे पुत्रको पैदा किया ॥५९-६०। चह पुत्र प्रकारामान दारीरी कान्तिसं 
अन्धकारको नाद करनेवाला, दिव्य देहका धारक, जगत्‌-दितेपी, तीन ज्ञानसे भूपित देदीप्य- 
मान ओर धर्मतीर्थंका कतौ था 11६९॥ उस समय इस पुत्रके जन्म दोनेके सादारन्यसे सवं 
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जम्छनकुपुमे्रषठ परचकरुः सुरमू हाः । चतणिकायदेवेश।माक्तनानि च कम्पिरे ५६३॥ 

अनाहताः पशुध्वाना वण्टादिग्रयुखानकाः 1 दध्वनुर्नाकरिनां खोके वदृन्तीव जिनोत्लवम्‌ ॥६४॥ 
सिंदशङ्कमहाभेरीरवा घन्‌ स्वयं तदा । सहान्यैः सकलाश्र्यरनिकायत्रितये परे ॥६५॥ 

चिदस्तंः सामराः गराक्रा कार्वा जन्मजिनेग्रनः } तक्कल्याणे मतिं चक्रः सौपर्मन्द्रादयोऽखिखाः ॥६६॥ 
तदैवेन्द्रा्तया देचप्रतना निथंदयु्दिवः । महाध्वानाः क्रमेमैव भहाव्येस्वि वीचयः ॥६७॥ 
दस्तिनोऽद्वा रथा गन्धर्वा नठंक्यः पदातयः । दृपमा दति देवेदारं सपतानीकानि निर्ययुः -॥६८॥ 

अथ सौधमंकल्पेदा जारद्य देवदन्तिनम्‌ 1 रेरावतं सहेन्द्राण्या प्रतस्थे निर्जर्तः 11 ६९॥ 

ततः सामानिकाद्या हि निभ्ोपा नाक्रिनौ सुदा । स्वस्वभूस्या. श्रिता धर्मोधतास्तं परिवचिरे ॥७०॥ 
दुन्दुभीनां महाध्वानदुवानां जयघोषणंः ! तदाभवन्महाघ्वानः सक्तानीकेषु विस्फुरन्‌ ॥७१॥ 
केचिद्धसन्ति वल्गन्ति चृस्यन्त्यास्फोरयन्ति च । युरो धावन्ति गायन्ति तच्र देवाः प्रमोदिनः ॥७२॥ 
ततः खाह्नणमरारुव्य स्तः स्तेरखचरध्वंजोत्कर; । विमानिर्वाहिनैविरव तीयं मदीतरम्‌ 1५३॥ 

विभूत्या परया साध क्रमाच्छुण्डपुरं परम्‌ । चत॒णिकायदेवेदाः प्रापुनान्यङ्गनानताः ॥४९॥ 

कदा मध्योध्वंमागेन पस्विस्तस्ुरं सुरः । देवीभिरसबदरुद्धं द्ञाधेरच नृपाद्गणम्‌ ५०५॥ 

ततः दाची प्रविइयाञ्ु प्रसवागारमूर्जितम्‌ । दिन्यदेदछुमारेण खां वीक्ष्य जिनाम्विकाम्‌ ॥७६॥ . 
मुः प्रदक्षिणीकरव्य मूर्ध्ना नव्वा जगद्‌गुरुम्‌ । जिनमालः पुरः स्थित्वा इकाघते स्मेति तां युः ॥७७॥ 


दिशाँ निमंछ दयो गयीं ओर आक्रमं मन्द सुगस्थित पवन चरने खगा ॥६२॥ स्वर्गके कल्प- 
वक्षोने चिदे हुए पुर्टोकी वर्ष की, ओर चारों जातिके देवेन्द्रौके आसन कौँपने खगे ॥६३॥ 
स्वगेटोकम विना चजाये दही गम्भीर ध्वनि करनेवाले घण्टा आदि प्रमुख वाजे वजने खगे 
मानो वे प्रभुकरे जन्मोस्सव्रकी दी वाद जोह रहै हों 1६४।} सरेष तीन जातिके देवक यद 
सिह, यंख ओर भेरीके इाब्ु उसर समय अपने.आप ही अन्य आद्च्योकि साथ होने रगे 
1६५ इन सव चिदसि देबोँके साथ इन्द्रोमे तीथकर देवका जन्म जानकर सव देवोनि 
भगवान्‌फे जन्मक्रल्याणक करनेका विचार किया ॥६६॥ तभी इन्द्रकी आज्नासे देव-सेना 
ध्वनि करती हुदद मदासयुद्रकी तरंगोके समान क्रमशः स्वर्गसे निकटी ।६७॥। हाथी 

घो, रथः गन्धव, नतकी, पयादे ओर वं यह्‌ सात प्रकार्की देवकी सेना निकी 1।६८॥ 
तभी सोधम स्वगक्रा स्वामी एेरावत नामके देव गजराजपर इन्द्राणीके साथ वेटकर देवोंसे 
चिरा हुजा स्वगसे चला ॥६९॥ 

तत्पटृचात्‌ सामानिक आदि समस्त देभगण अपनी-अपनी विभूतिके साथ धम्मे 
उद्यत होकर ओर इन्द्रको चेरकर चदे ७०1 उस समय दन्दुभियोकी सदाध्वनिसे तथा 
देवोके जय-जयकारसे खातों प्रकारकी सेनाम फटता हआ मदान्‌ शब्द हआ ।1७१॥ उस 
समथ द्पित होते हुए करितने दी देवरं रहे भे, कितनेदी करट रहे भरे, कितने द्वी नाच रै 
थे, कितने दी दार्थोसे तायं वजा रदे ये, कतमे ही आगे दौड़ रहे थे अर कितने ददी देव 
गा रहे थे ॥७य्‌] तव वे दव अपने-अपने छच्रँसे, ध्वजाओके समू्दोसे, विमानोसे, वाषटनोसे 
ओर वाजोसे गगनांगणको व्याप्त करते हुए भूत्पर उतरे आर परम विभृतिके साध अपनी- 
अपनी दंवगनाअंसि विर हए वे चतुर्निक्रायकरे देवेन्द्र रमसे उस उत्तम ऊुण्डपुर पर्हैे 
॥७३-3्ा उस समय नगरका मध्य ओर ऊध्वं भाग देच -देवियोके द्वारा सवे ओरसे धिर 
गया, तथा दक्र आदिं इन्द्क दासा राजाक्ा अगत व्यापन दौ गया ॥७५५। 
तग्चात्‌ दाच गीव्र प्रकाटामान प्रसतिगृहमं अवेद करके, दिम्य ददके धारक वाटक्र- 

के साथ जिन-माताको देखकर, चार-वार उनकी प्रदक्षिणा करके मस्तक्से जगदू-गुमको 
नमस्कार करे ओर जिनमातके अगे खड़ा दोकरर गुणोकि दवारा उनकी इस प्रकार स्तुति 
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त्वं देवि अुखनाम्बासि जननाल्त्रिजगत्पतेः ! महादेवी स्वसेवासि सदादेवाङ्गजोद्धवाव्‌ ॥७८॥ 
त्वयाच सार्थकं नाम कृतं हे प्रियकारिणि ! स्वस्य विखगप्रियोरपत्तेस्ततोऽन्या स्त्री न ते समा ॥७९॥ 
इत्यभिस्तुत्य गूढाङ्गी तां मायानिद्रयान्विताम्‌ 1 इत्वा सायामयं वारं निधाय तसपुरोऽपरम्‌ ॥८०॥ 
स्वकरास्यां दादाय दीप्त्या घोतितदिंडखम्‌ 1 जिनं सं स्पदयं तद्गात्रमाघ्राय तन्सुखं सुहुः ।॥८९॥ 
भेजे सा परमां प्रीतिं मदतीं रूपसपदाम्‌ 1 निरन्मेषतया दिव्यरूपोत्थानः विरोकनात्‌ ॥८२॥ 
ततोऽसौ नाखसूयंण बजन्ती तेन खे चभौ । तदङ्गकान्तितेजोभिः प्राचीव मानुना समम्‌ ॥८२॥ 
छं ध्वजं सुश्ङ्गारं करुशं सुश्रतिष्ठकम्‌ । चासरं दपंणं तारुमित्यादाय स्वपाणिभिः ॥८४॥ 

अष्टौ सङ्गलवस्तूनि जगन्मङ्गरकारिणः 1 तदा सङ्घरूधारिण्यः दिक्छुसायः पुरो ययुः ॥८५॥ 

ततो सुदा समानीय जगदानन्दवर्तिंनम्‌ । इन्द्राणी दैवराजस्य व्यधात्‌ कर्ते जिनस्‌ ॥८६॥ 
तन्सहारूपसौन्दयंकान्तिरक्षणदशंनात्‌ । प्रमोदं परमं प्राप्य स जिनं स्तोतुमु्यौ ॥८७॥ 

सवं देव परमानन्दं कतैसस्माकसुद्रातः । चिदवान्‌ दशयित रोके पदार्थान्‌ वारचन्दवत्‌ ।८८॥ 

त्वं ्तानिन्‌ जगतां नाथो महतां त्वं महागुरः 1 पतिजंगत्पतीनां स्वं धाता विद्धमंतीथंयोः ॥८९॥ 
सनन्त सुनीन्द्रास्त्वां केवरेनोदयाचलम्‌ । च्रातारं सग्यजीवानां मर्तरिं सुक्तिसतस्स्तरियः ॥९०॥ 
सिध्यात्तानान्धच्पेऽस्मिन्‌ पततो मन्यदेहिनः । भमेहस्तावलम्मेन वहंस्त्वयुद्धरिप्यसि ॥९१॥ 
सुधियोऽन्न मवद्वाण्या हत्वा मोहादिदुर्विधीन्‌ । यास्यन्ति परमं स्थानं केऽपि स्वर्गादि चापरम्‌ ॥९२॥ 





करते गी 11७६-७७) हे देवि, ्रिजगत्पतिको जन्म देनेसे तुम सवं छोककी माता हो, महादेव 
स्वरूप पुत्रके उत्पन्न करनेसे तुम ही महादेवी हो, संसारके प्रिय पुत्रकौ उत्पत्तिसे तुमने अपना 
श्रियकारिणीः यह्‌ नाम आज साथंक कर दिया ह्‌, संसारमे तुम्हारे समान ओर कोई 
स्त्री नहीं हे ॥७८-७९॥ 

इस प्रकारसे जिनमाताकी स्तुति कर गुप्त देहवाखी उस इन्द्राणीने माया- 
खूप निद्रासे युक्त करके ओर उनके समीप दूसरा मायामयी वालक रखकर, अपनी 
कान्तिसे दरों दिशाओंको प्रकारित्त करनेवाे वारुजिनेन्द्रको हषेके साथ दोनों हाथोसे 
उठाकर, उनके उरीरका आगन कर ओर वारःवार सुख ॒चुस्वन कर, दिन्यल्प-जनित 
अलोक्रिक रूप सस्पदाको निनिमेष दृष्टिसे देखती चह परम प्रीतिको प्राप हुई ॥८०-८२॥ 
उस समय वह इन्द्राणी भगवान्के र₹रीरकी कान्ति ओर तेजसे युक्त वाटसू्के साथ 
आकाडमे जाती हुई इस प्रकारसे शोभाको प्राप्त हुई, जेसे कि उदित होते हुए सूर्यके साथ 
पूवं दिज्ञा रोभती है ।८३।॥ उस समय जगतमे संगर करनेवाी दिक्कुमारी दे वियँ छत्र, 
ध्वजा, अ्खार, कलर, सुप्रतिष्ठक ( स्वस्तिक ), चसर, दपण ओर तार ( पंखा ) इन आठ 
मंगर वस्तुओंको अपे हाथोमे ठेकर इन्द्राणीके आगो चरीं ॥८४-८५] इस प्रकार संसारमें 
आनन्द्‌ करनेवाङे वार जिनको खाकर इन्द्राणीने हके साथ देवेन्द्रके करतट्मे दिया ॥८६॥ 
उन चारु जिनके रूप, सौन्दयं, कान्ति ओर श्युभ रक्षणोके देखनेसे परम प्रमोदको प्राप्त होकर 
वह्‌ जिनदेव की स्तुति करनेके छिए उद्यत हुआ ॥८७॥ 

हे देव, तुम हमारे परम आनन्दको करनेके किए त्तथा टोक्से सवं पदार्थोको दिखाने 
के छिए वार्चन्द्रके समान उदित हए हो ॥८८।1-दे ज्ञानवान्‌, तुम जगतके नाय दो, महा- 
पुरुषोके सी महान्‌ गुरु हो, जगत्पतियोके भी पति हो, ओर धसंतीधेके विधाता हो ।<९॥ 
हे देव, मुनीन्द्रगण आपको केवलन्ञानरूप सूया उदयाचल, भव्यजीवोंका रक्षक ओर सक्ति 
रमाका सतार मानते हु ॥॥९०॥ इस सिथ्यान्ञानल्प अन्ध क्ुपमे पड़ हृए वहतत्ते भव्य जीवो. 
को धमेरूप हस्तावरस्वन देकरके आप उनका उद्धार रूरोगे ॥९९॥ उस संसारम कितने 
बुद्धिमान्‌ रोग आपी दिव्यवाणीसे अपने सोहादि कमं गरुञोंक् नादरकर सोक्स्प परस 
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अदय प्रवर्तेते देव दयानन्दः परमः सताम्‌ ! त्रिके धम॑हेतुर्नोऽमवत्तीरथंकरोदयात्‌ ॥९३॥ 

अत ¡देव वयं कुर्मः शिरसा ते नमच्छियाम्‌ । सेवां मक्त मुदां च दध्मो नान्यस्य जातुचित्‌ ॥९४॥ 
स्तुत्वेति तं जगन्नाथं स्वाङ्कमायेप्य देवराय 1 हस्तसुच्चार्यामास मेर गन्तं गजाध्रितः ॥९५]॥ 

जय नन्देश वधंस्व स्वमिस्योच्चेध्वं निजः सुराः करकं चक्रुस्तदा व्याप्तं दिगन्तरम्‌ ॥९६॥ 
अथोत्पेतुनं मोमागं प्रोच्चरज्जयघोपणाः 1 नाकिनोऽभासुरेन्द्रेण प्रमोदाद्भितविग्रहाः ॥९७॥ 

तदाकाशे नटन्ति स्म टील्याप्सरसः पुरः । विभोर््॑जन्त्य एवात्र दर्पास्तंत्रिकः समम्‌ ॥९८॥ 
जन्माभिपेकसं वन्धिचारुगीतान्यनेकलशः । दिन्यकण्ठा हि गन्धर्वा गायन्ति सह वीणया ।।९९॥ 

वन्ति विविधान्‌ नादान्‌ देवटुन्दुं मयोऽदूयुतान्‌ । मधुरान्‌ सुरदोःस्प्शाद्‌ वधिरीकृतदिरमुखान्‌ ।१००॥ 
किन्नयं; करतः साधं गीतं गानं मनोहरम्‌ 1 पूणं जिनगुणेः सारैः कर्तुमारेभिरे सुदा ॥१०१॥ 
वपुमेगवतो दिव्यं पद्यन्तः स्वाङ्कनान्विताः ! तदानिमेषनेत्राणां फं प्रापुः सुरासुराः ॥१०२॥ 
सोधर्माधिपतेरद्नमध्यासीनस्य सद्गुरोः । रिरसीन्दुसमं छत्नमैश्ानेन्द्रः स्वयं दे ॥१०२॥ 
सनव्छुमारमादेन्द्ौ चामरो्क्षपणेमुंदा । क्षीराव्िवीचिसादस्यैसंलतो धमंनायकम्‌ ।१०४। 

तदातनीं परां भूतिं वीक्ष्य केचिन्जिनेिनः । शाक्रप्रामाण्यमाध्चित्य स्वीचक्रुद शनं हदि ॥१०५॥ 
ज्योिष्पटरमुटलङध्य प्रययुदवनायकाः 1 तन्वन्तदवचेन्द्रचापानि खेऽङ्गशपणरदिमभिः ॥१०६॥। 
क्रमावयापुः सुराधीकश्चा महोत्सवश्षतैः परैः । विभूत्यामा मह्या च महामेर' मरोन्नतम्‌ ॥१०७॥ 





स्थानको प्राप्न करेगे ओर कितने ही स्वगीदिको जायेगे 1९२॥ हे देव, आप तीर्थकर उदय 
होनेसे तीन टोकमे सन्तजनोंको आज परम आनन्द हो र्हा ह, क्योकि आप ध्म-परवृत्तिके 
कारण दै ॥९३॥ अतएव हे देव, हम मस्तक नमाकर आपको नकस्कार करते हँ ओर दर्पसे 
आपकी सेवा, भक्ति एवं आज्ञाको धारण करते है । हम अन्य देवकी सेवा-मक्ति कभी नहीं 
करते ह ।९४।। इस प्रकार वह्‌ देवेन्द्र स्तुति करके द्‌ाथीपर वेठकर ओर उस जगन्नाथको 
अपनी गोद विराजमान कर सुमेरपर चटनेके टिए अपना हाथ उपर उठाकर घुमाया 
॥९५॥ उस समय .सव देवोँने दि प्रभो, आपकी जय दो, आप आनन्द्को प्राप्न हो, बृद्धिको 
म्राप्र होः इस प्रकार उच्चस्वरसे जय-जयनाद्‌ किया । उनकी इस कटकट ध्वनिसे सर्वं 
दिद्चाओकि अन्तराट व्याप्त हो गये ॥९६॥ 
अथानन्तर प्रमोदसे व्याप्त यरीरवाटे वे देव जय-जय शव्द उच्चारण करते हए इन्द्रके 

साथ आकाडकी ओर उड चटठे ॥९७।। उस समय अत्यन्त हपको प्राप्न अप्सरापं तीन प्रकारके 
वाजेकि साथ रीटापूवंक आकारा प्रुके आगे गमन करती हुई ही नाच कर रही 
थीं 1९८1] दिव्य कण्ठवाटे गन्धवं देव अपनी वीणाके साथ जन्माभिपेक सम्बन्धी सुन्दर 
गीत अनेक प्रारसे गा रहे थे॥९९॥ उस समय देव-दन्दुभि्य स्वगंटोकरके स्पररंसे 
सवं दिटार्ओक्रो वधिर करनेवाटे मधुर, अद्भत नाना प्रकारके र्व्दोको करने लगीं ॥ किन्नरो- 
के साथ किन्नरी देविरयोने हंसे सारभूत जिनेन्द्र-गुणोंसे परिपृणं मनोहर गीतोका गाना 
प्रारस्भ किया ॥१००-१०१॥) उस समय सुर ओर असुरोने अपनी-अपनी दे वि्योके साथ 
भरगावानके दिव्य रूपवाटे शरीरकों देखते हृए अनिमेष नेर्त्रोका फट प्राप्न किया ॥१०२॥ 
साधम इन्द्रकी गोदमे विराजमान जगदू-गुरुके िरपर चन्द्रके समान दश्च छच्रको स्वयं 
ईटानेन्द्रने खगाया ॥१०३॥ सनक्कुमार ओर समादेन्द्र॒ स्वगके इन्द्र॒ क्षीरसागरकी तरगोके 
समान उञ्ञ्वट चमर हपंसे टोरते हृए उस धसक स्वामीकी सेवा करने टगे ॥१०४॥ उस 
समयक जिनेटृवर देवकी परम विभूतिको देखकर कितने दी देवोन इन्द्रकौ प्रमाणताका 
आश्रय लेकर अपने ृदयमे सम्यरदर्॑नको स्वीकार करिया ॥१०५॥] वे द्‌ च-नायक स्योतिप्पटट 
का उल्टंवन कर ओर अपने ठारीरके आभृषणोकी किर्णोसि आकादाें उन्द्रधटुपकी योभाको 
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सवेदस्योन्नतिभू'मेकक्षेकमूनमेव च । योजनानां सदखेण सहस्रं कन्द्‌ उन्नतः \\१०८॥ 

तस्याचं मद्रक्षाखाख्यं वनं मद्रं विराजते ! चतुमंहाजिनागरेखिशालध्वजभूषितै : ॥१०९॥ 
शतैकयोजनायामैस्तदधंविस्वृतैः परैः । उभयोऽधंससुत्त ङे रत्नोपकरणान्वितैः ॥११०॥ 
गव्यूतिदिसहस्राणि गत्वा पृ्व्यार्च सुन्दरम्‌ । एतस्य मेखरायां आ्राजतेऽन्यं नन्दनं चनम्‌ ॥९११॥ 
परिधानसिवानेक्पादपेः कूटधामभिः । स्वणंरत्नमयैदिन्येर्चतुश्चैत्यार्योत्तमेः ॥११२॥ 

वै योजनसहखाणि साधंद्विषष्टिसंख्यया । गस्वापरं महद्रम्यं भाति सौमनसं वनम्‌ ॥११३॥ ^ 
तस्यैदेवोपसंख्यानं सव॑ुपरदैहु सैः । अषटोत्तरशतार्चाटचरुचतुःश्रीजिनधामसिः ॥११४१ 

पुन गत्वास्य षटूत्रिशत्सहस्रयोजनान्यपि 1 मृधि पाण्डुकमेवान्व्यं राजते वनसुल्वणम्‌ ॥ ११५ 
शिरोरुहमिवातीव सुन्दरं द्ुमसं चयैः । चत्ङ्चेत्याल्यैस्तङघैः रिरासिहासनादिमिः ॥११६॥ 
तन्मध्ये चूटिका साति सुङ्टश्रीरिबो्जिता । चङुःखयोजनोत्सेधा स्वगधिोवर्तिनी स्थिरा ॥९९७॥ 
सेरोरीश्ानदिर्मागे सहती पाण्ड़ुकाहया 1 योजनानां शलायासा पच्चाशद्धिस्तृता शिला ॥११८॥ 
अष्टोच्िता पवित्राङ् क्षालित क्षीरवारिभिः 1 अधचन्द्रसमाकारा भातीवान्त्याटमी धरा ।११९॥ 
छचचामरशरङ्गारसुप्रतिष्टकदपंणेः । कलशष्वजत्तारेदच मङ्गरद्रव्यधारणेः ॥१२०॥ 

वैडयंसंनिमं तस्या मध्ये सुहरिविष्टरम्‌ । रोशपादोच्दितं कोश्चपादसूभागविस्तृतम्‌ ॥१२१॥ 
तद्र्ध॑मुखविस्तारं जिनस्नानैः पवि त्रितम्‌ । राजते मणितेजोभिमेयोः शङ्गमिवापरम्‌ १२२ 





विस्तारते, तथा सेको प्रकारके महोत्सव करते हुए क्रमसे परम विभृतिके साथ महान्‌ 
उन्नत सहामेरुपर पहुचे ॥१०६-१०७। उस सुमेर पवेतकी ऊंचाई इस भूमितख्से एक हजार 
योजन कम एक खाख योजन हे । भूमिम उसका स्कन्द एक हजार योजनक्रा दै ॥१०८॥ 
उस सुमेरपवैतके भूमितरपर भद्रार नासक प्रथम वन तीन कोट ओर ध्वजाओंसे भूषित 
चार महान्‌ चैस्याल्योसे शोभायमान है १०९ वे चेत्याख्य पृवे-परिचिम दिशसे एक सौ 
योजन टम्वे, उत्तर-दक्षिण दिश्ञामे पचास योजन चोडे ओर उन दोनोके आघे अर्थात्‌ पिच- 
हत्तर योजन ऊँचे है, तथा रत्तोके उपकरणोसे युक्त हैँ ॥९१०॥ प्रथ्वीसे अर्थात्‌ भद्रशाख वनसे 
दो हजार कोटा अर्थात्‌ पौँच सौ योजन ऊपर जाकर सुमेरुकी प्रथम मेखला ( कटनी ) पर 
दसरा सुन्दर चन है ॥१११॥ यद्‌ बन मी अनेक प्रकारके बक्षौसे, कूट प्रासादोसे, तथा 
सुच्णै-रत्नमय दिव्य उत्तम चार चैत्याल्योसे शोभित दै ॥११२॥ इससे ऊपर साद़े.वासट 
हजार यो ज्ञन ऊपर जाकर तीसरा महा रमणीक सौमनस नामका चन ट्‌ । यह्‌ भी सवं 
वरतुओके फर देनेव ठे चृक्षोसे ओर एक सौ आठ-आठ मरतिमाओंसे युक्त चार श्रीनिनाय्यो- 
से संयुक्त है, शेष कथन नन्दन बनके समान ससञ्चना चाहिए ॥११३-११४॥ इसत्ते ऊपर 
छत्तीस हजार योजन जाकर सुमेरके मस्तक पर चौथा उत्तम पाण्डुकवम दयोभित दे ॥११५॥ 
यह्‌ केटाके समान्‌ वृक्ष समूहोसे, चार उत्तुग चेत्याख्योसे, पाण्ड्कयिटा ओर सिद्ासनादि- 
से अत्यन्त सुन्दर ह ॥११६॥ उस पाण्डुक वनके मध्यमे सुङ्कटश्रीके समान उत्तम चिका 
सोमित दे । वह्‌ चारीस योजन ऊँची है, स्वगेके जधोभागको स्प करती दे ओर ्िरद 
11११७ सुमेरकी ईखान दिश्चामे एक विज्ार पाण्ड्क दला ह, जो सो योजन ट्स्यी ओर 
पचास योजन चौड है, तथा आठ योजन ऊँची है, क्षीरसागरके जलसे प्रक्रालित होनेके 
कारण पवित्र अंगवाखी है, अधं चन्द्रके समान आक्रारवादीहेः जो कि ईपत्माग्भार 
प्रथ्वीके ससान रसोभती है ॥११८-१९९॥ वह्‌ छत्र, चामर, भ्रंगार, स्वस्तिक, दपण, कट्टा, 
ष्वजा ओर तार इन अष्ट मंगर द्रव्योको धारण करती हे ॥९२०]। उस पाण्डुकः चिक सध्य- 
मे वैड्य॑सणिके समान वणंवाला सिंहासन दै, जे चोधाई कोद ऊँचा, चोयाई्‌ कोटा टन्वा 
ओर उसके आधे प्रमाण चौडा है । तीधंकरोके जन्माभिपेकनेते पवि हे, मणि्योकि तेजसे 
९१९१ 
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तल्य दक्षिणदिग्मगेऽस्त्यन्यर्सिहासनं मदत । सौधरमन्स्य चेदानेन्द् स्योत्तरदिकि स्फुटम्‌ ५॥१२३॥ 
तस्य मध्यस्थदर्यासनस्योपरि सुरेदवरः । विभूव्या परयानीय सुरैः साधं महोव्छवैः ॥ १२४॥ 
परीत्या निरीन्द्रं तं सुरचारणतसेवितम्‌ । न्यधाच्छीती्थंकर्तरं प्रादमुखं स्नानसिद्धये ॥१२५॥ 
इति परमविभूस्या ती्थंदृत्पुण्यपाच्ास्सकदरसुरगणेदपः स्यापयामासुरन्त्यम्‌ । 
इह जिनवरशचं हीति मघ्वा सुभग्या मजत विमल्पुण्ये कारणद्धंयष्टसंख्यः ॥ १२६॥ 
पुण्यं तीथैकरादिभूतिजनकं पुण्यं धरितास्तदिद्‌ 
युण्येनैव पतरित्रितं जगदिदं पुण्याय मद्धा क्रिया] 
पुष््रान्नापर एव द्वा सैजनकः पुण्यस्य मृं व्रते 
युण्येऽनेक्तयुणा भवन्त्यसुमतां मां पुण्य, पूतं र ॥१२७॥ 
वीरो वीरवुतरैः स्ठुतदव महितो वीरं प्रवीराः ध्रिताद्‌ 
वीरणाद्यु समाप्यत्ते गुणचयो वीराय अक्व्या नमः। 
वीरान्नास्त्यपरः स्मरारिहतको वीरस्य दिव्या गुणा 
वीरं भां विधिना स्थितं विधिजये भो वीर वीरं कह ॥१२८॥ 


इति श्रीभटारकस्तकलकीतिविरचिते वीरवर्धमानचरिते प्रियकारिणीप्रजञाप्रकपंतीर्थं- 
कृत्‌(जन्म)चुराचखानयनवणंनो नामाटमोऽधिकारः ॥८॥ 





व 


योभित दै । वह्‌ सुमेरके दृसरे िवरफे समान मादरम-पड़ता द ॥१२१-१२२॥ उस सिंदासन- 
कौ दक्षिण दिामें सौधर्मेन््रके खड़े होनेका भौर उत्तर दिश्ामें ईानेन्द्रके खडे दोनेका एक- 
एक खुन्दर सिंदासन ह ।१२३॥ देवोके स्वामी सोधर्म॑नद्रने उपयुक्त तीन सिहासनोमिं से वीचके 
सिहासनके उपर भारी विभतिसे, महान. उत्सवोकि द्वारा देवोके साथ लाकर, देव ओर 
चारणऋद्धिवा्खंसे सेवित उस गिरिराज समेसकी प्रदक्षिणा देक्रर जन्माभिपेककी सिद्धिके 
टिए तीथकर भगवानको पृवंमुख विराजमान किया ॥१२४-१२५॥ 

इस प्रक्रार तीधकर प्रकृतिके पुण्य-परिपाकसे समस्त देव ओर उनके स्वामी इन्द्रे 
परम विभूतिके साथ अन्तिम श्री वधरमान जिनराजको बहिर स्थापित क्रिया । एेसा मानकर 
भव्यजन्‌ सोख्द्‌ कारण भावनाओंसे निम पुण्यकी आराधना करः ॥१२६॥ यह उत्कृष्ट पुण्य 
तीथकरादिके वेभवका जनक्र हं, ज्ञानी जन पृण्यका आश्रयल्तेर्दै, पुण्यसे दी यह्‌ जगत्‌ 
पवित्र होता ह, उत्तम क्रियाँ पुण्यके टिप दोती ह, पुण्यसे अतिरिक्तं ओर कोद वस्तु सुख- 
कारक नहीं ट, पुण्यका मृ. कारण तरतः हे, पुण्यसे प्राणियोके अनेक गुण प्राप्न होते ह, इसषिष्‌ 
दे पुण्य, त्‌ मुश्ये पवि कर ॥{२७। कीरजिन वीर ज्ञानीज्ननोके द्वारा सस्तत आर पूजित, 
उत्तम वीर पुरुप वीर जिनका आश्रय देते ह, वीरके द्वारा यीच्र ही उत्तम गुण-ससुदाय माप्त 
ताद, ईसटिएं वीरनाधथको मक्तिसि नमस्कार हं! बरसे भिन्न आर कोट मयुष्यकाम- 
टाका नाटक नदीं है, चीर अजिनेन्द्रके गुण दिव्यै, चीरनाथरमे चिधिपृचंक स्थित युद 
ह्‌ दार भगवन, कम-[वजयके टेषु वार्‌ करो ॥१२८॥ 


१९५ 


दस प्रकार भट्रारक श्री सकटकरीति विरचित श्रीवीरववंमानचरित्तमं प्रियकारिणीके 
प्रज्ञा प्रकप, तीर्धकरका जन्म गौर्‌ सूमेरुपर ठे जानेका वणन करनेवाला 
। ञाठ्वाँं अधिकार समाप्त हुमा ॥८ा 


नवसोऽधिकारः 


तामथावेप्यय सवत्र द्रष्टुकामा महोत्सवम्‌ 1 जिनेन्द्रस्य यथायोम्ये तस्थुर्धमोद्यताः सुराः 119 
दिग्पाखाः स्व-स्वदिग्भागं स्वैनिकायेः समं मुदा 1 तिष्ठन्ति द्रष्टुकामास्तज्जन्मकल्याणसं पद्‌: ॥२1॥ 
महान्‌ मण्डपविन्यासस्तत्र चक्रेऽमरैः परः 1 यत्र देवगणं कृरस्नसास्ते स्मावाधिततं मिथः ॥३॥ 
तत्रावरुभ्विता साराः कर्पभरुह पुप्पजाः । रेङञरेमर्चङ्कारेर्गातुकामा इवेरिनम्‌ ॥५॥ 

तन्न प्रारेभिरे दिव्यं गीतगानं कलस्वनाः 1 गन्धर्वाश्च सुकिन्नर्यो जिनकस्याणजं वुणः ॥५॥ 

नस्यं चामरनतेक्यो वहुमावरसा्भि ताः 1 ध्वनन्ति देववाचाघाः क्षिप्यन्तेऽर्घाः अनेकशः ॥६॥ 
शान्तिपुयादिकामेश्चोस्किप्यन्ते धूपराशयः। सुराः कलकलं ऊयुजंयनन्दादिघोषणेः ॥७॥ 

अथ सोधममनाकेदो वि मोः प्रथससजने । प्रचक्रे कलशोद्धारं इत्वा प्रस्तावनाविधिस्‌ ॥८॥ 
रेकनेन्द्ोऽपि सानन्दो सुक्ताखक्छ्वन्डनाचितम्‌ । आददे कलशं पूर्ण करशोद्धारमन्त्रवित्‌ ॥९॥ 
दोषाः कल्पाधिपाः सर्वे सानन्द्‌जयघोपणाः 1 परिचारकतामापुयथोक्तपरिचयंया ॥१८॥ 
इन्द्राणीप्रसुला देव्यो धमरागरसोत्सुकाः । तदासन्‌ परिचारिण्यो मङ्गख्द्रव्यमण्डिताः ॥११॥ 
पूते स्वायंभुवं देहं निसर्गास्क्षोरशोणितम्‌ । स्प्रष्टुः नान्यजटं योग्यं दुर्धाब्धिसखिलादते ॥ १२1 
सव्वेति नाकिनो नृनं ततः श्रेणी कृता सुदा 1 प्रसृता अम्म आनेत॒मन्तरेऽब्ध्यचलेन्द्रयोः 11१३॥ 





अथानन्तर जिनेन्द्रदेवके जन्म सदोत्सवको देखनेके इच्छक धर्मोदयत वे सवेदेव उस 
पाण्डुक सिराको सवं ओरसे चेरकर यथायोग्य स्थानोपर वेठ गये ॥१॥ भगवान्फे जन्म- 
कल्याणककी सस्पदाको देखनेके इच्छावाछे दिग्पाछ अपने-अपने निकायो ( जाति-परिवासों ) 
के साथ अपने-अपने दिग्मारमे हपपूवंक चेठे ॥२॥ वहाँ पर देवोने एक विश्या मण्डप 
वनाया, जर्टा पर समस्त देवगण परस्पर विना किसी वाधाके सुखपृवक् वठे ॥३।} उस 
सण्डपसे कल्पव्रक्षोसे उत्पन्न हुए एूखोकी साला ख्टकायी गयीं, उनपर गुंजार करते हुए भारे 
रसे मादूम पड़ते थे, मानो जिनेन्द्रदेवके गुण ही गा रहे हों ॥४॥ व्यँ पर सुन्दर कण्ठवाछे 
किन्नर ओर किन्नरियोने जिनदेवके जन्मकृल्याणक-सम्बन्धी गुणोके हारा दिव्य गीत गाना 
प्रारम्भ किया 1\५11 देव-नत कियोने अनेक रस-भावसे युक्त यत्य करना प्रारस्भ करिया ] देवकं 
नाना प्रकारके वाजे वजने खरो, शान्ति-पुष्टि आदिकी इच्छसे देये अनेक प्रद्नारकं पुप्प 
अक्षत-युक्ता आदि फकना प्रारस्म करिया, सुगन्धित धूप-पुंज उड़ाया गया अर देवाने जय, 
नन्दः आदि शच्डोको उचारण करते हुए कल्क नाद्‌ किया 1\€-ज। 

तसङ्चात्‌ सौधम इन्द्रने प्रस्तावना विधि करके मरवानके प्रधमाभिपेककं दिए 
करशोंका उद्धार किया ॥८॥ कट्दद्धारके मन्त्रको जाननेवाटे ईयानेन्द्रने भी नन्दक साध 
सोती, मारा ओर चन्दनसे चचित जय्से भरे हुए कट्यको हाथमे लिया ॥२॥ उस ससय 
रोप समी कल्पोके इन्द्र आनन्द पूवक जय-जय उाब्द्‌ उचारण करते हद्‌ यथायोग्य परिचयाके 
दारा परिचारकपनेको प्राप् हर्‌ ॥१०॥ . धसंरागके रस्से परिपृणं इन्द्राणी आदि दविर्यं 
मंगल द्रन्योसे मण्डित होकर परिचारिका नकर परिचय करने ख्मीं १५ स्दयन्नू 
भगवानका देह्‌ स्वमावसे ही क्षीर रक्त वणंवाा हदोनेसे पिद दः अनतः इस श्नःरन्तागर्छ 


[१ ~ ५ 
ददद 


जल्से अतिरिक्त अन्य लल स्पञ्चं करने छि योग्य नीद पेना चिद्य करर देरव 








८८ । श्री-वोखवर्धमानचरिति [ ९,१८- 


कनत्स्वर्गमयैः ऊुम्े्ुखे योजन विस्तृतः ! अष्टयोजनगम्भीरर्ुक्तादामायर कृतेः ॥१४॥ 

संह खप्रमितान्‌ चाह्रून्‌ दिन्याभरणमण्डितान्‌ । विनिम॑मे तदादीन्द्ः स्नपनाय जिनेदिनः ॥ १८] 
स तैः साभरणस्तेः सदखकटयान्वितैः ! वमौ सद्धाजनाङ्गाल्यः कट्पदाखीव तेजसा ॥१६॥ 
ततो जगति संप्रोच्य त्रिवारं निजमूर्धनि । महतीं प्रथमां धायं सौधर्मन्दो न्यपातयत्‌ ॥१०॥ 


अ) 


तदा कठ्कटो भूयान्‌ प्रचक्रेऽसंस्यनिर्जरः । जय जीव पुनीहि त्वमिति वाक्यरर्मनोहरैः ॥१८॥ 
तथा सर्वैः सुराधीकौः समं धारा निपातिताः ।चह्ुास्तर्महाङ्म्भेः स्वर्वदीपूरसंनिभाः )\१९॥ 
यस्यद्ेमूस्नि ता धाराः पतन्ति तस्प्रहारतः । तर्क्षणे सोऽचटो चनं प्रयाति रातखण्डताम्‌ ।२५}) 
तादशीः पततीधारा मूर्धनि श्रीजिनदवरः । अ्रमाणनदावीयः कुसुमानीव मन्यते ॥२१॥ 
उच्छरन्व्यो विरजुस्ता अप्छटाः खेऽतिदृराः { जिनाङ्गस्पश्मात्रेण पापान्युक्ता इयोध्वंगाः ॥२२॥ 
तियंभ्विसारिणः केचित्‌ स्नानाम्मःदीकरा विमोः । सुक्ताफरुययुतिं तेनुरदिग्बधूसुखमण्डने ।२३॥ 
रजे तदम्मसां पूरः परितस्वद्रनान्तरे । माप्टावयन्निवाद्रीन्द्ं विचित्राकारजर्जितः ॥२४॥ 
पद्मरागौर्धरापीरेः क्वचिन्मरकतध्रमेः । नानामगिमभरर्चान्यैः ऊम्मारयात्पतिताम्बु्ैः ॥२५॥ 
तरस्नानाम्मोमिराकीर्णं तद्रनं मग्नपादपम्‌ । वमौ निरन्तरं दष्टा क्षीरार्णव इ वापरः 1)>६।॥ 
दत्यायविविवैदिव्यमहोटसवशतैः प्रः 1 दीपधूपार्चनागीतदव्यवायादिकोटिमिः ॥२७॥। 

सामध्य्रा परया सार्धं जुद्धाम्बुस्नपनं विभोः } संपूण कट्पनाथास्ते प्रचक्रुः स्वात्मसिद्धय ॥२८॥ 





श्रेणी ( पंक्ति ) क्षीरसागर ओर सुमेरुपवतके वौचमें जट टनेके लिए हर्षके साथ खडी दो 
गयी ॥१२-१३।। जिन क्से जल लायानजार्दाथावे चमकते हुए स्वणेनिर्भित घे, 
मोति्योकी माखा आदिसे अछृत थे, आठ योजन यचि ( मध्यमे चार योजन चौद ) ओर 
मुखम एकर योजन वचिस्छृत थे ॥१४। उन एक हजार कट्दोको टेकर जिनेरवरकरा अभिपेक 
करनेके टिए सोधमेन्द्रने दिम्य आभूप्रणोंसे मण्डित अपनी एकं हजार शला बनायीं ॥१५॥ 
उस समय चह्‌ आभूपणवाटे तथा हजार कटशसे युक्त हाथोके हारा अपने तेजसे भाजनाङ्ग 
जातिके कल्पवृक्षके समान दोमित हुधा ॥१६॥ सोधर्मेन््रने तीन वार जय-जय याच्दको 
चोटकर्‌ भगवानके मस्तकपर पहटी महाय्‌ जख्धारा छोड़ी १} उस समय भारी कट-कर 
खाच्द्‌ हुआ, असंख्य देवोन भगवान्‌, आपकी जय हो, आप पवि दोः इत्यादि प्रकारफे मनोहर 
वाक्य उव्ारण क्रिये १८] इसी प्रकार दोप सचं देवेन्द्रौने भी एक साथ उन मदाङम्भोकि 
दारा स्वगंङ्गाके पूरके सदृश जट धारा छोड़ी ॥१९॥ एेसी विशार जकधाराएं जिस पवत्तके 
शिखरपर छोडी जावे तो उसके प्रहारसे वह पवत तत्काक नियमसे शत खण्ड दो जाय 1२० 
किन्तु अप्रमाण महावीर्यञ्यारी श्री जिनेर्वर देवते अपने मस्तकपर गिरती हृद उन जल- 
धारा्ंको टोके समान समञ्चा ॥२९१॥ उस समय अति दूर तक उप्र उरते हुए जद्धकफे 
छदि एेसे ओभित् हो रहे ये, मानो चिनेन्द्रफे खरीरके स्प्मात्रसे पाप-मुक्त होकर उपरको 
जा रहे दै ॥२२॥ प्रसुके स्नानजस्कै करितते ही तिरे फेर्ते कण दिर्ब धुकि सख- 

मण्डनमे सुक्ताफलोकी कान्तिको विस्तार रहे थे (॥२३॥ अभियेकका जट-पूर सुमेरके वन- 
मध्यभारमें नाना प्रकारके आकारवादला दोकर गिररन्द्र ( सुमेरु ) को आप्टावित करता हभ 
सा दरोथित दो रदा था ॥ रा भगवानके अभिपेक किये हुए जलसे न्याप हानेके कारण द्वे 
हए बृक्षोबाटा वह्‌ प्ाण्डुकवन निरन्तर जरबृष्टिसे दूसरे क्षीरसागरके समान शमित दो 
रहा था ॥२५॥ इव्यादि अनेक प्रकारके दिव्य पसम सेकं महोत्सवोसे, दीप-धूपादिसे कौ 

गवी पृज्ञाथसि, कोटि-कोटि गीत चत्य ओर्‌ वा्जोके दारा उच्छृ साम््रौके साथ उन स्वगकं 


किक 


स्वामी इन्द्रौने अपने आत्म-कल्याणके लिए भगवानकरा युद्ध जते अमिपेकर करिया ॥२६-२८॥ 


९.४२ ] नवमोऽधिकारः ९५ 


पुनः श्रीतोथेकर्तारमभ्य षि्च्छताध्वरः 1 गन्धाम्बुवन्दनाये च विभूध्यासा महोत्सवे; १२९॥ 

सु गन्धिद्रव्यसन्मिश्रसुगन्धिजकूपूरितेः 1 गन्धोद्कमहाङ्कम्मसंणिकाञ्चननिमितेः ॥३०] 

पतन्ती सा गुरोरङ्गे धारा रेजेऽतिपिज्रा । तदृगाच्रस्पशंमात्रेण संजातेवाति पावनी 11३१ 

जगतां पूरयन्त्याश्चाः सर्वाः पुण्यविधायिनीः । पुण्यधारेव धारासौ नस्तनोतु रिवश्रियस्‌ ॥३२॥ 
या युण्याखवधारेव सूते विडवान्मनोरथान्‌ । सा नः करोतु सिद्धय ससस्तासीष्टसंपद्‌ः ॥३३ 
निश्चाता सङ्धारेव विघ्नजारं निहन्ति या । सतां सा हन्तु नौ धारा प्रत्यूहान्‌ शिवसाधने ॥३४॥ 
सुधाधारेव या पुंसां निहन्वयिरूवेदनाम्‌ । सास्माकं वेदनां हन्त॒ मोक्षाध्वमल्कारिणीम्‌ ॥३५॥ 
दिव्याङ्ध श्रीमतः प्राप्य या यातातिपविच्रताम्‌ 1 पवित्रयतु सास्माकं सनोदुःकमेजल्रुतः ॥२६॥ 
इत्थं गन्धोदकैः त्वा तेऽभिपेक सुरधिपाः 1 विभो श्ान्त्थे सतां शान्ति घोषयामासुरुच्चकैः ॥६७॥ 
तर्सुगन्धाम्बु ते चक्ररत्तमाङ्गेषु नाकिनः 1 सवद्खिपु स्वश्यदधयं च स्वगस्योपायनं सुदा 1३८१ 
गन्धाम्ुस्नपनस्यान्ते जयादिघोषणः सह 1 व्याद्युक्षीं ते सुदा चक्रुः सचूर्भगेन्यवारिमिः ॥३९॥ 
निन्रृता्रमिपेकस्य कतमज्जनसच्ियाः । आनु स्तं महाभक्त्या देवेन्द्रा चसुराचितम्‌ ॥४०॥ 
दिव्यै्मन्धैस्ततासोदैु्लाएकसयाक्षतैः 1 कल्पश्चाखिजमालाचेः सुधापिण्डचसर्बनैः ॥\४१॥ 
मणिदीपेमेहाधूपेः कल्पद्रमफरोत्करेः । मन्त्रपूतेः महाघश्च कुसुमाज्ञङ्विषेणेः ॥४२॥ 

छतेष्टयः कृतानिष्टविधाताः कृतपौष्टिकाः । इति जन्माभिपेक्रं मोः सुरेशा निरतिष्ठपन्‌.॥४३।) 








पुनः सौधरँनद्रने गन्धोदककी वन्दनाके छिए परम विभूति ओर महान्‌ उत्सवोके साथ 
सुगन्धी द्रम्योके सम्मिश्रणसे सुगन्धित जरसे मरे हुए, मणि ओर सुवणसे निर्मित गन्धोदक- 
चाले महाङम्भोसे मी तीथकर देवका असिषेक किया ॥२९-३०॥ जगदूगुरुके दारीरपर 
गिरती हुईं वह अनेक वणवाखी जलख्धारा उनके ङरीरके स्पद्यंमात्रसे अत्यन्त पवित्र हुईं क 
समान शोभाको धारण कर रही थी ॥३१॥ जगत्‌के जीवोकी सवं आश्ाओंको पूण करतेवाटी, 
पुण्यविधायिनीं पुण्यधारङ़े समान वह जर्धारा हमलोगोंको शिवक्ष्मी देवे ॥३२ जट्धारा 
पुण्याख्वधाराके समान सवं मनोरथोको पुण करती हे, वह हमारे भी समस्त अभ सम्पद्‌ा- 
की सिद्धि करे ॥३३॥ जो तीक्षण खड्गधाराके समान सज्ननोके विघ्न जाट्का नाञ्च करता देः 
चह जरूधारा हमारे शिव-साधनमे अआनेवटे विष्नोंका नाद करे ॥२घ्। जो जख्वारा 
अम्रतधारके समान जीवोंकी समस्त वेदनाओंको नष्ट करती हे, वह्‌ हसारे मोक्षमागमं मर 
उत्पन्न करनेवाली वेदनाका नाञ्च करे ॥३५॥ जो जलधारा श्रीमान्‌ बीरनाथको भ्रात्र होकर 
अति पविन्रताको प्राप् हुई है, वह हमारे मनक दुष्कर्मोसि दमे पवित्र करे ॥३६॥ 
इस प्रकार उन देवेन्द्रने प्रुका सुगन्धित जट्से अभिषेक करके सस्ननोके विष्नांकां 
जञान्तिके छिए उचस्वरसे शान्तिकी घोषणा की, अर्थात्‌ लान्ति पाठ पदा ॥३७:। उन देवोन 
अपनी शरीरकी द्धिके लिए स्वगंकी भट समञ्चकर हपके साय उस उत्तम गन्याोद्कका 
अपने मस्तकपर ओर सवागमें ख्गाया ॥[३८॥ सुगन्धित जरसे अभिपेक होनके अन्तमं जय- 
जय आदि खब्दोको उचारण करते हुए उन देवोन हपके साथ उस ॒वचृणे-युक्तं सुगन्धित जटसं 
परस्पर सिचन किया अथात्‌ आपसमे उस सुगन्धित जल्कते छीटे डे 11३९] उस प्रकार 
अभिषेकके समाप्त होनेपर शरीरमञ्जनरूप सच्छा करे उन देवेन्द्रोन देवों आर सदुप्यास 
पूजित प्रयुकौ महाभक्तिके साध, जिनकी सुगन्ध सवं ओर फट रदी ह एस दिव्य छुगन्ध 
द्रव्योसे, सुक्ताफटमयी अक्तोसे, कल्पव्रलोसे उन्न हुए पुष्पोङ्टी नाला आदिसः अखतपिण्डमय 
नेवेय पुंजसे, सणिमय दीपोसे, सान्‌ धूपे; कल्पद्ष्रोके फलट-सनूदसंः मन्तरसि पावष्टत 
सहार्घ्यसि ओर पुष्पांलय्योंकी वपसि पूजा ङी 11४०-४ इस प्रकार अनिष्टा विन 


ष्य 


करनेवादी पूजाओंको करके; तथा दान्ति-पष्क्रादि कार्योच्छि करके उन दृदेन्द्रनि जन्मा 
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त्रिः परस्य जिनाधीर श्रणेयुः शिरसा समम्‌ 1 काचीभिर्निजं रेशवान्येर्वासवः प्रसुदोद्धताः ॥४४॥ 
पपात कौसुमी वृष्टिस्तदा गन्धोद्केः समम्‌ 1 दिवो ववौ मरुन्मन्दं सुगन्धिः दिदिरोऽमरैः ॥४५॥ 
यस्य जन्माभिपेकस्य स्नानपीदं सुराचरूः 1 इन्द्रः स्नापिता कुम्माः क्षीरमेघायिताः पराः ॥1४६॥ 
सर्वा देव्यक्च नतंक्यः स्नानद्रौणी पयोऽणवः ! किंकरा निर्जरा दक्षः कस्तं वर्णयितु' क्षमः ॥४७॥ 
अथाभिपेकसूरणे इन्द्राणी त्रिजगदरुरोः 1 दिभ्यं प्रसाधनं कतुं प्रारेभे कौतुकान्विता ॥४८॥ 
तस्याभिपिक्त गात्रस्य शिरोनेत्रमुखादिपु । रूगनानम्भःकणान्‌ देवी समाजेत्यमरांश्कैः ॥४९॥ 
निसगं दिभ्यगन्याक्तमीरितुर्वपुरु्सितम्‌ । अन्वकिप्यत भक्त्या सा द्रव्यैः सान्द्रः सु गन्विभिः ॥५० 
त्रिजगत्तिरकीमतस्यास्य भाङेऽच्युतोपमे } चकार तिलकं दीप्रं भक्तिरागेण केवरम्‌ ॥५१॥ 
जगच्चृडामणेरस्य न्यघान्मन्दारमाखया । उन्तंसेन समं मूर्धि दीक्षं चूडामणि परम्‌ ।\५२॥ 
विद्वनेन्रस्य दैवस्य स्वमाचासितचक्षुषोः 1 चक्रे साञ्जनसंस्कारं स्वाचार इति भ्यते ॥५३।। 
सविद्धचिद्रयोश्चारकणंयोस्वरिजगसपतेः । कुण्डराभ्यां स्फुरदत्नाभ्यां शोमां सा परां व्यधात्‌ ॥५४॥ 
कण्ठं सा मणिहारेण बाहुयुग्मं महद्विभोः । सुद्रिकामिरलचकरे केयू स्कटकाङ्धदैः ॥५५॥। 

कटीतटे वबन्धास्य कि्किणीमिर्धिराजितम्‌ । दीप्रं मणिमयं दाम तेजसा व्या्चदिग्मुखम्‌ ।1५६॥ 
पादौ गोसुखनिभसिर्मणिमिस्तस्य साकरोत्‌ । वाचाङितौ सरस्वस्या सेव्यमानाविवादुरात्‌ ।1५७॥। 
इत्यलाधारणेर्दिग्येम॑ण्डनेस्तस्कृतेः परैः 1 निसर्मकान्तितेजोमिलक्षणैः सदजैषु णेः ॥५८॥ 





पेकको सम्पन्न किया ॥४३॥ पुनः अपची-अपनी इन्द्राणियोके साथ इन्द्रोनि, तथा अपनी 
देवियोके साथ सव देवने अत्यन्त प्रमुदित होते हए तीन प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्रदेवको 
नमस्कार किया 1४४] उस समय देवने गन्धोदकके साथ पुरष्पोकी वपौ की, ओर मन्द्‌ 
संगन्धित सीततर पबन चरने टगा ॥४५। जिसके जन्मामिपेकका स्नानपीठ सुमेरुपवेत दो, 
इन्द्र अभिपेक करनेवाला हो, क्षीरसागरे जटसे मरे हुए उत्तम कट्टा हो, सवेदेचियां 
वरत्यकारिणी हो, क्षोरसागर द्रोणी ( जलपात्र ) हो ओर देव कंकर हो, उसकां वणन कृरनेके 
डिए कोन दक्ष पुरुप समथं ह १ कोई सी नहीं ॥४६-४७॥ 
अभिपेकका कायं समाप्र होनेपर आद्चयंको प्राप्त इन्द्राणीने त्रिजगद्-गुरुका ग्ङ्गार 
करना प्रारम्भ किया 11४८। सर्वप्रथम उसने मगवानके जखाभिपिक्त शरीरके शिर, नेत्र ओौरं 
मुख आदि पर खर हुए जख्कणोको निभख चस््रसे पोंछा ॥४२। तरपङ्चात्‌ स्वभावसे दी 
दिव्य सुगन्धसे युक्त भगवान्‌ उत्तम्‌ शरीरपर भक्तिकि द्वारा गीले सुगन्धित द्रव्योका टेप 
फिया 11५1] पुनः तीन जगत्तके तिरक स्वरूप प्रभुके अनुपम ्खाटपर केवख भक्तिके रागसे 
प्रित होकर देदीप्यमान तिक किया ॥५१॥ पुनः जगतके चूडामणि भ्रञयुके मस्तकपर मन्दार 
पुष्पौकी माला ओर सुङ्घटके साथ परम प्रदीप चूडामणि रन वौँधा ॥५२॥ तस्प्चात्‌ विरवके 
ने्ररूप प्रुकर स्वभावसे ही अति कृष्ण नेन्रोमे अञ्जन-संस्कार किया; यह्‌ उसने अपने आचार 
पानके छिए किया ॥५३॥ पुनः त्रिजगततिके अविद्ध छिद्रवे दोनों कानोमें प्रकारमान 
रत्न-जटित कुण्डलोंको पिना कर परम शोभा की ॥५४] तस्पट्चात्‌ उस इन्द्राणीने प्रभुके 
कण्ठको मणिहारसे, बाहु-युगटको केयुरः कटक ओर अंगद आगभूपर्णोसि तथा अगुटिर्योको 
सुद्रिकाओंसे शोभित किया॥५५] तदनन्तर उसने प्रभुकी कमरमें छोरी-छोदी वण्टियोसे विरा- 
जित अपने प्रकाङसे दिराओकि सुखको व्याप्त करनेके टिष्‌ देदीप्यमान मणिमयी करंचीदाम्‌ 
( करधनी ) पदनायी ॥५६॥ पुनः प्रसुके दोनों चरणोमे मणिमयी गोञुखवाटे प्रकाशमान कड 
पहिनये, जो कि रसे प्रतीत दोतते थे मानो सरस्वती देवी अगदरसे उनके चरर्णोकी सेवा दी 
कृर रदी हो 1५७ इस प्रकार इन्द्राणीके दारा पदिनाये गये असाधारण दिल्य परम आभू 
पणणोसे वथा स्वभाव-जनित कान्ति, तेज, रक्षण ओर गुणोंसे युक्त वे भगवान्‌ एसे शोभित 
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रक्ष्याः पुञ्ज इवोद्भृतस्तेजसां वा निधिमंहान्‌ । सौन्दय॑स्येव संघातः सद्गुणानामिवाकरः ५९ 
माग्यानामिव संवासो रारिर्वा यश्चसां पराः । स्वमावरचिरः कायस्तदाभादीरिनोऽमरूः 11६०॥ 
इत्थं प्रसाध्यसानं त शक्रोसङ्गस्थितं शची ! स्वयं विस्सयमायासौत्पदयन्ती रपसंपदः ६१] 
तदातनीं परां शोमा वीक्ष्य खवङ्गशाकिनः । विभोस्तृकिमनासाद्य हिनेन्नाभ्थां च्युतोपमाम्‌ ।६२॥ 
पुनस्तामीक्षितुः चक्रे सारचयहदयः सुरेट्‌ । सहखनयनान्थाड् निमेषविसुखान्यपि ॥६३॥ 

देवाः स्वेऽखिका देव्यो महतीं रूपसं पदम्‌ । ददु श्च प्रभोः प्रीत्यानिमेैरदिन्यरोचनेः ।६४। 

तततः परं प्रमोदं ते प्राप्य शक्रा महाधियः । उचयुस्तमिति स्तोतु' तीथ्पुण्यजेगु णेः ५६५1 

त्वं देव स्नातपूताङ्गः खहजातिशषयेः परेः ! भक्त्या स्नापितोऽस्माभिः केवरु स्वाघहानये ॥६६॥ 
चरिजगन्मण्डनोभूत त्वं भकृत्यातिसुन्द्रः । विना च मण्डनैः प्रीत्या मण्डितः स्वसुखाक्तये ॥६४॥ 
संचरन्ति विमो तेऽच सहत्यो गुणराशयः । पपूयं सरं विडवं सुरेशं ह्दयेप्वपि ॥६८॥ 

त्वत्तः कल्याणमाप्स्यन्ति देव कंल्याणकाङ्क्षिणः । मवद्धाण्या हनिष्यन्ति सोहिनो मोहाच्नवम्‌ ।\६९॥ 
व्वयोदिष्यमहातीर्थ॑पोतेन भववारिधिम्‌ । अनन्तसुत्तरिप्यन्ति रलनत्रयधनेरवराः ।1७०॥। 
मवद्वाक्किरणे्नाय सिष्याक्तानतमोऽज्गसा 1 हतं सव्यात्मनां शीघं विनङ्क्ष्यति न संशयः ।७१॥ 
अन्यं दप्िचिदघत्तरत्नादीन्‌ रिवकारिणः ! प्रादुवंमविथेशत्वं दातु दाता महान्‌ सताम्‌ ॥५२॥ 

त्वं स्वामिन्‌ केवरं नात्रोत्पन्नः स्वस्य रिवाप्षये । किंतु स्वसु क्तिसिद्ध यथं धीमतां चाध्वदृशेनात्‌ ॥ ७६३ 


"~~ 





हए सानो खश््मीके पुंज दी हो, अथवा तेजोके निधान दो, अथवा सौन्दयके समूह हो, 
अथवा सद्-गुणोके सागर ही हों, अथवा भाग्यो के निवास हो, अथवा यों की उञ्ज्वल 
राशि हों । इस प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर ओर निमे प्रभुका शरीर उक्तं आभूपणोसे ओर 
मी अधिक्‌ शोमायसान हो गया ॥५८-६०॥ 

इस प्रकार आभूषणोसे भूपित ओर इन्द्ररी गोदमे विराजमान उन भगवान्की ख्प- 
सस्पदाको देखती हुई सची स्वयं दी आइ चयेको प्राप्त हुई ॥६१॥ उस समय सर्वगरोभित 
प्रमुकती परम अनुपम रोसाको दो नेच्रोंसे देखने पर वप्र नदीं होते हए आङ्चयं युक्त हृदयवाटे 
इन्द्रने ओर भी अधिक दृढतासे देखनेके टिए निसेप रहितं एक हजार नेर वनाये ॥६२-६३॥ 
उस समय सभी देवों ओर देविये प्रभुके शरीरकी भारी रूप सम्पदाको परम प्रीतिके साथ 
निनिसेप दिव्य नेत्रोसे देखा 11६४ 

तदनन्तर परम प्रमोदको प्राप्त हुए वे सहबुद्धिञ्चाटी इन्द्रगण तीथकर प्रकृतिके पुण्यसे 
उत्पन्न हुए युणोके दारा इस प्रकार स्तुति करनेके टिए उदयत हुए ॥६५॥] हे देव, आप स्नानके 
विना ही जन्सजात परम अतिद्ययोके दारा पविच्र यरीरवाढे दै, आज केवल अपने पापोके 
नाय करनेके किए हसने भक्तिसे आपको स्नान कराया हे 1६६ हे तीन खोकके आमभूपण स्वरूप 
भगवन्‌ , आप स्वभावसे ही विना आभूपणोके अति सुन्दरो, हमने तो केवर सुखकी ` 
प्रापतिके दिर प्रीतिसे आपको जामृषणोसे मण्डित किया ह ।1 ६७] दे प्रभो, आपके मह्‌ाराुणोंकी 
राशि सव विरवको पूर करके आज इन्द्रोके दयन भी संचार कर रदी दे ॥६८॥ टे देव्‌ 
कल्याणक्ते इच्छुक रोग आपसे कल्याणको प्राप्न होगे ओर मोदीजन पकी चाणीने अपने 
सोहरचुका नाद करगे 1६९] रत्तत्रय धनके धारण करनेवाटे भव्य जीद अप द्वारा उपदिष्ट 
सहातीधंरूप जदाजसे इस अनन्त संसार सागरङऊे पार उतरमे 11७०\॥ ह्‌ आपकी वचनं 
किरणोंसे सव्यात्माओका चिथ्याज्ञानरूप अन्धकार शीघ्र विनादन्लो । ग्राप्त दोगा; इममे चछर 

सय नदीं हे 11७१1 हे ईश, सोष्ठ राप्तं करनेवादे अमूल्य सन्यग्दयंन. च्चान, चार्व्रादि रूप 

रत्न देनेके लिए जापसे प्रकट हए ह, इसदट्िए आप सज्नोकि सदान दाता द्ा। र 
स्वामिन्‌, आप यहाँ पर केवर अपनी उच््ि भाप्िके चिद्य नदीं उपदन हुए दहः ङिन्न 
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मुक्तिरामा महामाग चासक्ता व्वयि वतते । स्निह्यन्ति त्रिजगद्न्धास्व्वदृपुणेरङ्धिताशयाः ॥७४॥ 
मोहमदछछविजेठारं त्रातारं शरणार्थिनाम्‌ । मोहान्धक्ूपपाताच हन्तारं कस॑विद्धिपाम्‌ ।॥७५॥ 

नेतारं भव्यसार्थानां श्राश्वते पथि तीथंद्त्‌ । कर्तं ध्मंतीथंस्य विदस्त्वामामनन्ध्यहो ॥७६॥ 

अद्य जन्माभिपेकरेण वयं नाथ पचित्रिताः । ते गुणस्मरणेनेव नोऽभवन्नि मलं मनः ॥७७॥ 
मवरस्त॒तिश्चमारपेर्जातं नः सफलं वचः । गात्रं चावयवैः सार्धं सेवया ते गणाम्छुधे ॥७८॥ 

मणिः छुद्धाकरोद्मतो यथा संस्कारयोगतः । दीप्यतेऽधिकमौश खं तथा स्नानादिसंस्कृतः ।७९॥ 
त्रिजगस्स्वामिनां स्वामी सं नाथासि महान्‌ भुवि 1 पतिर्विश्वपतीनां व्वं जगदन्धुरकारणः ॥८०॥ 
जतो देव नमस्तुभ्यं परमानन्ददायथिने । नमस्ते चिच्निनेत्राय नमस्ते परमात्मने ॥८१॥ 
नमस्तीथंछरते तुभ्यं नमः सदरगुणसिन्धवे । मलस्वेदातिगास्यन्तदिर देहाय ते नमः ॥८२॥ 
निर्वाणदश्तिने भ्यं नमः कर्मारिनारिने । जितपच्चाक्षमोहाय पचकस्याणमाभिने ॥८३॥ 

नमो निसर्गपूताय सुक्तिसुक्तयेकदायिने 1 नमोऽतिमहिमाप्ताय नमोऽकारणवन्धवे ॥८४॥ 

नमो मुक्त्यङ्गनाम्रे नमो विश्वप्रकारिने । त्रिजगस्स्वामिने तुभ्यं नमोऽधिपुरवे सताम्‌ ॥८५॥ 
स्वां सुद देत्यभिष्डुर्य देव नाशचास्महे चयम्‌ । व्रिजगस्सवंसाच्राज्यं किन्तु देहि जगद्धिताम्‌ ॥८६॥ 
सामग्रौ सकलां पूणां मोक्षसाधनकारिणीम्‌ । स्वत्समां कृपयास्माकं दाता न स्वत्लमो यतः ।1७॥ 


[व ..^^~^-~^ ~~ ^~ ~~~ 


ज्ञानियोको भी मागं दिखाकर उनकी स्वगं ओर मुक्तिकी सिद्धिके छिए उत्पन्न हए दै ॥७३॥ 
हे महाभाग, सुक्तिरामा आपने आसक्त हो रही है ओर तीन जगतके मन्य जीव मी आपके 
गुणोंसे अुरंजित हृद यचा होकर आपसे परम स्नेह रखते. दै । ७४॥ अहो भगवन्‌, ज्ञानी 
रोग आपको मोहमल्टका चिजेता, शरणार्थियोंको मोदान्धकरूपमे गिरनेसे वचानेवाला रक्षक, 
कमरान्रुओंका नारक, भव्य साथंवादोको ्ारवत सुक्तिमागमें ठे जानेवाला नेता ओर धम- 
तीथंका क्ता तीथकर मानते दै ।॥७५-७६॥ दे नाथ, आज आपके जन्माभिपेकसे हम छोग 
पविच्र हुए है, ओर आपके गुणोंका स्मरण करनेसे हमारा मन निमंल हआ दै । आपकी य्युभ 
स्तुति करनेसे हमारे वचन सफट हुए दै ओर हे गुणसागर, आपकी सेवासे सव अंगोके साथ 
हमारा शरीर पवित्र हुआ है ॥७७-७८] हे ईदा, युद्ध खानिसे उत्पन्न हुआ मणि जैसे संस्कारके 
योगसे ओर भी अधिक चमकने टगता हे, उसी प्रकार स्नान आदिके संस्कारको प्राप्र होकर 
आप ओौर भी अधिक शोभायमान हो रदे है ॥७२॥ हे नाथ, आप तीन जगतके स्वामियोके 
स्वामी दै, संसारमे समस्त विदवपतियोके आप महान्‌ पति है, ओर संसारके अकारण बन्धु 
ह ॥॥८०॥ अतः हे देव, परम आनन्द्क देनेवाटे आपके दिए नमस्कार दै, ज्ञानरूप तीन नेक 
धारक आपके टिए नमस्कार हं, परमात्मस्वरूप आपके टिए नमस्कारदं, तीथके प्रवतंन 
करतेवाटे आपको नमस्कार हे, सद्गुणणोके सागर आपको नमस्कार दै, प्रस्वेदं मट आदिसे ' 
रदित अव्यन्त दिव्यदेदवटे आपको नमस्कार दै, कमेदत्रओंका नाञ्च करनेवाटे आपको 
नमस्कार दै, पाचों इन्द्रियोको ओर मोदको जीतनेवाटे आपको नमस्कार हे, पंचकल्याणकोके 
भोगनेवाटे आपको नसस्कार है) स्वभावसे पवित्र भीर ुक्ति(स्वर्गीय सुख) सुक्तिके देनेवषे 
आपको नमस्कार दे, महामहिमाको प्राप्त आपको नमस्कार दे, अकारण वन्धु आपको 
नमस्कार दै, सुक्तिरामाके भर्तार आपको नमस्कार टै । विदवके.ग्रकार करनेवाटं आपको 
नमस्कार दै, त्रिजगत्तके स्वामी आपको नमस्कार दै ओर सञ्जनोक्रे महागुरु आपको 
नमस्कार इ ॥८१-८५ 
दे देव, यदमैपर इस प्रकार हर्षसे आपकी स्तुति करके दम तीन टोकके सवं साम्राञ्यको 
ठेनेकी आया नदीं करते ई, किन्तु जगतकरा दित करनेवारी, अपने समान दी पृणं सवंसामत्री 
कृपा करके हमें दीजिए, क्योकि संसारम आपके समान ओर कोई दाता नदीं दे ।\८६-८७] 
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इतीष्टप्राथनां कृत्वा व्यवहारसिद्धये । नकेशाः साथंक सारमिद्‌ं नामद्वयं व्यधुः: ॥८८ 

अयं स्यान्महतां वीरः कर्मारातिनिकन्दनात्‌ । श्रीवध॑मान एवातो वधंमानगुणाश्नय।त्‌ ॥८९॥ 77 €< 

इत्याख्याय कृत्वा तथैवातिमहोत्सवैः । आरोप्येरावतस्छन्धं दिञ्यरूपं जनेश्वरम्‌ ॥९०॥ 

विमस्या परया साकं जयनन्दादिघोषणैः 1 लेषकार्याय नाकदा जाजग्मुस्तस्पुरं परम्‌ ॥९१ 

तदारुष्य पुरं विष्वग्‌ नमोभागं च तद्वनम्‌ । तस्थुः सर्वाण्यनीकानि देवा देव्यश्चतुर्विधाः ॥९२॥ 

ततः कतिपयेदेदृवदेवं स देवराट्‌ । आदायामा नुपागारं प्रविवेश्च भ्रियोजितम्‌ ॥९३॥ 

तन्न गृहाङ्गणे रम्ये मणिसिहासने शिच्‌ । अशि गुणक्ान्त्थाचः सोधमन्द्रौन्यवी विशत्‌ ॥५४॥ 

सिद्धा्थ॑भृपतिः साध वन्धुमिहेषिंताननः । प्रीत्या विस्फारिताक्षस्तं दद्र्शाद्ुतकरान्तिकम्‌ ॥९५॥ 

शच्या प्रबोधिता राजतौ सापरयत्स्वसुत सुदा. तेजःपुज्ञमिवोत्यन्नं विश्वा मरणमपितम्‌ ।९६॥ 

सौधं ससं शच्या तावदष्टां जगत्पतेः । पितरौ वु्टिमापन्नौ परिशणंमनोरथौ ॥९७॥ 

ततस्तौ जगतां पूज्यौ प्रपूज्य स्वगंरोकजेः । विचित्रेमंणिनेपथ्ये्दिव्यंश्वाम्बरदाममिः ॥ २८॥ 

भीतः सोधर्मकस्पेन्द्रः प्रशशंसेत्यसामरैः । युवां धन्यौ महा पुण्यवन्तौ विश्वामिमौ परौ ॥९९॥ 

रोके गुर युवां यस्मासितरौ च्रिजगवितुः । पती त्रिजगतां मान्यौ जननात्‌ त्रिजगस्पतेः ॥१००॥ 

विश्वोपकारिणौ जातौ युवां कल्याणमागिनौ 1 विश्चोपकारि ती्ैशसुतोत्पादनदेठ॒तः ॥१०१। 

चेव्यार्यमिवागारमिदमाराध्यमद्य नः । माननीयौ युवां पूज्यौ अस्मद्गुरुसमाश्रयात्‌ ॥१०२॥ 

इत्यमिष्टुत्य तौ देवं समप्ये तरकरेऽमरेर्‌ 1 क्षणं तस्थौ सुदा ङवंस्तद्वा्ता' मेरजां वराम्‌ ॥१०३॥ 

इस प्रकारसे इष्ट प्राथेना करके इन्द्रोने टोकन्यवदह्‌ारकी प्रसिद्धिके छिए साथंक ओर सारभृत 

येदोनाम रखे) कमरूपी शच्रुओंको नाश्च करने हेत ये महावीर दै ओर निरन्तर वदनेवाखे 

गुणोके आश्रयसे ये श्रीवधमान है ॥८८-८९॥ इस प्रकार दो नाम . रखकर दिग्यद्पधारी 

जिनेरवरको एेरावत गजके कन्धे पर विराजमान करके पूवेके समान ही अव्यन्त महोत्सव 

ओर भारी विभृतिके साथ (जय, नन्द" आदि . शब्दको उच्चारण करते हुए वे देवेन्द्र शेप 

कार्योको सम्पन्न करनेके छिए वापस कुण्डपुर आये ॥९०-९.१॥ वहँ आकर नगरको, 

आकाक्चको ओर वनोको सवं ओरसे चेरकर सवं देव-सेनाएं ओर चारों जातिके देव-देवियाँ 

यथास्थान ठहर गये ॥९२॥ तत्परचात्‌ कुछ देवोके साथ उस देवराजने देवोके देव श्रीजिनेन्द्र- 

देवको ठेकर शोभासम्पन्न राजभमवनमे प्रवेश किया ॥९२॥ वहाँ राजभवनके अंगण ( चोकं ) 

मे सौधर्मेन्द्रने रमणीक मणिमयी सिहदासनपर गुणकान्ति आदिसे असिद् ( येशवावस्थासे 

रहित ) किन्तु वयसे रिञ्चु जिनेन्द्रको विराजमान किया 1९४॥। तव वन्घुजनोके साथ हपित 

मुख सिद्धाथं राजाने अति प्रीतिसे आंख फेटाकर अद्भूत कान्तिवाटे वाट जिनदेवको देखा 

।९५५। इन्द्राणीके हारा जगायी गयी प्रियकारिणी रानीने सवं आमृपणोसे भूपित ससुत्पन्न 

तेजपंजके समान अपने पुच्रको अति हपके साथ देखा }}९६। उस समय जगत्पति श्रीवधमान 

स्वामीके माता-पिता इन्द्राणीके साथ सोधर्येन्द्रको देखकर परिपृणं मनोरथ हौ अत्यन्त 
सन्तोषको प्राप्न हुए 11९७॥ तत्पश्चात्‌ सोधर्न्द्रने स्वगलोकसें उत्पन्न नाना प्रकारके मणिमयी 

वस्त्राभृपणोसे ओर दिव्य पुष्पमालाओंसे उन जगस्पूज्य माता-पिताकौ पूजा कर देवाके साथ 

प्रसच्च होते हुए उनकी इस पकारसे प्रशंसा करने खगा-अआप दोनो हौ योक्च् गुर हः क्योकि 

आप त्रिजगत्‌-पिताके साता-पिता हे त्रिजगतपतिके उत्पन्न करनेसे आप टार ही चिजगन्मान्य 

स्वामी है, संसारके उपकारी तीथेञ्च पुत्रके उत्पन्न करनेके निमित्तसे कल्याणमागी आप दोनों 

ह! वर्वक उपकारो ह ॥९८-१०९।। आज आपका यह्‌ मवन (जनम7न्दरर्छ समान हमार 

लिए आराध्य ह । हमारे परमशगुरुके आध्यसे अप दोनोंदह्ी हमारे टिप माननीय आर्‌ 

पूञ्य ६ ॥१०२॥ इस प्रकार देवोका स्वासा सोधसन्त्रन धर्सन्रते साता-पितास्छी स्तति रके आर -उनदः 

१२ 











९० श्री-तीरवधंमानचरिते ` [ ९.१०४- 


जन्माभिेकजां सर्वा वार्ता श्रुखा सविस्मयो । प्रमोदस्य परां कों प्रापतुस्तौ महोदयं ॥१०४॥ 
तो मूयोऽनुमतिं रब्ध्वा शाकस्य बन्धुभिः समम्‌ । चक्रतुः स्वसुतस्येति जातकर्ममहोस्सवम्‌ ॥१०५॥ 
तस्यादौ श्रीजिनागारे जिनार्चाणां महामहम्‌ । दृपाघाङ्चकरिरे मस्या सवभ्युदयसाधकम्‌ ॥१०६॥ 
ततः स्वजनश्छव्येभ्यो ददौ दानान्यनेकडयः । यथायोग्यं नृपो दीनानाथवन्द्भ्यि एव च ॥१०७॥ 
तद्रा तोरणविन्यासैः केतुपडाक्तिमिरूजितैः । गीते र्यश्च वादितरेमहौत्तवशातैः परैः ॥१०८॥ 

तल्पुरं स्वपुरं वामा्स्वधमिव चृपारयम्‌ । भ्रमोदनिर्मराः स्वँ वमः स्वजनाः रजाः ॥१०९॥ 
परमोदनिर्मरान्‌ विश्वस्तद्वन्धू स्तन्महोर्छवे । पौरांश्च वीक्ष्य देवेशः स्वं प्रमोदं श्रकादायन्‌ ॥११०॥ 
आनन्द्‌नारकं दिव्यं त्रिवगेफरसाधनम्‌ । गुरोराराथनायामा देवामिः कर्तुमु्यौ ॥१११॥ 
खव्यारभ्भेऽस्य सदृगीतगानं (चैव) मनोहरम्‌ । कतु" प्रारेभिरे गन्धर्वास्तद्‌वाचयादिभिः समम्‌ ॥११२॥ 
सिद्धार्था्या रृपाधीज्ञाः सकखत्राश्च सोत्सवाः 1 तं दषं परेक्षकास्तत्र सुत्रोप्सङ्घय उपाविद्राय्‌ ।११३॥ 
आदौ समवतारं स कृष्व! नेत्रसुखावदम्‌ । जन्मामिपेकसंवर् परायुडकतेनं छमप्रदम्‌ ॥११४॥ 
पुननंनाट शक्रोऽन्यन्नाटकं वहुखपकम्‌ । अधित्य जिनेन्द्रस्यावतारान्‌ प्राग्मवोद्धवान्‌ ॥१ ५५ 
प्र्वंनूर्जितं चर्यं लसदीतिभराङ्गितम्‌ ।  कस्पकाखीव रेजेऽसौ दिव्यामरणद्राममिः ॥११६॥ 

सटयैः क्रमविन्यासैः परितो रद्गमण्डकम्‌ । परिक्रामन्‌ चभ शक्रो मिमान इव मृतम्‌ ॥११७॥ 


~~~ ~~ ~~~ ~-~---~~~~“ 





हाथमे भगवान्‌को समपेण कर मेरुपर हुई जन्माभिपेककी सन्दर वार्ताको हपके साथ कहता 
हआ कछ क्षण खडा रहा ॥१०३॥ जन्माभिपेककी सारी ` वात सुनकर आङ्चयं-युक्त टो वे 
दोनों भाग्या माता-पिता अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुए ॥१०४॥ । 

त्पर्चात्‌ माता-पितने सौधर्म॑न्द्रकी अज्ुमति लेकर वन्धुजनोके साथ अपने पुत्रका 
जन्ममहोत्सव किया ॥१०५॥ सवसे प्रथम उन्होने ओर राजाओने श्रीजिनाटयमे जाकर सवं 
कृल्याणकी साधक श्री जिनप्रतिमा्ओंकी महापूजा भारी विभूतिके साथ की ।१०६॥ उसके 
वाद्‌ सिद्धाथंराजाने अपने परिजनोको, नौकरोको, दीन, अनाथ ओर वन्दीजनोंको यथायोग्य 
अनेक प्रकारका दान दिया 1१०७ उस समय तोरण द्वारोँसे, बन्दनवारोसे, ऊँची ध्वजा- 
पक्तियोसे,. गीतोसे, गत्योंसे, वाजोँसे ओर सेकड़ं प्रकारके महोत्सवोँसे वह्‌ नगर स्व्भपुरके 
संमान ओर राज-भवन स्वगे-धामके समान शोभाको प्राप्न दयो रहा था । सभी स्वजन ओर 
प्रजाजन अस्यन्त श्रमुदित हुए ॥१०८-१०९२ उस जन्ममहोत्सवके द्रारा आनन्दसे परिपृणं 
समस्त वन्धुजनोको ओर पुरवासियोको देखकर सौधरम॑न्द्र अपना प्रमोद प्रकाटित कर 
श्रीजगदू-गुरुकी अराधना करलेको अपनी देवियोके साथ धमे अथं कामरूप त्रिवगं फलका 
साधक दिव्य आनन्द्‌ नाटक करनेके टिए उद्यत हुा ॥११०-१११॥। चत्यके प्रारम्भे गन्धवं 
देवोँने अपने-अपने वीणादि वाजोके साथ मनोहर सद्‌-गीत-गान करना प्रारम्भ करिया ॥११२॥ 
उस समय श्री महावीर पुत्रको गोदमें वेठये हुए सिद्धां राजा तथा अपनी-अपनी रानियोके 
अन्य राजा लोग ओर उल्टासको प्राप्न अन्य दु्खंकगण उस आनन्द नाटकरको देखनेके िए 
यथास्थान वेठ गये ॥११३॥ उस सौधर्मेन्द्रने सचसे पदटे नयनोंको आनन्दित करनेवारा, 
कल्याणमयी जन्माभिपेक-सम्वन्धी दृर्यका अवतार क्रिया । अरात्‌ सुमेरुपर किये गये जन्म 
कल्याणकका दद्य दिखाया ॥११४॥ पुनः जिनेन्द्रदेवके पृ्ंभव-सम्बन्धी अवतारोका 
अधिकार छेकर इन्द्रने वहुरूपक अन्य नाटक किया ॥११५॥ उल्टासयुक्त, दीधि-भारसे परिपृणे- 
उल्छ्ट नाटकको करता हुआ वह्‌ इन्द्र उस समय दिव्य जभूपण ओर साखाओके दासा कल्प- 
दृश्छके समान शओोभाको प्राप्त दो रदा था ॥११६॥ ख्य-युक्त पादविक्षेपोके वारा, रगभूमिकी 
चारो ओरसे प्रदक्षिणा करता हुआ वहु इन्द्र एेखा माद्म दोता था मानो इस भूतटको नाप 


९.१३१ ] नैवमोऽधिकारः ९१ 


कृतपुष्पाज्जरेरस्य ताण्डवारम्भसंश्रमे । पुष्पवर्षं सुदामुज्न्‌ देवास्तद्धक्तिवर्तिनः ॥११८॥ 

समं तयोग्यवाय्यानि कोटिशो दध्वनुस्तदा । आरेणुम॑धुरं वीणाः कच्वंशा विसस्वनुः ॥११९॥ 

फलं गायन्ति किज्नयं ऊर्जितं गीतसंचयम्‌ । रचितं श्रीजिनेन्द्राणां गुणग्रामे; शछयभप्रदम्‌ ।१२०॥ 
्रयुज्यासौ महच्ुदधं पूव॑रङ्गमनुक्रमात्‌ 1 करणेरङ्गहरिश्च विङ्कत्य ुनरू्जितान्‌ 1५२१॥ 
सहखप्रमितान्‌ बाहून्‌. मणिनेपथ्यभूषितान्‌ । ननार ताण्डवं दिव्यं दश्चयन्‌ रसमद्भुतम्‌ ॥१२२॥ 
नपादीनां सुखं कुव॑न्‌ विक्रियद्र्याघहानपे । विचित्रं रेचकैः पाद्कटीकण्ठकराश्रितैः ॥१२३॥ 
तस्मिन्‌ बाहसह खाव्चे प्रनृव्यस्यसरेशिनि । पृथ्वी तक््रमविन्यासेः स्फुरन्तीव तदाचरत्‌ ॥९२४॥ 
विक्षिस्षकरविक्षेपस्तारकाः परितो श्रमन्‌ 1 कल्पद्वम इवान्त चख्दंञ्युकमषणः ॥१२५॥ 

एकरूपः क्षणादिग्यो वह्ुरूपोऽपरः क्षणात्‌ 1 क्षणास्सुक्ष्मतरः कायः क्षणाद्‌ व्यापौ महोन्नतः ॥ १२६] 
क्षणासारवे क्षणाददुरे क्षणाद्‌ व्योम्नि क्षणाद्ुवि । क्षणाद्‌ द्िकरयुक्ताङ्गः क्षणाद्‌ वहुकराङ्कितः ॥१२५॥ 
इति तन्वन्‌ सुदात्मीयं साम्यं विक्रियोद्धवम्‌ 1 इन्द्र जारुमिवादीन्द्रोऽदशञंयन्नाटकं तद्‌ा ॥१२८॥ 
पुनरप्रसो नेटुरङ्गदरः सचारिभिः । उस्क्षिप्य भ्र लतां शक्रसुजराशिषु सस्मिताः ॥१२९॥ 
वर्धमानः काश्चिदन्यास्ताण्डवलास्यकैः । ननृतुदैवनत॑क्यश्चित्रेरमिनयैः परैः ॥१३०॥ 
कारिचदैरावतीं पिण्डभेनद्र वद्ध्वा सुराङ्गनाः । अचरत्यं इच परवेशैर्निप्कमेदिन्य नियन्त्रिते ॥१३१॥ 
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ही रहा दो ॥११७] पुष्पांजलि विखेरकर ` ताण्डवनृल्य ` करते हुए इन्द्रके उपर उसकी भक्ति 
करनेवाले देवोँने हित होकर पुष्पकौ वर्षां की ॥११८॥ उस समय ताण्डव नृत्यक योग्य 
करोड़ों वाजे वज रहे थे, वीणाओंने मधुर इ्लंकार किया ओर सुरीटी आवाजवाटी अनेक 
वँसुरियां वज रही थीं ।॥११९॥ किन्नरी देविर्योँ श्री जिनेन्द्र देवक गुणसमूहसे युक्त उत्तम 
कल्याण-कारक सुन्दर गीतोको गा रही थीं ॥१२०। इस प्रकार अनुक्रमसे महान्‌ पविच्र पूवं 
रग करके उस इन्द्रने मणिमयी आभूषणोसे मपित एक हजार उत्कृष्ट सुजा बनाकर, हस्तां 
गुलि-संचाख्न ओर अंग-चिक्षेपोके द्वारा अद्भुत रसको दिखलते हुए दिव्य ताण्डव नृत्य 
किया ।१२१-१२२॥ राजादि सभी दशचकोको सुख उत्पन्न करते हुए, अपने पापोके चिनादके दिए 
विक्रिया ऋद्धिसे पाद्‌, कमर, कण्ठ ओर हाथोसे अनेक प्रकारके अंग-संचाटन दवारा सदस 
भुजावाठे उस सौधमन्द्रके नृस्य करते समय उसके पाद्‌ विन्यासोंसे प्र्वी फूटती हृर्द-सी चटाय- 
मान प्रतीत हो रही थी ॥१ | चंचर वस्त्र ओर आभूषणवाला वह्‌ इन्द्र किये गयं 
कर विश्चेपोके द्वारा ताराओंके चारों ओर घूमता हज कल्पृक्षके ससान वृत्य कर रदा था 
। १२५] चदय करते हुए वह इन्द्र॒ ्णमरमें एक रूप ओर क्वण-भरमे दिव्य अनेक ख्पवाटा 
हो जाता था । क्ष॒ण-मरमे अत्यन्त सुषम शरीरवाखा _ओर क्षण-भरमं महाउन्नत सवेव्यापक 
वाला हो जाता था ॥१२६॥ क्षण-भरमे समीप आ जाता ओर क्षण-भरमें दूर चला जात, 
क्षण-भरमे आकाशमे ओर क्षण-भरमें भूमि पर आ जाता था । क्षण-भरमें दो दाधरवादा दहो 
जाता ओर क्षण-भरमे अनेक हाथोवाखा हो जाता था ॥१२अ] इस प्रकार अस्यन्त पसे 
विक्रिया-जनित अपनी सासथ्येको प्रकट करते हष इन्द्रने इन्द्रजाट्के समान उस समय 
आनन्द नाटक दिखाया ॥१२८॥ 
तपर्चात्‌ इन्द्रकी मुजाओंपर खड़ी होकर युसकराते हए अप्सरा्ओनि अपनी भ्रूटताओ- 
को मटकाते ओर करविक्षेप करते हुए नृत्य करना प्रारम्भ किया ।१२९॥ कितनी दी देचियाँ 
वधमान ख्यके साथ; कितनी ही ताण्डव नृत्यके साध ओर कितनी दी अनेक प्रकारक अभि 
नयोके साथ नाचने गी ॥१३०] कितनी दी देविय देरावत दायीक्ा जर दित्नी द्य इन्द्रा 
रूप धारण कर दिव्य नियन्त्रित प्रवेद र निष्कछमणके द्वारा चतय करने ख्मीं1५२३६॥ 





९२ श्री-बीरवधेमानचरिते [ ९२.१३२ 


कल्पा्धिपस्य शाखासु करपवल्य दरवोदूगताः । वथुस्ताः परितिव्यन्तः करोवेष्वमरदिनः ॥१३२॥ 
दस्तद्धुीपु शक्रस्य निधाय स्वक्रमान्‌ श्युभान्‌ । नेः काश्चिव्छरीटं ताः सूचीनाव्यमिवाध्रिताः ॥१३३॥ 
दिव्याः करङ्कुटीरन्या भरेमुदचादिसुरेदिनः । वंदायष्टीरिवारुह्य तदार्पितनाभयः ॥१३४॥ . 
परतिवाह्मरेशस्य नरन्स्यो नाकियोपितः । यत्नेन संचरन्ति स्म वञ्चयन्त्यो नृवीकणात्‌ ॥ १३५] 
उष्वेमुच्छालयंस्ताः खे नटन्तीदं कयन्‌ पुनः । क्षणात्‌ ऊु्वंन्नदुस्याङ्च क्षणान्नयनगोचगाः ॥ १३६] 
इतस्ततः स्वदोजषि गृढं संचारयच्‌ महान्‌ 1 तदा हरिरमष्धोके माहेन्द्रजालिकोपमः ॥१३७॥ 
प्रतयङ्गमस्य ये रम्याः काया नृव्यतोऽमवन्‌ । ता एव तासु देवीषु संविभक्ता इवारचन्‌ ॥१२३८॥ 
इत्यायविविधेरदिनयनर्तनर्विक्रियोदधयैः । आनन्दनारकं प्रक्षय पूर्णं देवीमिराद्रात्‌ 1 १३९॥ 

छरत्वामा वहुधाकाहविमविः सहोस्सवैः । परं सौख्यं सुरेशोऽदस्पित्रादीनामजीजनत्‌ ॥१४०॥ 

ततः शक्रा जिनेन्द्रस्य छुश्रुपामक्तिदेतवे । देवीधरत्रर्नियोज्यामरछु पारश सुक्तये ॥१४१॥ 
तद्वयोरूपवेषादिकारिणः शभवेषटितेः । देवैः साधंसुपारज्यातिषुण्यं स्वं स्वं दिवं ययुः ॥ १४२॥ 


[+ 9 
इति सुक्ृतविपाकासप्राप तीयद्‌ सुरतः सकखविभवपूर्णं जन्मकस्याणसारम्‌ । 
छ मञुखगुणव्रीजं मो भि दिव्वेति दक्षाः मजत परमय वाद्धर्ममेकं सदैव ॥१४.॥ 


~~ 


उस समय इन्द्रके भुजासमूह पर चृत्य करती हु वे देविय ठेसी शोभित हो रही थीं मानो 
कल्प-वृक्षकी शाखाओं प॑र फी हुई कल्पटताणेँ ही हों ॥१३२॥ कितनी दी देवियौँ य॒क्रके हाथकी 
अंगुलियोँपर अपने श्युभ चरणोको रखकर रीरापृवेक सूचीनाव्य ( सुरईकी नोकों पर किया 
ज नेवाा चेत्य ) को करती हुई के समान नाचने खगीं ॥१३३॥ किंतनी ही देवियाँ इन्द्रकी 
दिभ्य हस्तांगुलियोके अग्र भागपर अपनी-अपनी नाभिको रखकर इस प्रकार परिभ्रमण कर 
रही थी, मानो वीसिकी खकड़ीपर चद्कर ओर उसके अभ्र भागपर अपनी नाभिकी स्खकर 
घूम रदी हों १३४ क्रितनी ही देविर्यौ इन्द्रकी प्रत्येक थुजापर चस्य करती हुई तथा मनष्योँ- 
को नेत्रोके कटाक्षसे ठगत्ती हृदं संचार कर रदी थीं ॥१२५॥ वह्‌ इन्द्र चव्य करती हृद उन 
देचि्योको कभी उपर आका्मे उकछ्राल्कर यत्य करता हुआ दिखाता था, कभी उन्दं क्षण-भरमें 
अवृश्य कर देता था ओर कभी क्षणभरमे दृष्टिगोचर कर देता था ॥१३६॥ कभी ङ्द अपनी 
भुजाओके जालमे गप्र रूपसे इधर-उधर स'चार कराता हुआ चह इन्द्रं उख समय टोकमें 
महान्‌ इन्द्रजाटिककी उपमाको धारण कर रहा था ॥१३७] च्य करते हु इन्द्रके प्रत्येक 
अंगम जो रमणीकर कटा-कौराट होता था, वद्‌ उन सभौ देवि्योमें त्रिभक्तं हुएके समान 
श्रतीत होता था॥१३८॥ इत्यादि विक्रियाजनित विविध दिन्य बरत्योके ह्वारा; बहुत 
प्रकारके आकारयाछे हाव-माव-विटासोके दारा आदरसे देवियोके साथ दशनीय आनन्द 
नाटक करके इन्दरने माता-पिता ओर द्यंक आदिक परम सुख उस्पन्न किया ॥१३२-१४०॥ 

तदनन्तर मुक्तिप्ाप्त्यथं जिनेन्द्रदेवकी युश्रृपा ओर भक्तिके छिए्‌ अनेक देवियोँको धाय- 
शूपसे ओर भगवान॒करे बयके अनुरूप वेप आदरिके करनेवाटे देवङमार्योको -इन्द्रन नियुक्त 
किया । पुनः ययुभचेष्टावाचे देवोकि . साथ महान्‌ पुण्यको उपाजन करफे वे सव देवगण अपने- 
अपने स्वगंको चटे गये ॥१४१-१४द्‌ _ ॥ क 

इस प्रकार पुण्यक परिपाकसे तीथकर देचने इन्द्रकिः हासा समस्त वभवसं परिपृण 
सारभूत जन्मकल्याणकके मदयोत्सवको प्राप्न किया । अतः सा जानकर चतुर पुरुप उत्तम अर 
गुणक कारणभूत एक धभेको दी परम यल्नके साथ सद्‌ा सेवन कर ॥१४६॥ 





९.१४५ ] तवमोऽधिकारः ९३ 


धमो नाकिनरेन्द् शम॑जनको धर्मो युणानां निधि- 

धर्मो विश्वहितंकरोऽड्सहरो धमः रिवश्रीकरः । 

~ धर्मो दुःखमवान्तकोऽखमपिता धमसेरच माता सुहन- 

निस्यं यः स विधीयतां दुधजना मोः किं ह्यसत्कल्पनैः ॥१४४७॥ 
यो वन््ोऽङ्गिपितामहोऽसुखदरदिचद्धमेतीर्थकरः 

सरव्॑लो गुणसागयरोऽतिविमखो विमेकचूडामणिः । 
कल्याणादिसुखाकरो निरुपमः कर्मारिविष्वं सको 

वन्ोऽ्च्योऽत्र मया जगतत्रयवुधेमें सोऽस्त॒ तद्‌मतये ॥१४॥ 


इति भद्रारकसकलकीतिवि रचिते श्रीवीरवर्धंमानचरिते भगवज्जन्मा- 
सिषेकवर्णनो नाम नवसोऽधिकारः ॥९॥ 











~~ =^" 





धमं इन्द्र ओर नरेन्द्रके युखका जनक हे, धमं सवं गुणोका निधान हे, धमं विर्वभरके 
प्राणियोका हितकारक दै, अद्यभका संहारक है ओर शिवरक््मीका कतां हदे । धमं संसारके 
दुःखोका अन्त करलेव्राखा है, धमे असामान्य पिता, माता ओर मित्र है । इसटिए हे ज्ञानी 
जनो, इस धसका ही सदा पाटन करो । अन्य असक्कल्पनाओंसे क्या खम हे ।१४४ 

जो श्रीवीरम्रभु प्राणियोके पितामह है, दुःखोके हरण करनेवाले हे, धमतीथके कता 
है, सवज्ञ ह, गुणोके सागर है, अत्यन्त निम है, विर्वके अद्वितीय चूडामणिरलन है, 
कल्याण आदि सुखोके मण्डर है, उपमा रहित है, कम-दाव्रुओके विध्वंसक है, ओर तीन 
रोकके ज्ञानी पुरुषोके हारा एवं मेरे द्वारा वन्दनीय ओर पूज्य हे, वे मेरे उक्तं विभूतिके लिए 

सहायक हौवं १४५ 


इस प्रकार भटारक सकलकीति-विरचित श्रीवीरवधंमानचरितमे भगवानुके 
माभिवेकका वणन करनेवाला नवम अधिकार समाप्त हा ॥९॥ 


दशमोऽधिकारः 


नमः श्रीवधमानाय हताभ्यन्तरशत्रवे ! त्रिजगद्धितक्र मू्चनिन्तगुणसिन्धवे ॥१। 

अथ कश्चिच्च धाञ्यस्तं भूपयन्ति दिद्य्त्‌ । वस्त्राभरणमाल्यायैरनाकोत्पन्नविरेपनेः ॥२॥ 
स्नापयन्त्ययरा दविन्य; सडिर्वयोपितः । रमयन्ति मुढा चान्या नानाक्रीडनजव्पसैः ॥२॥ 
एदि देहि जगत्स्वामिन्‌ प्रसायं स्वकराम्बु नान्‌ । सुहुरिव्युक्तवव्योऽन्याः श्रील्यैनं करडयन्त्यहो ॥९॥ 
तदासौ स्मितमातन्वम्‌ प्रसपन्मणिभूतले । पित्रोमुदं ततानोचर्मनोजर्वाट्चिषटितैः ॥५॥ 
जगद्नध्वादिनेत्राणां चन्द स्येवोद्सव्र्रदम्‌ । करोउञ्वटं तदास्यासीच्छ्ा वं विश्ववन्दितिम्‌ ॥६॥ 
सुग्धरसिमतं यदस्यामूनसुखेन्दौ चन्दिकामटम्‌ । तेन पित्रोम॑नस्तोपससुद्रो वधृधरेतराम्‌ ॥७॥ 
कमाच्छीमन्युखाठजेऽस्यामवन्मन्मनभारती 1 वाग््रेवतेव तदास्यमनुकतु! तथराध्रिता ॥८॥ 
प्रस्ख रसपादचिन्यासैः नेमं णिधरातरे 1 स रेजे संचरन्‌ वाट मावुवद्मृपणांञ्चुमिः ५९१ 
दस्व्यश्वमकंटादीनां रूपमादाय सुन्दरम्‌ । सुदा तं क्रीडयामासुर्नानाक्रीडापराः सुराः ॥१०॥ 
दव्यन्यैः रिद्चवेषटोववन्धूनां जनयन्मुदम्‌ । क्रमास्सुधान्नपाना्चैः स कौमारव्वमोक्ठचानू ॥५१॥ 


~^ ^ ^^ “^-^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~“ ----~------ ~~ ~~~“ ~~~ 





अभ्यन्तर कम॑श्त्रुके नाठक, धरिजगतके भ्राणियोके दितकर्ता ओर अनन्त गुणोकि 
सागर श्रीचधेमानस्वामीके टिए नमस्कार दै ॥१॥ । 

अथानन्तर कितनी दी देविय उस श्रेष्ठ वालको स्वगेखोकमे उतपन्न हए वस्त्र, 
अगभूपण, माला ओर चन्दन-विटेपनसे भूपितत करती थी, कितनी ही . देविय दिन्य जरसे 
स्तान कराती ओर कितनी दी देविय हपैपूंक नाना प्रकारके खेलोसे ओर मधुर वचनोँसे 
उन्द रमाती थीं ॥२-३॥ कितनी ही देविर्यौ अपने कर-कमलोँको पसारकर कदरती--दि 
जगत्स्वामिन्‌ , इधर आदइरए, इधर आइए," इस प्रकार प्रीतिसे कहकर उन्दुं अपनी ओर बुलाती 
ओर खिटाती थीं ॥४।। उस्र समयवे वार वीर जिन मन्द॒-मन्दर ञुसकरति ओर मणिमयी 
भूतखपर इधर-उधर घ्रूमते हए अपनी सुन्दर वाटचेष्टाओंके द्वार .साता-पिताको आनन्दित 
करते श्रे ॥५॥ उस समय भगवान्‌के येगवकाख्की उज्वल कटे समस्त वन्धुजनादिकोकि 
ने्ोको चन्द्रमाके समान उत्सव करनेवाटी ओर चिट्ववन्द्ति थीं ॥६॥ प्रसुके मुख-चन्द्रपर 
मुग्ध-स्मितत ( मन्द्‌ सुसकान ) रूप निमे चन्द्रिका थी, उससे माता-पिताके मनका सन्तोल्य 
सागर उमडने टगता श्रा 1७] रमसे वदते हए श्रीमान महावीर प्रमुकरे मु खर्प कम्मं 
मन्मन करती हुई सरस्वती प्रकट हः सो देखा मालूर पड़ता था सानो वचन देवता ही 
उनके वारपनका अलुकरण करनेके दिए उस प्रकारसे आश्रयको प्राप्त हृद हं 114 मणिमयी 
धरातटपर धीरे-धीरे उगमगाते चरण-विन्याससे विचरते हए भर्गवान्‌ एेसे ्रोभित दते थ 
सानो भूपणखूधी किरणोके साथ वाल्सूयं ही घूम र्दा दो ॥९॥ नाना प्रकारौ क्रीडाम्‌ 
कुट देवककृमार दाथी, बोडे, वानर आद्धिके सुन्दर खूप धारण कर बड़ दंस वाट्जिनकों 
खिदते मे ॥१०॥ इन उपयुक्त तथा इनके अतिरिक्तं अन्य नाना मकार वानचेष्टाअि 
दारा बन्धको प्रमोद उत्पन्न करते यौर अख्रतमयी अन्न-पानादिके सेवनद्रास क्रमसं वदते 
हुए भगवान्‌ कुमारावस्थाको प्राप्त हुए ॥११॥ 


------~----- --------- 


१०.२६] दरामोऽधिकारः. ९५ 


सम्यक्स्वं क्षायिकं चास्य प्राक्तनं मख्दूरगम्‌ । अस्ति तेनाखिलार्थानां स्वयं सुनिश्वयोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
मतिश्रतावधिक्तानतितयं सहजं तदा । विभोरस्कषेतां प्रायादिव्येन वपुषा समम्‌ ॥१६॥ 
तेन चिश्वपरि्तानकराविद्यादयोऽखिखाः । गुणा धमविचाराद्याश्वागुः परिणतिं स्वयम्‌ 11१४॥ 
ततोऽयं चसुरादीनां बभूव गुररूजितः । नापरो जातु देवस्य गुसर्वाध्यापकोऽस्स्यहो ॥१५॥ 
अष्टमे वत्सरे देवो गृहिधर्माक्षये स्वयम्‌ । आददौ स्वस्य भोग्यानि नतानि द्वादशोव हि ॥१६॥ 
स्वेददू्‌रं वपुः कान्तं मलनीहारवर्जितम्‌ । क्षीराच्छशोणितं रम्यमादिसंस्थानभूषितम्‌ ॥१७।। 
स वद्रषंमनाराचज्येप्डसंहननान्वितम्‌ । सौरूप्योरकृष्टसंयुक्तं महासौरभ्यमण्डितम्‌ ॥१८॥ 

. अष्टोत्तरसहस्रभ्रमेरंक्षणेररंक्ृतम्‌ । अप्रमाणमहावीर्याङ्कितं दधद्टयोऽमरम्‌ ॥१९॥ 
प्रियं चिश्वदितं चाभूहिमोः कणेसुखावहम्‌ । इत्थं चातिशयर्दिन्येः सहजदंशभिर्य॑तम्‌ ॥२०॥ 
अप्रमाण्गणश्चान्यः सोम्याः कोतिकान्तिमिः । कलाविक्तानचातुर्य्॑तशीखादिभूषणेः ॥२१॥ 
कनःर्काच्चनवर्णामदिन्यदेहधरः प्रञुः । दासप्षव्यब्दजीवी स धमंमूर्तिरिवावमो ॥२२॥ 
अथान्येचयुः सुराः प्राहुः कथामस्य परस्परम्‌ । सभायां कस्पनाथस्य महावीर्योद्धवामिति ॥२३॥ 
अहो वीरजिनस्वामी कौमारपदमूषितः । धीरः श्यराग्रणी वीरो दयप्रमाणपराक्रमः ॥२४॥ 
दिन्यरूपधरोऽनेकासाधारणगुणाकरः 1 वतेते कीडयासक्तोऽधुनासन्नमवो महान्‌ ॥२५॥ 
सङ्गमाख्योऽमरः श्रुत्वा तदुक्तं तं परीक्षितम्‌ । तस्माद्रेत्य महोच्याने दुमक्रीडापरायणम्‌ ॥२६॥ 
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वीरप्रभुके निमख क्चायिक सम्यक्त्व पूवभवसे ही प्राप्न था, उससे उनके सवं तत्त्वोका 
यथाथ निरुचय स्वयं हो गया ॥१२॥ भगवान्के मति श्रुत ओर अवधि ये तीन ज्ञान जन्मसे 
ही प्राप्न थे, फिर ज्यो-ज्यों उनका दिव्य रीर वदने खगा, त्यो-त्यों वे तीनों ज्ञानं ओर भी 
अधिक उत्कपताको प्राप्र हृए ॥१२॥ उक्त ज्ञानोके प्र॑कपंसे समस्त पदार्थोका परिज्ञान, समस्त 
कर्णे, सवे चिद्या सवंगुण ओर धार्मिक विचार आदि स्वयं ही भगवानकी परिणतिको 
प्राप्न हुए ॥१४॥ इस कारण वे वा प्रभुं मनुष्यों ओर देवोके उत्तम गुरु सदजमें दी वन 
रये । इसीलिए वीरदेवका कोई दूसरा गुरु या अध्यापक नहीं हज, यह्‌ आट्चयंकी चात 
हे ॥१५५॥। आटवं बुपमे वीर जिनने गृहस्थ धमक प्रा्निके ए स्वयं अपने योस्य श्रावकके 
चारह्‌ ब्रतोंको धारण कर छखिया ॥१६॥ 
मगवानका श्चरीर अतिशय सुन्दर, पसीना-रदिंतः, मर-मूत्रादिसं रदित, दृधकरे समान 
उञ्जवर रक्तवाखा ओर सुगन्धित था । वे आदिं समचतुरखसंस्थानसे भूपित थे, वज्रवृपभ- 
नाराचंसंहननके धारक थे, उक्ष सौन्दयेसे युक्त, महासुखसे मण्डित, एक हजार आठ 
शभ लक्षण-व्यंजनोसे अटंकृत ओर अप्रमाणमहावीयंसे युक्त थे । प्रमु विश्वदितकारक ओर 
कर्णोको सुखदायक प्रिय निमर वचनोके धारक थे। इस प्रकार इन सहज उत्पन्न हृष्‌ 
दिव्य अतिशयो से यक्त थे, तथा सौम्यादि अप्रमाण अन्य गुणोंसे, कीति-कान्तिसे, कल- 
विज्ञान-चातुयेसे ओर त्रत-रीखादि भूपणोँसे भूपित थे ॥१७-२१॥ प्रु तपाये हुए सोनेक्े 
वणं जेसी आभावाले दिव्य देहके ओर वहत्तर वपेकी आयुके धारकयथे। इस प्रकारवे 
साक्षात्‌ धममूर्तिके ससान शोभते थे ।२२॥ 
अथानन्तर एक दिन सौधम इन्द्रकी सभामे देवगण भगवानके सदावीययादी दोनेकी 
कथा परस्पर कर रहे थे कि देखो-वीरजिनेर्वर जो अभी छमारपदसे भूपित दं अर खीं 
असिक्त ईः फिर भाव चड घार-वार, ररास अध्रणा, अभरमाण पराक्रमा, (दृन्यक्वषान, सनद 
असाधारण गुणोके भण्डार, ओर आसन्न भव्य ट ।२२-२५ देवों यह्‌ च्चा सुनकर मनम 
नामका देव उनकी परीक्षा करनेके टिप स्वगसे उस महावन्में आया; उदां पर दि दीरजिन 
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ऊमारं मासुराकारं ददरशामा टपात्मनेः 1 काकपश्षधरैरेकवयोमिवंहुमिसुंदा ॥२७॥। 

तं विभीषयितुं ऋरकालनागाङृतिं सुरः । त्वा मूराद्‌ हुमस्ाञ्ु यावत्स्कन्धमवेष्टत ॥२८॥ 
तद्धयात्ते निपत्याञ्यु विरपेभ्यो महीतलम्‌! दूरे पलायनं चक्रः सर्वेऽतिमयविद्लाः ॥२९॥ . 
रुलननिदाशवाव्यु्रं तमदिं मीपणाकृतिम्‌ । सुदारुद्य चिमीर्धरि निःशद्ौ निमंखाद्यः ॥३०॥ 
कुमारः करोडयामास मात्रपयंद्कवत्तराम्‌ 1 तृणवन्मन्यमानस्तमग्रमाणमहावरी ॥३१॥ 
तद्धेय॑मसमं वीक्ष देवः साश्चयंमानसः । प्रकटीभूय तं स्तोतं प्रोययौ तद्गुणैः परैः ॥३२॥ 

त्वं देव जगतां स्वामी धयंसारस्त्वमेव हि । त्वं छृत्स्नक्म॑श्न्चरणां हन्ता त्राता जगत्सताम्‌ ॥३३॥ 
अनिवार्या भवत्कीर्तिश्वन्दिकेवातिनिमंखा । महावीर्यादिजा मव्येर्छोकनाढ्यां समन्ततः ॥३४॥ 
व्वन्नामस्मरणाद्‌ देव धौरस्वं परमं भुवि । मडश्यु संपद्यते पंसा सर्वार्थसिद्धिदायकम्‌ ॥३५॥ 

अच्र नाथ नमस्तुभ्यं नमोऽतिदिग्यमू तये । नमः सिद्धिवधूभ््रे महावीराय ते नमः ॥३६॥ 

इति स्तुत्वा महावीरनाम कृत्वा जगद गुरोः 1 साथंकं वृतीयं सोऽस्मान्मुहुनच्वा दिवं ययो ॥३७॥ 
कुमारोऽपि कचिच्छरृण्वन्‌ स्वयशः शदिनिम॑रम्‌ । ध्रोच्यमानं ययु गन्रव्विश्वकणंसुखप्रद म्‌ ॥३८॥ 
अन्येद्युः स्व गणोत्पन्नगीतस्रागाण्यनेकशः । किन्नरीमिः सुकण्ठीमिर्गीयमानानि सादरम्‌ ॥२९॥ 
धन्यदा नर्तनं चित्नं नर्तकीनां सुरेशिनाम्‌ । पद्यन्नेचरप्रियं चान्यं नारकं चहुरूपिणाम्‌ ।४०॥ 
क्चिदाटोकयन्‌ स्वस्य रेदानीतानि दामणे । मुपणाम्बरमाल्यानि दिन्यानि स्वगेजानि च ॥४१॥ 








सुन्दर केशशोके धारक, समान अवस्थावाटे अनेक राजक्मारोके साथ आनन्दसे वृक्षपर चदे 
हए क्रीड़ामें तत्पर थे । प्रसुके प्रकारामान आकरारको उस देवने देखा ओर उन्हँ उरानेके लिए 
उसने रूर काटे सपका आकार धारण करिया ओर ब्रक्षकरे मूल भागसे लेकर स्कन्ध तकःउससे 
किपट गया ॥२६-२८]। उस भयंकर सपको बृक्षृपर लिपटता हुआ देखकर उसके भयसे 
अतिविह्वङ दोकर सभी साथी कमार .डाटियोँसे भूमिपर कूद-क्रूदकर दूर भाग गये ॥२९॥ 
किन्तु धीर-वीर, निभेय, निःशंक, निमंट दृदयवाटे वीर कमार तो ल्पल्पाती सैकड़ों 
जीभोंवाे, भीपण आकारके धारक उस सोपके ऊपर चदृकर माताकी श्स्याके समान क्रीड़ा 
करने ट्गे। अप्रमाणमदावटी प्रभुने उसे दृणके समान तुच्छ समञ्चा ॥२०-३१॥ वीरकुमारके 
अतुर भैयको देखकर आङ्चयेचकितं हृदयवाला वह्‌ देव प्रकट होकर उनके उत्तम गुणोँसे इस 
भ्रकार स्तुति करने खगा ॥३२॥ “हे देव, आप तीनों खोकोकि स्वामी ई, आप ही महाधीर वीर 
है, आप दी सवं कमेरत्रओकि नाच करनेवाटे है ओर जगतके सञ्जनोके रक्षक दै ।॥३३॥ 
व्वन्द्रिकाके समान अतिनिमंट महापर क्रमादि. गुणोंसे उत्पन्न हुई आपकी कीति भन्य पुरुपौके 
द्वारा सारी लोकनारीमे अनिवायं रूपसे सवत्र व्यप्र टं ॥३४॥ दे देव, संसारम आपकी 
धीरता परम श्रेष्ठ दै, आपके नामका स्मरण करने माच्रसे पुरुपौको सवं अर्थोकी सिद्धि करने 
वाटा धैय ञी प्राप्त होता हें ।॥२५]। अतः ह नाथ, आपको नमस्कार द, अतिदिन्यमूतिके 
धारक आपको नमस्कार है, सिद्धिवधृके स्वामी आपको नमस्कार दै ओर मदान्‌ वीर प्रभु, 
आपको मेरा नमस्कार है ।३६॥ इस प्रकार स्तुति करके ओर जगद्-गुर वीर प्रभुका “महावीर 
तीसरा साथेक नाम रख करके . बार-वार नमस्कार कर वह्‌ देव वर्दसि स्वगं चटा 
गया ॥ ३७ । । 
बीरुमार भी देव-गन्धवेकि द्वारा गाये गये, सवके कार्नोको सुखदायी, चन्द्रके समान 
निर्मट अपने यद्धको सुनते हुए विचरने खगे ।॥३८॥ वे -कभी सुन्दर कण्ठवाटी किन्नरी 
देवियोके द्वारा आद्रपृवक गाये अपने गुणका वणन कृरनेवाटे गीतोको खनते, कभी देव- 
नत्तकियोके विविध प्रकारके नरव्योको देखते ओर कभी अनेक रूप धारण करनेवाले .देवोके 
नेच्र.प्रिय नाटकको देखते थे ।३९-2०]] क्रभी स्वगमें उतपन्न हए आर कुवेर-दारा खाये गये 
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कचित्सुरङ़मारायः समं ऊचन्घुदोर्जितास्‌ । जख्केङि तथान्पेदुवनक्रीडां निजेच्छया ॥४२॥ 
इत्यायेवहुभिः करोडाविनोदैः स निरन्तरम्‌ । अन्व मूर्परमं शसं योग्यं धमंवतोऽपि सन्‌ ॥४ 
सौधमन्द्रोऽकयेत्तस्य महत्सौख्यं स्वश्च मणे । विचिचरैनंतनैः रस्येगीतगानेमंनोहरेः ॥४४।) 
कारितेनिंजदेवीमिः स्वगजर्दिग्यवस्तुमिः । कान्यवायादिगोष्टोभिधमगोष्टीभिरन्वहम्‌ ॥४५॥ 

इतथं सोऽद्ुतपुण्मेन ञुञ्जानः सुखसुल्वणम्‌ । कमाद्छेमे जगच्छमंकारणं यौवनं परम्‌ ॥४६॥ 
तदास्य सुक्टेनालंक्ृते मन्दारमार्या 1 श्चिरोऽिनिमवारं च धर्माद्विकटवद्वभो ॥४७॥ 
रुकारं सरे तस्य कपोरोत्थसुकान्तिसिः । निधानमिव माग्यानां वाण्टमीचन्द्रवत्तराम्‌ ॥४८॥ 
किं वर्णयेतेऽस्य नेत्राव्जे चारुभ्रविश्रमाद्धिते । यदुन्मेषादिमात्रेण परतृप्यन्ते जगजनाः ॥४९॥ 

. मणिककुण्डकरतेजोमिर्विमोः कणौ रराजतुः ! गीतानां पारगो ज्योतिश्चक्रेण वेष्टिताविव ॥५०॥ 
तन्मुखेन्दोः परा शोमा वण्यते किं षथक्तराम्‌ } निस्सरिप्यति यद्यस्माद्‌ ध्वनिदिभ्यो जगद्धितः ॥५१॥ 
नासिकाधरदन्तानां निस गरमणीयता । कण्डादीनां च यास्यासीर्छस्तां प्रोक्तं श्चमो बुधः ॥५२॥ 
पृथु वक्षःस्थं तस्य मणिहारेण मपितम्‌ । विदधे महतीं शोभां वीरचिनच्छीगहोपमाम्‌ ॥५३॥ 
सुद्विकाङ्गदकेयूरकङ्कणायेरखंकृतौ । वाहू सोऽधाजनाभीष्टप्रदौ कल्पांह्धिपातिव ॥५४॥ 
तदाश्चिता नखा दीप्रा मयूखाभिर्विमान्व्यदय । क्षमादीन्‌ दशधर्माङ्कान्‌ खोके वक्॒सिवोद्यताः ॥५५॥ 
स्वाङ्गमध्ये वभारासो सावर्ता नाभिमद्धुताम्‌ । सरसीमिव वाग्द्रेवीलक्षम्योः करौडादिदेतवे ॥५६॥ 

सखखकारक दिव्य वस्त्र, आभूपण ओर माखाओंको देखते, कभी देवकमारोके साध आनन्दसे 
जलक्रीडा करते ओर कभी अपनी इच्छासे वनक्रीड़ाको जाते थे ॥४१-४२॥ इत्यादि 
` प्रकारके अनेक क्रीडा-विनोदोके साथ वीर कमार घर्मीजिनोके योग्य परम सुखका निरन्तर 
अनुभव करने टगे ॥४३।। सोधर्म॑न्द्र भी अपने सुखके छिए नाना प्रकारके रमणीक चरत्य ओर 
मनोहर गीत-गान अपनी .देवियोके द्वारा कराता, स्वग॑मे उत्पन्न हई दिव्य वस्तुओंके हारा 
भट समपेण करता, ओर निरन्तर कान्य-वाययगोष्ठी ओर धमेगोष्ठीके द्वारा उन वीर प्रमुक्रो 
महान्‌ सौख्य परहचाता था ॥४४-४५]) इस प्रकार वीरङुमार अद्भत पुण्यसे उच्छृ सुखको 
मोगते हुए कमसे सांसारिक सुखकी कारणभूत परम योवनावस्थाको प्राप्न हुए ॥४६॥ 
युवावस्थाके प्राप्त होनेपर मुकर ओर मन्दारमारासे अटंछृत वीर प्रमुका भ्रमरोके 
समान काटे वाखोसे युक्तं सिर धमरूप पवतपर ` स्थित करूटके समान शोभायमान होता था 
-1|४७।। कपोलोँसे उत्पन्न हुदै कान्तिके द्वारा उनका अषटमीके चन्द्रतुल्य ट्टा भाग्योके 
निधानके समान शोभित होता था ॥४८]। सुन्दर भ्ू-विभ्रमसे युक्त उनके नेच्रकमर्टोक्ता क्या 
वणेन किया जाये, जिनके निमेप-उन्मेपमाच्रसे जगत-जन अस्यन्तं सन्तुष्र द्योते थे ॥४२॥ 
. मणिमयी कुण्डलोकी कान्तिसे प्रमुके सुन्दर गीतोको सुननेवाटे दोनों कान इस प्रकार दोभित 
होते थे मानो वे अ्योतिपचक्रसे ही वेष्टित हों ।५०॥ उनके मुखचन्द्र परम योभाका क्या 
प्रथक्‌ वणेन किया.जा सकता है, जिससे कि केवल्य प्रात्र होनेपर जगत्‌-हितक्रारी दिव्यध्यनि 
निकटेगी ॥५१।। उनके नाक, अधर, ओष्ठ, ओर दौतिंकी, तथा कण्ठ आदिकी जा रवाभाविकः 
. रमणीयता थी, उसे कहनेके लिए कोन वुद्धिमान्‌ समथ द्‌ ॥५२।। मणियोँसे निमित हारं 
.भूपित उनका विद्राल वक्षःस्थल चीरलक्मीके घरक समान मारी योभादो धारय करता 
था 1५३] वे सुद्रिका, अंगद, केयूर) कंकण आदिं जमूपणोंसे अट्छत दो नुजाश्ि अर्म 
फर देतेव टे कल्पवृक्षोके ससान धारण करते थे 1“ध्‌] उनके दोनों दा्थो्दी अँसुद्धिः 
किरणोसे देदीप्यमान दों नख एेसे योभायमन होते ध. सानो टाक्सं मादि धमक दय 
अंगोको कहनेके टिए च्चतदहों “भा वे अपने दारीरके नध्यमें आवन युन मम्भः 
नाभिक्तो धारणस्य हुए्ये, जो टेौ ज्ञात होती थी; नाने सरन्यती जार टप र्दः 
१३ 
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समेखखं कटीभागं रसदंञ्ुकवेितम्‌ 1 स्मरारेः स दधेऽगस्यं ब्यभूपगरहोपमम्‌ ॥५७॥ 

वभारोदद्रयं दीं वीरो जद्धे च कोमले 1 कदस्या ग्म॑तः कितु ्युत्सर्गादिविधौ क्षमे ॥५८॥ 
पादाव्जयोमंहाकान्तिरस्य केनोपमीयते । किङ्करा इव देवेन्द्रा कु्वन्व्याराधनं ययोः ॥\५९॥ 
इस्याया परमा शोमा स्याच्छेकाय्यं नखास्मतः । स्वमावेनाभवया त विद्धान्‌ को गदितं क्षमः ५६०} 
जगच्त्रस्थितंर्दिव्यदींप्रः पूतेश्च पुदगखः । सुगन्धनिर्भितः कायो विमोः सदिधिनासमः ॥६१॥ 
सं संदननं तस्य वच्रास्थिघटिते द्यमूत्‌ । वञ्नास्थिवेष्टितं वच्ननाराचैर्मिन् मूर्जितम्‌ ॥६२॥ 
मदखेदादयो जाक नास्य गात्रे पदं व्यधुः । महारागादिका दोषा आतद्काश्च व्रिदोपजाः ॥६३॥ 
जेगस्पिया शुमा वाणी विश्वसन्मामगेदेदिनी 1 धर्म मातेव चास्यासीन्नापरोन्मार्गवतिनी ॥६४॥ 
मतुर्दिव्याङ्गमाश्चिष्य चासूनि लक्षणान्यपि ! वसुयंथात्र धर्मया गुणा आश्रित्य धर्मणस्‌ ॥६५॥ - 
श्री्रक्षः शङ्कुः एवान्जस्वस्तिकाह्कुशतोरणम्‌ । सन्चामरं सित्तच्छन्रं केतनं सिंहविष्टरम्‌ ।8६॥ 

मत्स्यौ म्भौ महाव्िश्च कूर्मश्चक्रं सरोवरम्‌ । विमानं मवनं नागो सर्व्वनार्यो महान्‌ हरिः ॥६७॥ 
वाणवाणासने गङ्ख देवराजोऽचलाधिपः । गोपुरं पुरमिन्द्रकौ जाव्यश्वस्तालबृन्तकम्‌ 1 ६८॥ 
गरदज्ञोऽहिखजं वीणा वेणुः पद्ा्चुकापणौ 1 दीप्राणि ङुण्डरादीनि विचिच्रामरणानि च ॥६९॥ 
उद्यानं फलितं क्षेत्रं सुपक्षकर मान्वितम्‌ 1 वच्रं रलं महाद्रीपौ धरा रक्ष्मी सुभारती ॥७०॥ 

हिरण्यं कटपवद्धी हि चृडारलं महनिधिः । सुरभिः सौरभेयोऽपि जम्बृतरक्षच पक्षिराय्‌ ॥७१॥ 
सिद्धार्थ॑पादपः सौधञुडनि तारका हाः 1 प्रात्तिहार्याण्यहार्याणि चान्यानि मङ्गलान्यपि 11७२॥ 





केलिए वापिका दी दहो ५६] वे सुन्दर मेखखा (कांचीदाम) युक्त, श्रोमायमान रूपसे वेष्टित 
कटिभागको धारण करते थे, जो एेसा प्रतीत होता था मानो कामदेषके अगस्य एसे व्रह्म 
चरपतिका चर दी दो ॥५अ] वे वीरप्रसु कान्तियुक्त ओर केटेके गभेभागसे भी कोमल, किन्तु 
कायोत्स्ग आदिके करनेमे समथं दो ऊरु ओर जंधाओंको धारण करते थे ।॥५८॥ उनके 
चरण-कमलों की महाकान्तिको किसकी उपमा दी सकती हे, जिनकी किं आराधना देवेन्द्र 
भी किक्ररके समान करते दै ॥५९॥ इस प्रकार नखके अग्रभागसे टेकर केद्चके अग्रभाग तककी 
उनके रीरकी परम शोभाको जो स्वभावसेदी प्राप्त हुई थी, कहनेके लिए कौन विष्टान्‌ 
समथ है 1६०॥ तीन लोकम स्थित, दिन्य, कान्तियुक्त पवित्र, सुगन्धित पुद्‌गल-परमाणुओंसे 
ही विघातने प्रभुका अुपम शरीर रचा था 11६१॥ उनका प्रथम चजरबपभ-नायाच-संदनन 
था, जो किं वज्रमय दड्ियोसे घटित; यज्रमय वेष्टनोँसे वेष्टित ओर वज्रमय कीटोसे कीटित 
था 11६२]} उनके गरीरमे मद, खेद आदि विकार, रागादि दोप, ओर चिदोप-जनित रोगादिमे 
कभी स्थान नदीं पाया था ॥६३॥ उनकी य॒म वाणी जगत्‌-प्रिय, धिदवको सन्मागंका उपदे्च 
देनेवाखी ओर धमेमाताके समान कल्याणकारिणी थी, कुदैवोके समान उन्माग-प्रवतानेवाटी 
थी [द] 

चीरपुके दिव्य शरीरको पाकर ये अगे कहे जनेवाे क्ष (चिद) एेसे शोभायमान 
दोतते थे, जेसे कि धर्मीत्माको पाकर धर्मादिक गुण शोित दते दँ ॥६५॥ वे रकण ये ईहै-- 
श्रीवक्ष, गंख, कमल, स्वस्तिक, अकु, तोरण, चामर, दवेत छव, ध्वजा, सिद्ासनः, मस्स्य- 
युग, कट्टा युग, समुद्र, कच्छप, चक्र, सरोवर, देव-विमान; नाग-मवन, सखी-पुरुप-युगट, 
महासिंह, धुय, वाण, गंगा, इन्द्र; सुमेर, गोपुर, नगर, चन्द्र, सूयं, उत्तम जातिका अर्व, 
ताल्बृन्त, मदग, सप, माला, वीणा, वाँुरी, रेखमी चच, दुकान; दीच्चि युक्त कुण्डल, विचित्र 
आभूपण, फलित उ्यान, सपक धान्ययुक्त क्षेत्र, वज्र, रत्न, महाद्वीप, प्रवी, टणक्ष्मी, सरस्वती 
सवण, कल्पख्ता, चृङ्ामणिरत्न, महानिधि, कामवेनु, उत्तम दृपम; ज्व वृक्ष, पक्षिराज 
(गरुड), सिद्धाथं (सपप) चक्ष, प्रासाद; नक्षत्र, तारिका, प्रातिदा्यं इत्यादि दिन्य 
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इत्यायैरुक्षणेरदिभ्यैरत्तरश्तप्रमेः 1 व्यञ्जनैः सकः सरः परैनवखतान्तिकैः ॥५३॥ 

विचिन्रामरणैः खग्मिनिंसगसुन्दरं विमोः ! दिव्यमौदारिकं देहं वभौ व्यक्तोपमं सुति ॥७९॥ 

किमन्न बहुनोक्तेन यक्किचिद्धक्चणं मम्‌ 1 रूपं खंपस्ियं वक्यं विवेकादिगुणत्रजम्‌ ॥ ऽ५॥ 
जगत्त्रयेऽपि तत्सवं तीर्थंछ्सपुण्यपाकतः । वसव स्वयसेवान्यद्ानेकशमेकृसखपरमोः 15 ६॥ 

इत्या्यन्यतरं रम्यसणातिरयनिमेरेः 1 मपितः सेऽग्रमानोऽसो नृखेचरसुराधिपः ॥७७॥ 

तरिङ्जुद्धया पाख्यन्‌ गेहिन्तानि धमंसिद्धये 1 जविक्रमादते नित्यं छसध्यानानि चिन्तयन्‌ ॥७८॥ 
ऊुमारलीख्या दिव्यान्‌ चृपशकरापिंतान्थुदा । भुञ्जानो सहतो मोगान्‌ स्वपुण्यजनितान्‌ मान्‌ ५७९॥ 
त्रिश्चदर्षाणि पूर्णानि कुम।रदमंणानयत्‌ । मन्द्रागो जगन्नायः क्षणवत्सन्मतिमंदान्‌ 11८ ०॥ 
अथान्येद्युमेहावीरः कारुरूच्ध्या प्रपेरितः । चारित्राचरणादीनां क्षयोपदासतः स्वयम्‌ 11८ १1 

भाक्‌ परिश्रमण स्वस्य विचिन्त्य भवकोटिमिः । उक्छृषटं भाप वैराग्यं विश्वसोगाङ्गवस्तुपु ॥८२॥ 
ततोऽस्थ धीमतश्ित्ते वितकं इत्यभूत्तराम्‌ । रलत्रयतपःकर्ता सोहारातिक्चयंकरः ॥३॥ 

जहो चथा गतान्यच्र ममेयन्ति दिनानि च । सुग्धस्येव विना वृत्तं दुरंमानि जगस्य ॥८४ 

भाक्तना ब्रुषभाय्ा ये तेषामायुः सु पुष्करम्‌ । सर्वत्र कर्तुमायाति न चास्मत्सद शां कचित्‌ ॥८५॥ 
नेमिनाथाद्रयो धन्या विदित्वा स्वस्य जीवितम्‌ 1 स्वस्पं वाल्येऽप्यगुर्धीराः शीध्रं मुक्त्यै तपोवनम्‌ ॥८६ 
अतोऽव्यस्पायुषां नेवाररेका कारुकला कचित्‌ 1 संयमेन विना नेतं न योग्या हितक्राङष्धिणाम्‌ ॥८४॥ 


एक सौ आठ खक्षणोंसे ओर नौ सौ उत्तम व्यंजनोंसे, तथा सरीरपर धारण करिये नये अनेक 
प्रकारके आभूपणोसे ओर माराओंसे स्वभावतः सुन्दर भगवानक्रा रव्य ओदारिकि शरीर 
अत्यन्त शोभाय॒क्त था, जिसकी संसारम कोहं उपमा नदीं थी 11६६-७४॥ इस विपयमें 
अधिक कहनेसे स्या राम ह १ इस जगत््रयमे जो कुछ मी य॒म रक्षण, रूप, सम्पदा; प्रिय- 
चच, विवेकादि गुणोंका समूह हे, वद सव तीथकरप्रकृतिके पुण्य-परिपाक्से वौरम्रसुक्रो 
स्वयमेव हयी सुखके साधन प्रात्र हए थे ॥७५-७६। इत्यादि अन्य अनेक रमणीय निमर 
गुणातिश्चयोसे भूपित ओर नरेन्द्र, विद्याधर एवं देवेन्द्रौसे सेवित वीरप्रसुने धमकी सिद्धिके 
लिए सन-चचन-कायकी श्द्धि हारा श्रावकके त्रतोको नित्य अतिचारोके विना पाटन करते 
यभ ध्यानोका विन्तवन करते, अपने पुण्यसे उपार्जित एवं मनुष्यों ओर इन्तरंसे ससपित 
दिन्य गुम महान्‌ भोगोंको मोरते हुए कुम!रकारीन रीलाके साथ छमारकास्के तीस वप 
एक क्षणके समान पूणं क्रिये । इस अवस्थामें वे जगन्नाथ सन्मतिदेव परम सन्दरागी रद्‌ 1 
अर्यात्‌ उनके हद्यमे कभी काम-राग जागृत नदीं हुआ, किन्तु सांसारिक विपर्यासे उदासीन 
ही रहे 1७७-८०॥ 

अथानन्तर का्रच्धिसे प्रेरित महावीर प्रभु किसी दिन चारिव्राचरणीय कमेकि ्षयोप- 
यमसे स्वयं ही अपने कोटिभवोके पूचं परिभ्रमणक्ता चिन्तवन करके संधार, रीर आर 
भोगके कारणभूत द्रन्योमे उत्कृष्ट वेराग्यको प्राप्त हुए ।*८१-८२॥ तव उन सहवुद्धिाटी ी मसु 
चित्तमे रत्नत्रय धमं ओर तपड्चरणका करनेवाला, तया सोदरा नायक एसा रवं उन्न 
हआ ॥८३।। अहो, तीन जगतमे टुकंभ मेरे इतने दिन चारिद्रके चिना मृद पुरपक उमान 
वथा ही चे गये ॥<धा पुवकाल्वतीं जो दृपभादि तौधक्रथे, उनका आयुष्य वहत था, 
इसङिए वे सांसारिक सवं कायं कर खक धे ! अव अल्प आयवे हृनारे ऊसद्यि सतर क्यं 
करता कभी उचित नदीं ह 1<प्मा] नेमिना आदि घीर-बीर तीथकर धन्यद््‌ दि पना 
स्वल्प जीवन जानकर वाल्काच्मे दी द्ीत्र सुक्ति-प्राश्रके टिप तपोवनका दद गदे 11८६ 
इसलिए इस संसारमें हितको चाहनेवाटे अल्पायुक्े धारक पुन्पो्ने खंयनद यिना क्ली 





१०० श्री-वीरवर्धमानचरिते [ १०.८८- 


स्वव्पायुषो दिनान्यत्र गमयन्ति तपो विना । य ते सीदन्स्यहो मूढा यमेन रिता मुवि ॥८८॥ 
चिन त्रि्वाननेच्रोऽदं मूढवव्संयमादृते । इयन्तं काटमाव्मन्ञः स्थितो गदाश्रम बृथा ॥८९॥ 

तेन क्तानत्रयणाच्र कि साध्यं येन नेक्ष्यते । कमदिः स्वं प्रदत्वा मुक्तिधीञुखपद्धजम्‌ ॥९०॥ 
जानसय सत्क तेषां ये चरन्ति तपोऽनधम्‌ । अन्प्रपां विफः छेगो क्ानाम्यासाद्विसोचरः ॥९१॥. 
सचश्चुयः पतेस्छरये तस्य चध्ुर्निरथेकम्‌ । चथा च्ानी पतन्मोदकरये यस्तस्य तद्‌ ब्रया ॥९२॥ 
अच्तानेन कृत पापं यत्तञ्जानन मुच्यते । प्रनेन यव्छरतं पापं तदन्र केन मुच्यत ।९३॥ 

इति मत्वा कचित्पापं न कार्य ज्ञानदाङिमिः । प्राणात्ययेऽपि संग्रा मोहादिनिन्यकर्ममिः ॥९४॥ 
यतो मोदेन जेते रागदधेपो हि दुधेरा । ताभ्यां घोस्तरं पपं पापेन दुर्गतौ चिरम्‌ ॥९५॥ 
परिभ्रमणमत्र्थ तस्माद्वाचामगोचरम्‌ । खमन्ते ्राणिनो दुःखं पराधीनाः सुखच्युताः ॥९६॥ 
मस्वेति ज्ञानिभिः पूं हन्तव्यो मोदयात्रवः । स्फुरदधेराग्यखद्गेन विश्वानर्थ॑करः खलः ।२७॥ 
सोऽप्यहो शक्यते जातु न हन्तुं गृदमेधिभिः 1 तस्मात्तद्‌दूरतस्त्याञ्यं पापवद्‌-गृहवन्धनम्‌ ॥९८॥ 
सर्वानधंकरी मूतं बारववेऽपि विचक्षणैः । उन्मत्तयौवनच्वे वा धोरेरयुकस्याघ्त्र यतः ॥९९॥ 

त पवर जगतां पूज्या महान्तो घेयंदालिनः । निव्नन्ति यौवनस्था ये स्मरारि सुष्टु दुर्जयम्‌ ॥१००॥ 
यतो यौवनभूयेन परेरिता मदनादयः । प्ज्चाक्चतस्करा यान्ति विक्रियां परमां अवि ॥१०१॥ 
आयाते मन्दृतां योवनसराजे तेऽपि यान्त्यहो । मन्दां स्वाश्चचाभाव।नरापानेन वेष्टिताः ॥१०२॥ 


^ ---~-~----~-~ 


एक कटा भी विताना योग्य नहीं द 1८७1 अदो, अल्प आयुके धारक जो मनुष्य तप्के विना 
जीवनके दिर्नोको न्यथं गंवाते दहं, वे मूदढ॒जन यमराजसे रसित दोकर संसारम दुःख पतिरहं 
1८८11 आद्चयं ह करि तीन ज्ञानरूप नेर्नोका धारक ओर आत्मक्ञ भी मँ मृढके समान संयसके 
विना इतने कार तक बृथा गृहाश्रममे रह रदा हँ ८९ इस संसारमें तीन ज्ञानकी प्राप्निसे 
क्यासाध्व्र हं जवतक करि कमादिसे अपने स्वरूपको प्रथक करके मुक्ति-टक्टमीका सुख-कमट 
नदीं देखा जाये 1९०1 ज्ञान पानेका सत्फट उन्दीं पुरुपोको दै जो करि निमेट तपका आचरण 
करते दै। दृसरोंका क्रानाम्यासादि-विपयक- कट्टा निष्फट द ॥९१॥ जो नेत्र धारण 
करके भी करूपमे पदं, उसके नेच्र निरथंक र्द । उसी प्रकारजो ज्ञानी मोद्ख्प करूपमें पड़ 
तो उसका ज्ञान पाना ब्धा दहं ॥२२ जो पाप अक्नानसे किया जातादं वह्‌ ज्ञानसे 
छट जाता दं । किन्तु ज्ञानसे (जान करके) क्रिया गया पाप संसारम किसके हारा 
सकेगा ? क्रिंसीके द्वारा भी नहीं दरृट सकेगा ॥९३। ठेसा समञ्चकर ज्ञानञ्ञाय्ियोकरो प्रा्णोके 
जानेपर भी मोट्‌-जनित निन्य कायेकि द्वारा कभी कोई पाप कायं नहीं करना चाहिए ॥९.४॥ 
क्योकि मोदसे दी दुधेर रागद्रप होते ई, .उनसे पुनः अतिघोर पाप दोता ह तथा पापसे 
टुम॑तिमे चिरकाल तक परिश्रमण करना पड़ता द्‌ ओर उससे सुख-चिसुक्त म्राणी पराधीन 
होकर बचनोके अगोचर अति भयानक दुःखोँको पाते ह ॥९५९६। एेसा समञ्चकर ज्ञानी 
जनोको पटे मोदरूपी शच स्पुरायमान वंसाग्यल्प खडगसे मार देना चादिए, क्योकि वह्‌ 
ट्प्ट समस्त अनर्थका करनेवाखा ह्‌ ॥९७॥। अदो, वद मोदराच्रु गृदस्थोके द्वारा कभी नहीं 
मारा जा सक्ता दै, उस्रटिए्‌ पापकरारक चद्‌ घरका बन्धन 'दूरसे दी छोड़ देना चादिंए्‌ ॥९८॥ 
यह्‌ गृद-वन्धन वाटपनमे ओर उन्मत्त यौवन अवस्थां सवं अनर्थका करतेवाटा हे, अतः 
धीर-वीर वुद्धिमानोँको युक्ति्राप्रिके रिषि उसका त्याग कर दी देना चाद्दिए ॥९९। वेरं 
पुरुप अगत्मे पृञ्यर्दै ओरवे दी महाधे्याटीदहे, जो करि योवन अवस्थामे दी अति 
टुजंन कामदव्रंका नादा करते ह ॥१००॥ क्योकि योवनखू्प भृपके द्वारां प्रेरित हुए पंचेन्द्रिय 
रूपी चोर संसारमें परम विकारको प्रात्र योते ह 1१०१॥ ` चावनद्पी राजाके मन्द पडनेपर 
अपने आश्चरयके अभावसे बृद्धावस्थारूपी पाके द्वारा वेष्टित दोकर वे इच्छिव-चोरभी 





~~~ 


१०-१०७ 1 दक्षमोऽधिकारः १०१ 


तर्मान्मन्ये तदवाहं तपो दुष्करम्‌ जितम्‌ 1 दमनं विषयारीणां युवसिः क्रियते च यत्‌ ॥१०३॥ 
विचिन्व्येति सदाप्राक्तः सन्मतिः प्रोञ्ज्वरे हृदि 1 भिःस्णृहो राञ्यभोगादा सस्प्रहः ज्िचस्राधने ॥१०४॥ 
करागारसमं गेहं कात्वा राञ्यश्रिया समम्‌ । व्यक्तं तपोवनं गन्तुं प्रोयमं परमं व्यधात्‌. ॥१०५॥ 
इति छुभपरिणामार्कारुखब्ध्या च तीर्‌ सकखसुखनिधानं प्राप संवेगसारम्‌ । 
सदनजनितसौख्यं योऽप्यभुक्स्वा कुमार इद दिशत स वौरो मे स्तुतः स्वां विभूतिम्‌ ॥१०६॥ 
वीरो कीरगणेः स्तुतङ्च महितो वीय हि वीरं धिता 
वीरेणाच्र विधोयतेऽखिलसुखं वीराय मूरा नमः । 
वीरादूवीरपदं भवेत्‌ त्रिजगतां वीरस्य वीरा गुणा 
वीरे मां दधतं मनोऽरिविजये श्रौ वीर वीरं कुर ।१०७॥ 


इति भद्रा रक-श्रीसकलकी्तिविरचिते श्रीवी र-वध॑मानचरिते भगवत्कुमार- 
कालवेराग्योत्पत्तिवर्णनो नाम दल्लमोऽधिकारः ॥१०॥ 


"~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
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मन्दताको प्राप्नो जते है ॥१०२॥ इसि मेँ उसे ही परम दुष्कर तप मौनतारहँजो कि 
युवावस्थावाले पुरपोके द्वारा विषयरूप शय्य ओंका दमन करिया जाता है ॥१३॥ इस प्रकार 
विचार करके महाप्रज्नाशारी सन्मति प्रु अपने उञ््वट हृदयमें राञ्यभोग निःस्परह्‌ (इच्छा 
रहित) हए ओर शिव-साघन करनेक्रे ए सस्प्रह (इच्छावाटे) हुए ॥१०४॥ उन्होने घरको 
कारागार के समान जानकर राञ्यरश्मीके साथ उसे छोडने ओर तपोवन जानेके छिर्‌ परम 
उद्यम किया ।१०५]] 

। दस प्रकार शुभ परिणासोंसे ओर काटर्ष्िसे तीथकर म्र काम-जनित सुखको नहीं 
मोग कृरके ही समस्त सुखोके निधानम्‌त उच्छृष्ट संवेग को प्रप्र हए 1 इस प्रकास्केवे वीर 
कुमार मेरे द्वारा स्तुतिको प्राप्त होकर सुद्धे अपनी विभति देव ॥१०६॥ 

वीर प्रु वीरजनोके द्वारा संस्तुत ओर पूजित हं, वीर पुरुप वीरनाथके आश्चरयको 
प्राप्रहोते दह, वीरके हवारादही इस संसारम समस्त सुख दिये जाते दे, एेसे चीर प्रभुकरे टिए 
मस्तकसे नमस्कार दे । वीरसे जगते जीवोँको वीरपद्‌ प्राप्न होतादहे, वीरे गुणभी वीर 
ह, वीरम अपने सनको धारण करनेवटे सुच्चेहेश्री वीर भगवन्‌, गघ्रुको जीतने कटि 
चीर करो ।१०७।॥ 


दस प्रकार भटारक श्री सकलकीति-विरचित श्री वीरवधंमान चरित्रमे भगवान्‌के कुमारकाल्यें 
व राग्यको उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला दस्वों अधिकार समाप्त हुमा ॥१०॥ 


एकादशरोऽधिकारः 


वन्दे वीर महावीरं कर्मारातिनिपातने । सन्मति स्वात्मकार्यादौ वर्धमानं जगत्त्रये ॥१॥ 
अथ स्वामी महावीरः स्ववैराग्यप्रवरद्धये । मचिन्तयदनुप्ेक्षा दवादरेति जगद्धिताः ॥२॥ 
अनिव्यादारणे संसरिकत्वान्यत्वसंत्तकाः । ततोऽखच्याल्वौ संवराभिधो निज॑रा तथा ॥३॥ 
लोकस्त्रिधात्मको वोधिदुर्छभो धमं एव हि । द्िपद्मेदा इमा प्रोक्ता अनुप्रक्षा विरागदाः ॥४॥ 
आयुनिव्यं यमाक्रान्तं जरास्यस्थं च योवनम्‌ । रोगोरगविरं कायं खसुखं क्षणभङ्करम्‌ ॥"॥ 
यक्किचिद्‌ दश्यते वस्तु सुन्दरं भुवनत्रये । कर्मोद्धवं दि तत्सर्वं नद्मेक्काटेन नान्यथा ॥६॥ 
यदायु मं पुंसां मवकोटिदातैरपिं । क्षणविध्वंसि शूत्योस्तत्का दुराननान्यवर्तुपु ॥७॥ 
यतो ग्मास्सिमारभ्य देहिनं समयादिभिः । नयति स्वान्तिकं पापी यमो विश्वक्षयंकरः ॥८॥ 
यद्यौवनं सतां मान्यं धम॑शर्मादििसाधनम्‌ । तदपि भ्याधिद्त्यदरेः क्षणाद्‌ चाव्यञ्नवरक्षम्‌ ॥९॥ 
यौवनस्था यतः केचिद्‌ रागाग्निकवरीकृताः । जुज्ञन्ति विविधं टुभ्खं चान्ये वन्दिगरहे ताः ॥१०॥ 
यस्यार्थं क्रियते कम॑ निन्य श्वभ्रादिसाधकम्‌ । निःसारं तदपि प्रोक्तं कुटुम्बं चच्चखं यमात्‌ ॥११।॥ 
राज्यलक्षमीञुखादुीनि चक्रिणामपि मृतङे । अश्रच्छायोपरमान्यन्र स्थिरता कान्यवस्तुपु ॥१२॥ 
कमरूप शन्रुओके नाज् करनेमे महावीर, अपने आत्मीय कायं आदिके साधनम सन्मति 
ओर जगच्त्रयमे वधेमान देसे श्री वीरभुको चन्दन करता दँ ॥१॥ 


अथानन्तर महावीर स्वामी अपने वेराग्यकी बृद्धिके दिए जगत्‌-हितकारी अनित्य 
अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अगुचि, आखव), संवर, निजरा, त्रिप्रकारात्मक खीक, 
वोधिदटुखेभम ओर धमेनामवारी, वेराग्य-प्रदायिनी वारद अनुप्ेक्षाओंक्रा चिन्तवन कर्ने 
रगे 1२४ 

संसार्की अनित्यतताका विचार करते हृए वे सोचने ख्गे-प्राणिर्योँकी आयु नित्य 
ही--प्रतिसमय यमसे आक्रान्त हो रदी ह यौवन ब्ृद्धावस्थाके मुखमें प्रवे कर रदा हे, यह्‌ 
टररीर सोगरूपी स्पोका वि दै जओौर ये इन्द्रिय-युख क्षणभंरार दै ॥५॥। इस तीन भुवनम जो 
कुछ भी वस्तु सुन्दर दिखती दे, वह सव कमे-जनित ह ओर समय आनेपर नष्ट दो जायेगी. 
यह्‌ अन्यथा नहीं हो सकता ॥६॥ जवर शतकोटि भवोसे भी अति दुखम मयुप्यांकौ आयु 
मृत्य॒से क्षणभरमें न्ट हो जाती दै, तव अन्य वस्तुओ स्थिरताकी इच्छा करना दुरासामाच्र 
है ॥७॥ स्योँकि गभकाल्से टेकर यह्‌ विद्वका क्षय करनेवाला पापी यमराज प्राणी 
ग्रति समय अपने समीपलटेजारहादह।८ जो यावन सल्ननोके धमं आर सुखका साधन 
साना जाता दै, वह्‌ भी व्याधि ओर मद्य आदिसे मेचके समान क्षणभरमं क्षयको प्राप्रदो 
जाता दै ॥९॥ यौवन अवस्थाने रहते हृए ही कितने मनुष्य रागर्पी अग्निक्रे रास वन जाते 
ह्‌ ओर कितने दी वन्दीग्रदमं वद्ध दोकरके नाना प्रकारके दुभ भोगते हं ॥१०॥ जिस कुटुम्बक 
टिए यह प्राणी नरक आदि दुगंतियोके साधक निन्य कमं करता द्‌, वद्‌ करटधम्ब भी यमसे 
ग्रस्त दे, चंचल है, अतः निःसार कदा गया द ।1११।॥। इस भूतखपर जव चक्रवर्तियांके भी 
राज्यलक्ष्मी ओर युखादिक मेव-छायाके समान अस्थिर ह तव अन्य वस्तुजंमं स्थिरता कट 








११.२५. ] एकादशोऽधिकारः १०३ 


विज्ञायेति क्षणध्वंसि जगद्व स्त्वखिकं इुधाः । साधयन्ति दुतं सोक्षं निलयं निव्यपुणाकरम्‌ 11 १३॥ 

( अनिस्यानुप्रक्षा १) 
यथात्र निजंनेऽरण्ये सिहदंष्रान्तराच्छ्शिः ! न कोऽपि शरणं जातु रुगव्यादेस्तथाङ्खिनाम्‌ ॥१४॥ ५ 

तः सेन्द्रैः सुरैः सर्वश्वक्रिविचयाधरादिभिः । यमेन नीयमानोऽ्खी क्षणं त्रातुं न शक्यते ॥१५॥ 

सणिमन्त्रादयो विश्वे इृस्स्नाश्चोषधराश्चयः । च्यर्थीभवन्त्यहो नणामागते सम्भुखेऽन्तके ॥१६॥ 
शरण्याः सदव धेः प्रोक्ता जिनाः सिद्धाश्च साधवः । सहगामी सतां त्राता धमः केवलि मापितः ॥१७ 
तपोद्ानजिनेन्द्रार्चाजपरलत्रयादयः 1 विश्वानि्टाघहन्तारः शरण्याः धीमतां भुवि ॥१८॥ 
शरणं यान्ति येऽमीषां मवत्रस्ताश्चया वुधाः । तेऽचिरात्तद्गुणानाप्य पराः स्युस्तत्ससाः स्फुटम्‌ ५१९॥ 
चण्डिकाक्ेत्रपाखादीन्‌ ये यान्ति शरणं शराः । ते अस्ता रोगदुःखौवैः पतन्ति नरकाणंवे ॥२०॥ 
स्वेति धीधनैः कार्या शरण्याः परमेष्टिनः । तपोधर्मादयः स्वस्य विश्वदुःखान्तकारिणः ॥२१॥ 
तथानन्तगुणेः पूर्णो मोक्षोऽनन्तसुखाकरः । विद्धिः स्वस्य शरण्योऽनुषटेयो रल्नत्रथादिभिः ॥२२॥ 

( जशरणानुप्रक्षा २) 
संसारो द्यादिमध्यान्तदूरदचामव्यदेहिनाम्‌ । अनन्तोऽदामंसंपूणेः सान्तो मन्यात्मनां कचित्‌ ॥२३॥ 
सुखटुःखोमयं भाति संसारेऽत्र जडा्मनाम्‌ । अन्वहं केवरं दुःखं ्ानिनां च मतेव्रेकात्‌ ॥२४॥ 
यतो यदेव मन्यन्ते चिषयोस्थं सुखं जडाः । तदेव चाधिकं दुःखं विदुः श्वाश्राद्यघाजंनात्‌ ॥ २५॥ 


~~~ 








सम्भव है ।॥१२॥ इस प्रकार इस समस्त जगतको क्षण-विध्वंसी जानकर ज्ञानी पृरुप शीघ्र ही 
निस्य गुणोके सण्डाररूप स्थायी सोक्षका साधन करते है ॥।१३॥ 
(यह्‌ अनित्यानुप्रक्षा दै-१ ) 

जिस प्रकार निजेन वनम सिंहकी दादोके बीचमें स्थित सृग-रिद्युका कोई श्चरण नहीं 
हे, उसी प्रकार प्राणियोको रोग ओर मरणसे वचानेके लिए कोई दारण नदीं ह्‌ ॥१४॥ 
यमराजके दारा ठे जाये जानेवाे प्राणीकी एक क्षण भी रक्षा करनेके छिए सव देव, इन्द्र 
चक्रवर्ती ओौर विदयाधरादि भी समथं नहीं है ॥१५। अदो, मङुष्योको टे जानेके टिए्‌ यमराजके 
सम्मुख आ जानेपर मणि-मन्बादिकं ओर संसारकी समस्त ओपधिरारियां व्यथं दो जाती 
हैः ॥१६॥ ज्ञानीजनोने असहन्त जिन, सिद्ध परमातमा, साधुजन ओर केवलि-भापित धमं 
सजनोके रक्षक ओर सहगामी कहे है ॥१७। संसारम वुद्धिमानोके लिए तप, दान, जिनेन्द्र- 
पूजन, जप, रस्नत्रय आदि ही शरण देनेवाले ओर सवं अनिष्ट ओर पापोका नाट करनेवाटे 
ह १८1 संसारके दुःखोसे चस्त चित्त-जो पण्डितजन उक्तं अरहन्त आदिके शरणको प्राप्न 
होते है, वे शीघ्र ही उनके गुणोको प्राप् होकर नियमसे उनके समान हो जाते ह्‌ ॥१०॥ जो 
मूखं चण्डिका ओर क्षेत्रपाल आदिके शरण जति हँ, वे रोग-दुःख आदिक समृहसे पीडित 
होकर नरकरूप ससुद्रमे गिरते है ॥२०॥ एेसा जानकर ज्ञानीजनोको अपने समस्त दुःखे 
अन्त करनेवाले पंचपरसेष्टी ओर तप-धमाीदिका शरण ग्रहण करना चाहिए ॥२९॥ तथा अनन्त 
गुणोंसे परिपणे ओर अनन्त सुखोका सस्र एेसा मोक्ष रत्नत्रय आदिके द्वारा सिद्ध करना 
चाहिए, वही आत्माक्रो शरण देनेवाला द ॥२२॥ ९ | 

- ( अदरणारुभक्षा-२ ) 

यह्‌ संसार अभव्य जीवोके टिए आदि, मध्व ओर अन्तसे दूर दे, अर्थान्‌ अनादि- 

अनन्त दे ओर अनन्त दुः्खोसे भरा हुआ हं । किन्तु भव्यजीवोंकी उपेक्चा वह शान्त दे ॥२ 


[ शि । 


मूखंजनोके ठिए इस संसारमें सुख ओर दुःख दोनों प्रतिभासित टोते ह । छिन्ु ्ानि्योको 


तो बुद्धिके बरसे केवर दुःखरूप ही प्रतीत होता ह ॥२४। जड बुद्धिवाडे लग चिन विष्य 
जनित सुखाभासको सुख मानते हे, ज्ञानीजन उसे नरकादि दुगि कारणभूत पायक 


१०४ श्रौ-वी रवर्धमानचरिते ( ११.२६ 


दन्यादिभरमणैः पञ्चप्रकारं च मवाटवीम्‌ । दुःखब्याप्रादिखंसेव्यां मीमां खतस्करैताम्‌ ॥२६॥ 
सर्वेऽद्गिनधचिरं भरेस॒श्र॑मन्ति गलके ताः । कर्मारिमिर्भ्र॑मिष्यन्ति हेति रलत्रयादते. ॥२५॥ 
न गृहीता न सुक्ता ये पुद्गलाः खाङ्गकमंभिः । न स्युस्तेऽच्र भवानन्तान्‌ ्रस्िर्विश्व-जन्तुभिः ॥२८॥ 
वियते स प्रदेयो न यच्नोव्पन्ना खता न च । सर्वेऽङ्गिनो श्रमन्तोऽप्ंख्यप्रदेदोऽखिलेऽच्र खे ॥२९॥ 
उस्सर्पिण्यवसर्पिण्योनास्व्येकः समयोऽ्र सः । यत्र जाता च्ययं प्राप्ता बहुलो नाखिलाद्गिनः ॥३०॥ 
चतुगंतिपु सा योनिनं स्याया कृर्स्नदेहिभिः । न नीता नोजञ्द्िता सुक्त्वा विमानानि चतुर्दश ॥२१॥ 
मिथ्यादिप्रत्ययैः ससपच्चाशत्संख्यकैः खैः 1 दुप्कर्माण्यनि्यं जीवा श्रमन्तोऽत्रार्जयव्यहो ॥३२॥ 
इत्यनासाच यं धर्म ्रमन्त्यन्र सदाद्धिनः 1 भवच्च चह्ुयलेन मवभीता भजन्तु तम्‌ ॥३३॥ 
धर्मेणानन्तशर्माटयं निर्वाणं टुःखदूरगम्‌ । यलाद्रलतरमेणाश्यु कामकामाः श्रयन्स्वहो ॥३४॥ 

( संसारालुपेश्षाये ) 
एकाकी जायते प्राणी द्येको चाति यमान्तिकम्‌ । एको भ्रमेद्धवारण्यं चेङो सुङन्केऽसुखं महत्‌ ॥३५॥ 
एको रोगादिभिग्रस्तो लभते तीनतरेदनाम्‌ । तदंशं नैव गृह्निति पदयन्तः स्वजनाः कचित्‌ ॥२६॥ 
यमेन नीयमानोऽङ्गी कवेन्नाक्रन्दसुल्वणम्‌ । एकाकी शक्यते त्रातुं क्षणं जातु न वन्धुमिः ॥३५॥ 





उपाजन करनेसे भारी दुःख मानते द ॥२५। दुःखरूपी ग्याघ्रादिसे सेवित, भयानक ओर 
इन्द्रियविपयरूप चौरोंसे भरी हुई द्रव्य, क्षेत्रादिरूप पाँच प्रकारकी संस्ाररूप गहन अटवीमें 
समी प्राणी रत्लत्रयधमेके विना द्रव्य, क्षेत्र, काट, भव, ओर भावरूप पंच प्रकारके परावर्तनोके 
दारा कम॑सच्रुभँसे गला पकड़े हृएके समान भूतकास्में घूमे द, वतेमानकाय्मै घूम रहे है 
ओर भचिष्यकाटमे धूमेगे ॥२६-२७। इस संसारमें अनन्त भवोके मतर परिभ्रमण करते हुए 
सभी प्राणियोने अपनी इन्द्रियों ओर कमक रूपसे जिन पुद्गरू परमाणुओको ्रहण न करिया 
हो ओर छोड़ा न हो, एेला कोई पुद्गट परमाणु नदीं है । अर्थात्‌ सभी पुद्गदट परमाणरुओक्रो 
अनन्त वार दारीर ओर कमरूपसे प्रहण करके छोड़ा है । यह्‌ द्रव्यपरिवतेन ह ॥२८॥ इस 
असंख्यप्रदेडी लोकाका्मे एेसा एक भी प्रदे शेप नदीं दै, जर्दौपर परिश्रमण करते हुए सभी 
प्राणियोनि जन्म ओर मरण न किया हो । यह्‌ क्षेत्रपरिवतेन द ॥२९॥ उस्सर्षिणी. ओर अव- 
सर्पिणी काटका एेसा एक भी समय नदीं वचा हे, जिसमे सभी. प्राणियोँने अनन्त वार जन्म 
न लिया दहो ओर मरणक्रो न प्राप्त हुए दो । यह काटपरिवतेन दे ॥३०॥ देवखोकके नौ अनुटिश्च 
ओौर पंच अनुत्तर इन चौदह- विमानोँको छोड़कर रेप चारों गतियोमे एेसी एक भी योनि 
योप नहीं दै, जिसे किं समस्त प्राणियोने अनन्त वार प्रहणन क्रियादो ओर छोड़ानदहो। 
यह भवपरिवतन दें ॥३१। अहो, ये संसारी जीव मिध्यात्व, कपायादि सत्तावन प्रत्ययस्प 
दष्टोके द्रारा परिथरमण करते हए निरन्तर . दप्कर्मोक्रा उपार्जन करते रहते द । यद्‌ भाव- 
परिवततन टे ॥३२॥ इस प्रकार जिस सद्‌-धमको नहीं प्राप्न कर प्राणी इस संसारम सदा श्रमण 
करते रहते दै, उस संसार-नाय्यक सद्‌-घमको सव-भयभीत पुरुप वहुयल्नके साथ सेवन 
करं ।॥३३॥ सखके इच्छक हे भव्यजनो, टुःखोसे रहित आर अनन्त सुखोसे परिपृणं श्रिवपदको 
` स्ीघ्र पानेके लिए रत्नत्रयशूप घसेकरा आश्रय क्ररो ॥३४॥ ह 
( संस्नारानुप्रक्षा-३ ) 
संसारमे चद प्राणी अकेटा दी जन्मटेतादहै ओर अकरेटा दी यमके समीप जातादे, 
खा हयी मव-काननमें श्रमण करता इ ओर अकेखा दी मद्दाद्ुःखको भोगता ह्‌ ॥२५॥। जव 
सेगादिसे पीडित यह प्राणी तीत्र वेदनाक्ो पाता है, उस समय देखते हए भी स्वजन-वन्धुगण 
कहीं मी उस वेदनाका अंसार भी . हिस्सा नदीं वट सकते ह ।२६॥ यमके हारा टे जाया 
हओं यहु अके राणी जव. अत्यन्त करण विप करता जाता टं, उस समय बन्धुनन एक्‌ 
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एको यः कुरुते पापं स्वस्य दुगंतिकारणम्‌ । निन्धैः सावर्दिसायैः स्वपरीवारच्रद्धये ॥२८॥ 
तत्फरेन ख एवाच्र प्राप्य श्वभ्रादिदुगेतीः । सुनक्ति परमं दुःखं तेनामा न जनोऽपरः ॥६९॥ 
उपा्ज्येको महद्पुण्यं जिनेन्द्रादिविभूतिदम्‌ । द्क्तपोज्ञानन्रत्तायैस्तद्धिपाकेन धीधनः ।४०॥ 

खुडन्ते व्यक्तोपमं सौख्यं स्वर्गादिसुगतौ महत्‌. । जसा महती्मूतीन परः कोऽपि तत्समः ॥४१।] 
एको हत्वा स्वक्मारींस्तपोरलत्रयादिमिः । अनन्तसुखसंपन्रं याति सोश्षं भवातिगः ।\४२॥ 

इव्येकस्वं परिक्ताय सवत्र स्वस्य धीधनाः । एकं चिदात्मकं नित्यं ध्यायन्तु तत्पदाक्तये ॥४३॥ 

( एकत्वानुश्रक्षा ४ ) 

अन्यस्स्वं स्वात्मनो विद्धि. जन्म्धव्यादिपु स्फुटम्‌ । स्वाङ्गकमेसुखादिभ्यो निश्चयाद्वाखिरङ्गिनाम्‌ ॥४४॥ 
अन्या साता पिताप्यन्योऽन्येऽनो सर्वेऽपि वान्धवाः 1 स्त्रीपुत्रा्याश्च जायन्ते कम॑पाकाज गस्त्ये ॥४५॥ 
सहजं वपुरात्मीयं परथग्यत्र विरोक्यते । साक्षान्परत्यादिके तच्र किं स्वकीयं गृहादिकम्‌ ॥४६॥ 

आत्मनः स्यास्ृथग्मूतं मनः पुद्गककर्मजम्‌ । संकल्पजारपूणं च निचयेन वचो द्विधा ॥४७॥ 

कर्माणि कमेकार्याणि सुखटुःखान्यनेकशः । जीवाच्चान्यस्वरूपाणि मवन्ति परमाथेतः ॥४८॥ 

इन्द्रियैः पदार्थादीन्‌ जीवो जानाति त्वतः ! तेऽपि ्तानात्मनो भिन्ना विज्ञेयाः पुद्गरोद्धवाः ॥४९॥ 
रागद्वेषादयो मावा वतन्ते येऽस्य तन्मयाः ! तेऽपि कर्मकराः कममवा जीवमया न च ॥५०॥ 
क्षणभर भी रक्षा करनेके किए कभी समर्थं नदीं है ॥३७॥ यह अकेखा प्राणी अपने परिवारकी 
वृद्धिके टिषए निन्य सावद्य सादि पापकायकिं द्वारा अपनी दुगेतिके कारणभूत जिस 
पापकमेका उपाजेन करता है, उसके फर्स वह यपर ही अनेक प्रकारके दुःखोको पाकर 
परभवमें नरकादि दुगतियोके महादुःखोको भोगता है, उसके साथ दूसरा को जन उस 
दुःखको नहीं भोगता है ॥३८-३९॥ कोई एक वुद्धिमान्‌ मलुष्य सम्यग्दयेन, ज्ञान, चारित्र, तप 
आदिके वारा तीथकरादिकी विभूति देनेवाला महान्‌ पुण्य उपाजन करके उसके परिपाकसे 
स्वगं आदि सुगतियोम भारी विभूति पाकर अनुपम सुखको भोगता दै, उसके समान दृसरा 
कोई महान्‌ पुरुप नहीं है ।॥४०-४१।। यह्‌ अकेरा ही जीव तपङ्चरण ओर रत्नत्रय-धारणादिके 
हारा अपने कमे-रान्रुभओंका नाश कर ओर संसारके पार जाकर अनन्त सुखसम्पन्न मोक्चको 
भ्राप्त करता हे ॥४२॥ इस प्रकार संसारम सवत्र जीवको अकेखा जानकर हे वुद्धि्चालियो; 
आप खोग उस रिवपदके पानके टिए नित्य ही अपने एक्‌ चेतन्यस्वरूपात्मक आत्माका 
ध्यान कर्‌ ।४३।। 








(एकत्वानुप्रक्षा ४) 


हे आतमन्‌, तुम अपनी आत्माको जन्म-मरणादिमे सष्टतः सवं प्राणियोँसे अन्य 
समश्चो, ओर निश्यसे अपने शरीर, कमं ओर कमे-जनित युख-टुःखादिसे भी भिन्न समस्नो 
। ४४ इस त्रिुवनमें माता अन्यदहे, पिताभीअन्यहे आओरये सभी वन्धुजन अन्यद्‌। 
किन्तु कर्मके चिपाकसे ये स्नी-पुत्र आदिके सम्बन्ध होते रहते हैँ ॥४५॥। मरणके समय जन्म- 
कारसे साथ आया हुआ अपना यह्‌ शरीर ही जव साक्षान्‌ प्रथक्‌ दिखाई देता द, तव स्य 
रूपसे भिन्न दिखनेवारे घर आदिक क्या अपने हो सक्ते द ? कभी नहीं ।11४६॥ पद्‌गलिदः 
कमंसे उत्पन्न हुआ यह द्रव्य मन ओर अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प जाटसे परिपूणं यदह 
तेरा भावमन, तथा द्रव्यवचन ओर भाववचन भी निट्‌चयसे तेरी आत्मासे सक्या भिन्न 
है । इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कमं ओर कमेकि कार्यं चे अनेक प्रकारके सख-दम्बादि भं 
परमार्थतः जीवसे भिन्न स्वरूपवारे दै ॥४७-८ा] यह्‌ जीव जिन इन्द्रियकेः द्वारा दन दाद 
पदार्थोको जानता हे, वे इन्द्रियां भी पुद्गर कमंसे उत्पन्न हु हः अतः इन मी 3 
स्वख्पसे भिन्न जानना चाहिए ।॥४९॥ जीवके भीतर जे ररा-देपादि भावदारहे दं अर 
१४ घ गद्यर ८ < "न 
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द्रस्यायस्यतरं वस्तु यर्किचित्मंजं सविं । त्सर्वं त्वतो केयं पथग्मृतं निजाव्सनः 11५१॥ 
वहु क्तेनात्र किं साध्यं दग््ानादियुणान्‌ परान्‌ 1 तत्तन्मयान्‌ चिहायान्यस्स्वकीयं जातु नो मवेत्‌ ॥५२॥ 
वपुरादेर्विदिव्वेष्यन्यत्वं स्वस्य चिदात्मनः । ध्यानं कुर्थन्ति योगीन्द्रा यल्नास्कायादिदहानये ॥५३॥ 

` ( अन्यव्वानुभेक्षा ५) 
छक्रश्ञोणितमतं यस्पूरितं सक्चधातमिः 1 विष्टायश्चिवस्स्वोवैस्तदद्गं को मनेत्सुधीः एषा = ` 
क्वुसिपास्ाजरारोगाश्चयो यच्र उ्वङन्व्यदये । तन्न काचङ्करीरे किं निवासः शस्यते सताम्‌ ॥५५॥। 
वसन्ति यन्न रागद्धेपकषायस्सरोरगाः । तन्र गात्रविखे निष्यं तानी कः स्थातुमिच्छति ॥५६॥ 
कायोऽयं केवरं पापौ स्वेनं नाछ्ुचितन्मयः । किन्तु सु गन्धिवस््वादीन्‌ स्वाध्रितानपि दूपंयेत्‌. ॥५७॥ ' 
सातङ्गपाटके यद्वद्रस्यं किंचिन्न द्यते । चर्मास्थ्याष्ीन्‌ विना तद्व र्वह्धि मण्डितेऽपि च ॥५८॥ । 
पोपितं श्नोपितं चैतद्धस्मराक्निमविप्यत्ि 1 ययवद्यं वपुस्तर्दिं तपसे शोपितं चरम्‌ ॥५९॥ 
यतोऽयं पोषितः कायो दत्ते रोगाचदुर्गतीः । कोपिंतस्तपसासुत्र दाता स्वुक्तिसस्सुखाच्‌ ॥६०॥ 
यद्नेनापवित्रेण पवित्रा गुणराशयः । कैवद्यायाः प्रसिद्धयन्ति तक्तायं का त्रिचारणा ॥६१॥ ` 
विदित्वेति श्वररेणानिव्येन विमलत्समिः ! साध्यो मोक्षो दुतं नित्यस्त्यक्स्वा तव्संमवं सुखम्‌ 1६२! 





जिनमे यह्‌ जीव तन्मयो रहा दै, वे भी कमं-जनित ओर नवीन कमवन्ध-कारक विभाव 
ह, अत्तः पर ह । वे जीवमय नहीं दै ५ इस्यादि रूपसे कम-जनित जो कुछ भी वस्तु 
संसास्मे विद्यमान है, वह सव चास्तवमें अपनी आस्मासे सवथा भिन्न जानना चाद्िए 
॥1५१। इसे विपयभें वहत कहनेसे क्या साध्य है, सम्यग्द्न-क्ञानादि आत्साके स्वाभाविक 

मयी उत्तम गुणोको छोड करके, संसारम कोई मी वस्तु -अपनी दीं दं ॥५२) इसटिषए 
योगीदवर शरीरादिसे अपने चेतन आस्माकरो भिन्न जानकर काय आदिके विनाशके रिषि 


यद्ध चेतन आत्माका ध्यान करते दै ॥५२॥ 
(अन्यस्वायुत्रे्षपं ५) 


जो शरीर माता-पिताके रज-वीर्यसे उत्पन्न हज हे) सातः धातुओंसे भरा हुजदे, ` 

विष्टा आदि अञ्चुचि . वस्तुओंके प॑जसे परिपूणं दै, उस इारौरको कौन: बुद्धिमान्‌ पुरुप सेवन 
करेगा ॥५४॥। अदो, जिस शरीरम भूख-प्यास, , न-योग आदि अग्नियां सदा जलख्ती 
रहती दै, उस्र दारीररूष कुरीरमे सञ्जनोंका निवास क्या प्रखंसनीय दं १ कभी नदीं ॥५५॥ 
जिस ठरीरलूपी विरमे राग, द्वेष, कपाय ओौर कामरूपी सपं नितेय निवास करते दै, वदां 
कोन ज्ञानी पुरुप रहनेको इच्छा करेगा १ कोई मी नदीं ॥५६॥ यह पापी शरीर केवट स्वयं 
ही अशुचि र अदयुचिमय नदीं है, किन्तु अपने आश्रयमे आनेवाटे सुगन्धी कटार, कपूर 
आदि द्रव्योको मी दूपित कर देता दे ५७11 जेसे भंगीके. विष्टापात्रमे कु भी रमणीय वस्तु 
नहीं दिखाई देती दै, उसी प्रकार चमे-मण्डित इस सवागमे मीही, सांस, रक्त दिके 
सिवाय कोई रम्य वस्तु नदीं दिखाई देती दे ॥५८॥ खान-पानादि पोपण किया गया ओर 
चरणादरिसे शोप्रण किया गय! यह्‌ शरीर अन्तम अभ्निसे जकर अवद्य ही राखका 

देर हो जयेगा, यदि यह्‌ निरिचत्‌ है, तव तपके हिए सखाया गया यह्‌ शरीर उत्तम हं ॥५२॥। 
क्योकि पोपण करिया गया यह्‌ रीर इस जन्मभे रोगाद्विको ओर परथवमें दुगतियोँको देता 
दे । किन्वु तपरे द्वारा सुखाया ग्रा यह शरीर परभवमें स्वगं ओर मुक्तिक उन्तम खखोको 
देता दै ।६०॥ यदि इस अपवित्र इरीरके दास केवरक्ञनादि पविनच्र गुणस्य सिद्ध दोती 
तव इस कार्यम चिचार करनेकी क्या वात दै ॥६१।। एेला जानकर इस अनित्य शरीरसे 
निमे आत्माओंको नित्य सोष्च दरीर-जनित सुख छोडकर सिद्ध करना चाहिए ॥६२॥ 


१. च स्वद्ना) 
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अपविघ्रेण देहेन कृर्स्नकर्ममलातिगः । पविच्नो विधेः कायैः स्वासा दू कचित्तपो जेः ॥६३।॥ 

( अछ्च्यनुपरक्षा & ) 
रागाय रागिणो यच्र प्रयाति पुदगख्व्रजः । कर्मङ्पेण स शेय आलखवोऽनन्तदुःखदः ॥६७॥ 
सच्छिद्रं च यथा पोतं मजत्यव्धौ जलागमैः 1 तथा कर्मालवैः प्राणी द्यनन्ते मवसागरे ॥६५॥ 
दुर्म॑तोस्यं मिथ्यात्वं पञ्चधान्थ मन्दिरम्‌ 1 अविरस्यौ द्विषडभेदाः प्रमादास्विकपञ्चधा ॥६६॥ 
महापापाकरीमृताः कपायाः पञ्चविंशतिः । योगाः पञ्चद् तेऽच्र प्रस्यया दुधाः खराः ॥६७॥ 
सम्यग्वृत्तसुयलायायुधेस्तीकषणेसु युक्चुमिः 1 इवारयः प्रहन्तव्याः कर्माखवनिवन्धनाः ॥६८॥ 
कर्मागममहद्द्वारं निरोदधं ये क्षमा न दि 1 कुवंन्तोऽपि तपो घोरं जातु तेषां न निदरतिः ॥६९॥ 

स्वकर्माखिवो रो ध्यानाध्ययनसंयमेः । तेषां समीहितं सिदध किं साध्यं कायदृण्डनंः 11७०॥ 
यावरकमालवो योगाजायते चञ्चरात्मनाम्‌ 1 तावन्मोक्षो न तस्सङ्गादूवधंते भवपद्धतिः ।७१॥ 
मव्वेस्यादौ सुयत्नेन सद्ध्वा सर्बाश्युभाखवम्‌ । रलत्रयञ्चुमध्यानेस्ततः प्राप्य चिदात्मनः ॥७२॥ 
निचिकद्पं महद्यानं छरस्नकमररिघातकम्‌ 1 श्ुमास्वान्‌ स्वमोक्षाय निराङवंन्ति योगिनः ॥७२॥ 
( आखवायुप्क्षा ७ )} 

थोगेः कर्साखव ्वारनिरोधः क्रियतेऽत्र यः । सुनिभिष्ेत्त गुप्त्याद्यः संवरः स रिवप्रदः ॥७४॥ 
त्रयोदशविधं दृत्तं सद्धर्मो दश्षभेदभाक्‌ । अुग्रक्षा द्िषडभेदः परीषहमहाजयः ॥७५॥ 





अतः ज्ञानियोको इस अपवित्र देहसे भिन्न, सवं कर्म-मलसे रहित, अपना आत्मा द्न-ज्ञान- 
तपरूप जख्के द्वारा पवित्र करना चादिए ॥६३॥ ४ 
स (अगुच्युप्र्षा-६) 
जिस रागवाङे आत्मामं रागादिभावोके द्वारा पुद्गरूपिण्ड कमरूप होकरके आता दे; 
वह्‌ अनन्त दुःखोका देनेवाला आखव जानना चादिए ॥६४॥ जिस प्रकार छिद्रयुक्त जहाज 
समुद्रम इव जाता है, उसी प्रकार कर्मकर आखवसे यह्‌ प्राणी मी इस अनन्त संसार-सागर- 
मे वता दहे ।६५॥। कर्मोकि इस आसखरवके कारण अनर्थका स्थान, दुमंतोंसे उत्पन्न हु पाच 
प्रकारका मिथ्याल दै, छह प्रकारकी इन्द्रिय-अविरति ओर छह प्रकारक प्राणिअविरति 
पन्द्रह प्रकारका प्रमाद, महापापोंकी खानिरूप पचीस कपाय, आर पन्द्रहयागद्‌ । यसभा 
कमोस्रवके कारण है, जो दमखसे दूर किये जाते है ओर दजन दै ।॥६६-६७॥ सोक्षामिटापी 
जनोको चाद्िए कि वे इन कमौस्वके कारणोंका यच्रओंके समान सस्यग्दयनः ज्ञान, चास 
आदि तीक्ष्ण रास्त्रौके द्वारा प्रयत्नके साथ विनादा करं ॥६८॥ जो पुरप घोर तप्रो करते 
हुए भी कमेकि अनेके इन सह्‌ाारोंको रोकने में असमथ ह्‌, उनकी कभी निरृति (युक्ति) 
नदीं हो सकती हे ।६९।। जिन पुरुपोने ध्यान, अध्ययन ओर संयमके वारा अपने क्मास्रव- 
को रोक दिया दहे, उनका मनोरथ सिद्धदहो चुका है] फिर उन्टं दारीरका कट्टा पहुचानस 
क्या साध्य ह १॥७०] जवतक्‌ च॑चर आत्माओंके योगसे कमास्रव द्या रहाट; तवत 
उनको मोक्ष नही भिर सकता 1 किन्तु आसखरबके संगसे उनकी संसार-परन्परा दौ वदुनी द्‌ 
॥७१॥ एसा समञ्चकर योगीजन सवसे पह सप्रयत्नसे सवं अदाम अर्यो रोद्ध फरक 
रस्नत्रय ओर युयघ्यानके दवारा चेतन आस्मस्वरूपक्ने प्राप्र करते हं । तत्पद्चान्‌ सव छम 
सान्रुओंके घातक निविकल्य परमध्यानरो धारण करक जात्माके सोधक दिप्‌ यन नयको 
भी त्याग देते हं 1५७२-७] 1 


मुनिजन योय, चारि, गुप्ति आदिकेद्ारयाजो कमयन्नददः दास्या निरय स्तन 
वह्‌ सोक्षका देनेवाटा संवर इ 11521 कमाखवको रोच्नेके दारय इम प्रन्तरर दन 


१०८ । श्री-वीरवर्धमानचसिते | [ ११.७६- 


सामायिकादिचारित्रं पञ्चधा दरिनिमंखम्‌ । ध्म॑युक्कद्यमध्यानक्तानाभ्यासादयो वराः ॥७६॥ 
एते मुनीश्वरः सेव्याः कर्माखवनिरोधिनः । देतवः संवरस्योचयजगर्साराः प्रयलतः ॥७५॥ 
कममणां संचरो येषां योगिनां प्रत्यहं परः 1 निंर सुतपो मोक्षास्तेषां स्युः सद्गुणाः स्वयम्‌ ॥७८॥ 
सहन्तश्च तपगदधेशं कतु ुप्कमं संवरम्‌ । अदाक्ता ये ्तास्तेषां सुक्तिर्वां निमंखा गुणाः ॥७९॥ 
संवरस्य गुणानिव्थं ज्ञात्वा मोक्षोस्घुकाः सदा । दृकचिद्ृत्तादि-सयोगैः कर्वीध्वं सर्वथात्र तम्‌ ।८०॥ 
( संवरानुप्रक्षा < ) 
प्रागर्जितविधीनां यः क्रियत्ते तपसा क्षयः । निजेरात्राविपाका सा यतीनां शिवकारिणी ।८१॥ 
जायते कर्मपाकेन निर्जरा याखिखात्मनाम्‌ 1 स्वमावेनाच्र सा देया सविपाकान्यकमंदा ॥८२॥ 
विधीयते तपोयोरय॑था यथा स्वकर्मणाम्‌ 1 निजंरा याति सुक्तिश्रीञुनेः पारत्रं तथा तथा ॥८३॥ 
जायते निजा पूर्णा यदैव कृत्सनकमंणाम्‌ 1 तपसाच्र तदैव स्याद्योगिनां सुक्तिसङ्गमः ॥८४॥ 
विरवशमंखनी सारा सुक्तिरामाम्विका परा । अनन्तगुणदा सेव्या तीथंनायेगणाधिपेः ॥८५॥ 
सर्वाशिर्मातिगा पंसा मातेच हितकारिणी । निजंरा त्रिजगत्पूज्या विक्षेया मवनाश्चिनी ॥८६॥ 
इत्येतस्या गुणान्‌. नाव्या तपो घोरपरीपदैः । सवयल्ेन कार्या सा मवसमीते; शिवाक्षये ॥८५७॥ 
( निजेरानुप्रक्षा ९ ) 


५ 





महाव्रत, पौँच समिति ओर तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारका चारित्र, उत्तम क्षमादिरूप दश 
प्रकारका धमं, अनित्यादि वारह अनुग्रक्षा ष्चधादि-वाईस महापरीपदोका जीतना, सामायिक 
आदि पाँच प्रकारका चन्द्रतुल्य निमल चारत्रि-पसिपाटन, धमद्युक्टरूप दश्भध्यान ओर 
उत्तम ज्ञानाभ्यास आदि । कमाखवके रोकनेवलङे ओर जगतमे सार ये सभी.संवरके 
उर्कृष्ट कारण मुनीदवरोको प्रयत्न पूवक सेवन करना चाहिए ॥७५-७७॥ जिन योगियोकि 
अनिवष्े कर्मोकिा प्रतिदिन परम संवर ह ओर तपसे संचित कर्मोकी निजया दो रदी दे) 
उनको मोक्ष ओर सद्‌-गुण स्वयं प्राप्त होते है ॥७८॥ जो रोग तपके क्टेटाको सहन करते हुए 
मी द॒ष्कर्मोक्रा संवर करनेके टिए असमर्थं है ` उनकी मुक्ति कह सम्भव है ओर निमंट 
सद्गुण पाना भी कर्टसे सम्भव हे 11७२। इस प्रकार संवरके गुणोको जानकर मोक्षके छिए 
उत्सुक पुरुप सम्यग्द्यन, ज्ञान, चारित्रादि सद्योगों वारा सदा सवं प्रकारसे कर्मोका संवर 


करं 1८०] 
( सवरान॒प्रक्षा ८) 


पूवंकालमें उपाजित कर्मारा तपके दारा. जो क्षय किया जाता दहै, वह्‌ टिव पद्‌ प्राप 
करनेचादी अचिपाक निजेरा योगियोके होती हे ॥८९॥ कमंकी विपाककाक्के दारा सभी 
संसारी प्रणियोके जो स्वभावतः कम-निजंरा होती दे, वह सविपाक्‌ निजरा हे । यह नवीन 
कर्मवन्ध कराती है, अतः स्यागनेके योग्य ह ॥८२॥ तपोयोगोके द्वारा जेसे-नेसे अपने 
कर्मोको निजंरा की जाती हे, वंसे-वसे दी सुक्तिलक््मी तपस्वी मुनिके पास आती.जाती हे 
1८३। तपसे जव दी सवं कर्मोकी पूणं निजंरा ह, तव ही योगिजनोको युक्तिक संगम हो 
जाता द ॥८४॥ यह निजेरा सवं सुखोकौ खानि है, सुक्तिरामाकी माता हे, परम सारभूत 
अनन्त गुणोको देनेवाखी हे) तीथंनाथों ओर गणनाथोके द्वारा सेवन की जाती है, सवं दःखो- 
कानादा करती हं, माताके समान मचुष्योकी दितकारिणी व्रिजगस्पूञ्य है ओर संसारको 
नाञ्च करनेवाखी हे, ठेसा जानना चाहिए । इस प्रकार इस निजैरके गुणोंको जानकर भव- 
भय-मीत ज्ञानीज्नोको मोक्षप्राप्चिके लिए घोर तपश्चरण ओर परीपह-सहनके द्वारा सवं 


प्रयत्नसे इस कमे-निजंराको करना चादिए 1८५-८७ क । 
( निजरानुप्रक्षा ९) 


|| 


| 


१९.१०२ 1 एकादसशोऽधिकारः १०९ 


षड द्रज्या यत्र कोक्यन्ते स रोकस्त्रिविधो मतः । .अधोमध्योध्वंमेदेनाङ्त्रिसः चार्वतो महान्‌ ॥८८१॥ 
सक्षरज्जुप्रभेऽस्याधोभागे रलप्रभादिकाः 1 स्युः उवश्नमयाः सक्षविखवदुःखाञ्युमाकराः ॥८९॥ 

तासु स्युः पटङान्येकोनपच्चाशच संग्रहे । चतुर्भिरधिकारीतिलक्षाणि दुर्विखान्यपि ॥९०। 

तेषु ये भ्राग्मवे दुष्टा महापापविधाथिनः । कऋूरकमेरता निन्दाः सक्तन्यसनसेविनः ॥९१॥ 
सहामिभ्यामतासक्ता आपन्ना नारकीं गतिम्‌ 1 वाचामगोचरं दुःखं ते रभन्ते परस्परम्‌ ।९२॥ 
छेदनैर्भिविधाकरिस्ताउनैरच कदर्थनेः  शूरादिरोहणेस्तीवरेः श्ु्तप्णादिपरीषहैः ॥९२॥ 
जम्वृद्रीपादयो दीपा रवणोदादयोऽञ्धघयः 1 असंख्या मेरवः पञ्चतुङ्गारत्रश्कुलाद्रयः ॥९४॥ 
विंशतिगंजदन्ता विजयार्धाः शतसक्षतिः । वक्षाराख्या अरीतिश्चतुरिप्वाकारपवंताः ॥९५॥ 

दश ङरुटुमा मानुषोत्तरेण सदोर्जिताः । साधद्वीपद्वये सन्ति जिनधामाद्विभूषिताः ॥९६॥ 

विषयाङ्च नगयः .सक्षन्याधिकदातप्रमाः 1 चुगंतिपु सुक्त्यस्बास्तिप्चकरम॑भूमयः ॥९७॥ 

जनन्यो विदवभोगानां त्रिंशद्भोगधराः पराः । महानयो विभङ्गाइच हदा: कुण्डादयो वराः ॥९८॥ 
विज्ञेया आगसे दक्षः षडदेवी कमलादयः । अच्र नन्दीइवरे द्वीपेऽज्ञनायद्रयय्रवर्तिनः ॥९९॥ 

दि प्चाशत्ससुच्छृ्टाः सवंदेवनमर्ङृताः । सन्ति ये श्रीजिनागारास्तान्‌ सदा प्रणमाम्यहम्‌ । १००॥ 
चन्द्राः सूर्या महास्ताराः सनक्षत्रा जसंल्यकाः। आयुःकायधिशमयि्ज्योतिप्काः पञचपेव्यहो ॥१०१॥ 
मध्येऽमीषां विमानानां स्वेषां स्युर्जिनाख्याः । हेमरतनमयाः सार्चा एतान्नौमि सहाचया ॥१०२॥ 


१. ~~~ 








जह्पर जीवादि छो द्रव्य अवलोकन किये जाते है, वह्‌ टोक कदा जाता ह 1 यद्‌ 
खोक अकृत्रिम, साद्वत ओर महान्‌ है । तथा अधोरोक, मध्योक ओर उध्वंखोकके भेदसे 
तीन प्रकारका ह ॥८८॥ इत लोकके सात राजु प्रमाण अधोभागमे समस्त अभ दुःखोकी 
खानिरूप नरकमय रत्नप्रभादिक सात भृमियाँ है ।८९] उनमें उनचास (४९) पटल हँ ओर 
उनमें चौरासी खाख खोटे विट दह ।।९० जो दुष्ट जोव पूवंभवमे महापाप करते दै, कूर 
कमेमिं संखग्न रहते है, निन्दनीय है, सप्त ग्यसनसेवी ह ओर महामिथ्यात्वी कुमतोमें आसक्त 
है, रेसे जीव उन नरक विरोमे उन्न होकर नारक पर्यायको प्रप्र होते ह ओर वचनेकि 
अगोचर महादुःखोको सहते हैँ । वे परस्पर छेदन-भेद्न, विविध प्रकारके ताडन; कदथन, 
शलारोहण आदिके हारा तथा तीत्र भूख-प्यास आदि परीपहोके द्वारा रात-दिन ढुभखोंको पाते 
दै ॥९१-२२॥। मध्यरोकमे जस्वूष्टीपको आदिं लेकर असंख्य द्वीप ओर टवण-ससुद्रको आदि 
छेकर असंख्य ससुद्र है, पाँच उन्नत मेरुपवत है, तीस कटाचट ह्‌, वीस गजदन्त पयत ह्‌, 
एक्‌ सो सत्तर विजयां गिरि ह्‌, अस्सी वक्षार पवत ह । चार इप्वाकार पचतह 
कुरदरुम दै, एक माजुपोत्तर पवत है! पाँच मेरु आदि ये सव अदृषपमेहं। चसमी 
पवत उन्नत जिनाख्यों ओर कूटादिकोसे विम्‌ पित दै ।२४-९६। मनुष्यलोक्ने णक सं सत्तर 
वड़े देश ओर एक सौ सत्तर महानगरियोँ है । चारों गतियोमें टे जनेवाटी सार रुक्तिकिी 
मातारूप पन्द्रह कमभमियाँ ह 11९७] समस्त भोगोी जननी तीख भोगभूमय ह । दसं 
अतिरिक्त गंगा-सिन्धु आदि महानदियो, विभंय नदिय, पद्य आदि हद आर गंयाप्रपान 
` आदि श्रेष्ठ कुण्ड आदि भी है 1९८! हदोके सयोवरोमे अवस्थित मन्द अर्‌ उनपर्‌ रन 
चारी श्रीही आदि दैवियाँ मी इसी सनुष्यटोकमे रहती ह, सो यदह सद वणन आगमं दक् 
चतुर पुरुपोको जानना चादिए । इसी मव्यलोक्मे जावा नर्नदद्वर पद. जहौपर 
अंजनगिरि आदि पवेतोंपर अतिरत्छरष्ट वावन श्री जिनाय ह, जा नवेदृददः दाया नसन्त 
हे । मे भी उनको सदा नसस्कार करता हं ॥९९-१००॥ इस सव्वटोकद् उपर चन्द्र. 
तारा ओर नक्षत्र ये पौँच भ्रकारके असंख्यात च्योतिप्क देव रन्तेद. वे नमी सन्येनव्यःयं 
वपेकी आयुके धारक ऋद्धि ओर सुखादिसे सस्यन्त ट्‌ 1६१ 
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स्षरञ्ज्वन्परे स्वर्गाः सौधर्मायाङ्च पोटा । नव य्रवेयकादयाः स्युरुष्वंलोफे सुखकराः ॥१०३॥ 
केट्पक्परातिगप्वेव त्रिपष्टिपरलान्यपि । शक्षादचतुर्ीविदच नवतिः सक्तखयुताः ॥१०४॥ 
सहस्राणि त्रयोविंशतिः संख्येति जिनै्म॑ता 1 सवषां स्वर्विमानानां विदवन्तर्मनिवन्धिनाम्‌ ॥१०५।। 
मवे ये प्राक्तने दक्षास्तपोरत्नचयाद्धिताः । महाधमंविधातारद्चाहनि्यन्थमाद्िकाः 1 १०६॥ 
जितेन्द्रियाः समाचाराः प्राप्ता देवगतिं हि ते । सञ्जन्ति विविधं तेषु सुखं वाचातिगं महत्‌. ॥१०७॥ 
दिव्यस्त्रीभिः समं नित्यं चाप्सयेनूव्यलोकनेः । स्वेच्छया क्रीडनेमभिगीतिदिश्चवगेः परैः ॥१०८॥ 
खोकागरेऽस्ति वियद्रत्नमयथा सोक्षद्चिखा परा । नरकषेचश्रमा चत्ता स्थृटा दाद्द्रायोजनैः ॥१०९॥ 
जनन्तसुखस्रखीनाः सिद्धा जन्तातिगाः प्राः 1 क्ञानाङ्गयः सन्ति ये तस्यां बन्दे तदूगतयेऽत्र ताम्‌ ॥११०॥ 
इति लोकत्रयं ज्ञात्वा सुखदुःखोभयाधितम्‌ रागं विहाय सवत्र तदथस्थं शचिवाखयम्‌ ॥१११॥ 
अनन्तगुणदार्मास्वं नित्यं शर्मार्थिनः परम्‌ 1 रलनचत्रयतपोयोगर्मजताश्चु प्रचलतः ॥११२॥ 

( खोकानुग्ेश्षा १०) 
अत्यन्तदुलंमो वोधिर्चनुर्गतिषु संततम्‌ । रमतां कमकत णां निधिवच् दरिद्विणाम्‌ ॥११३॥ 
मानुष्यं दुलंमं चादात््धौ चिन्तामणियंथा । तस्मादव्यायंखण्दं च खण्डादप्युत्तमं कुलम्‌ ॥११४॥ 
ऊुखादी्युरमराप्यं ततः पन्चाक्षपू्णेता । दुमा रलखानीव पच्चाक्षि मखा मतिः ॥१९५॥ 


^~-~~---~-~-------~-~~-----~----~---~ .---~~------------~-~-----------~-~-~-^~~-~-- ~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ 


चिमानोमिं जिनाट्य हँ ओर उनमें स्व्ण-रत्नमयी जिनम्रतिमारपँ हैँ । इन सवको मँ पृजा-मक्तिके 
साथ नमस्कार करता हं [१०२॥ मध्यटोकके उपर उध्वंलोकमे सात राजुके भीतर 
सौध्मौदिक सोट्ह स्वग, नौ प्रेवेयक ओर नौ अदुदिश्चाटि विमान है, वे समी युखके आकार 
हं ॥१०३॥ स्वगंखोकके उक्त कल्प ओर कल्पातीत विमानोकि तिरसठ पट ह । उनके सवं 
विमानोकी संख्या चौरासी खख सत्तानवे हजार वेईस जिनदेवोने कदी है। ये सभी 
सांसारिक छखोंको देनेवाले दै ॥१०४-१०५ जो चतुर पुरुप पवंभवमे रनत्रय धमंयुक्त 
तपरचरण् करते है, मदान्‌ धर्मक विधायक दे; अदेन्तदेव ओर निग्रन्थ गुरुञओकि भक्त हुः 
इन्द्रिय-विजयी ओर उत्तम सदाचारी, वे देवगतिको. प्राप्त होकर वहपिर वचनोकं 
अगोचर नाना प्रकारके महान्‌ सखखोकों दिन्य स्रियो साथ अन्सराओकि चृत्य देखक्ररः 
उनके दिन्य गीतादि सुनकर ओर उनके . साथ अपनी इच्छाुसार क्रीड़ा करते हुए भोगते 
हैः ॥१०६-१०८॥ टोकके अग्रभागपर देदीप्यमान रत्नमयी सिद्धचिदह, जो मवुष्यक्षत्र 
प्रमाण पंताटीस खख योजन विस्ठृत गोलाकार दै ओर वार्ह योजन मोदी ह ॥१०९।] उस 
सिद्धचिटाके ऊपर अनन्त परम सुखम दीन अनन्त सिद्ध भगवन्त विराजमान हः वे समी 
ज्ञानशरीरी ह । उस सिद्धगतिको पनेके लिए मं उनकी वन्दना करता ह [१६०] इस अ्रकार 
सुख ओर दुःख इन दोनोसे युक्त तीनों टोर्कोँका स्वरूप जानकर आर सवसं राग छड्कृर 
खोक अग्रथागपर्‌ अवस्थित अनन्त खसे यक्त परम शिवराटयकी सुखार्था जन रत्नत्रय ओर 
तपोयोगसं शीघ्र हा प्रयत्न पूवक आसधना कर ॥१११-१६२॥ . 
( टोकासुप्र्षा १०) 
संसारम चां गतियोके मीतर निरन्तर परिभ्रमण करते हए कमकि करनेवटे 
्राणियोको वौधिकी प्राप्रि अत्यन्त टेम ह, जिस प्रकार कि द्रिद्रियांको निधिकी प्रि 
अति कठिन हे ।॥११३॥ सवसे पट तो संसार-समुद्रमे पड हर जीवोको सनुष्यभव पाना 
चिन्तामणि रत्नके समान दल्भ हं उससे भौ अधिक्र कठिन आयं खण्डका पाना दं-भार उससे 
भी अधिक कठिन उत्तम कुटकी प्रापि द्‌ । उत्तम ऊकुटसे मी अधिक किन दीघ आयु पाना 
` उससे भी अधिक कठिन पचो इन्द्रियांकी पररिपृणता इं ¡ उस पचेन्दरियपरिपृणतासे मी वहत 
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सतेम॑न्दकपायिस्वं तस्मान्मिध्यात्वहीनता । ततोऽहौ विनयाच; सद्गुणा जस्यन्तदुलंमाः ।॥११६॥ 
तेभ्योऽप्यतीव दुष्प्रापा सासग्री धर्मकारिणी । देवश्षास्त्रयतीशानां कल्पवस्टीच देहिनाम्‌ ।॥११७॥ 
सामग्या दृग्विदधद्धिर्च क्तानं वृत्तं तपोऽनघम्‌ । अलभ्यं वरमत्यादीनि सतां सुरुमानि न ॥११८ 
इस्यायखिटसामग्री कच्ध्वा ये साधयन्स्यहो । हत्वा मोहं विदो छक्ति तैर्वोधिः सफलः कतः ॥११९॥ 
तामाप्य ध्म॑मोक्चादौ प्रमादं ये प्रकते । निमज्जन्ति भवान्धौ ते च्युतपोता जना यथा ॥१२०॥ 
मव्वेतीह महान्‌ यत्नो युक्तौ धर्मादिसाधने । मरणे चोत्तमे दक्षः कतेव्योऽत्र भवे भवे ॥१२१॥ 

( बोधिहुखंभानुपरक्षा ११) 
मवाग्धौ पतनान्नीवान्‌ य उद्ध्टत्य दिवालये । जिनेन्द्रादिपदे बाश्यु धत्ते स धमं उत्तमः ॥१२२॥ 
सक्षमा मादंबोऽप्याजंवं सत्यं श्ोचमेव हि । संयमोऽनु तपस्त्याग आरकिचन्यममेशुनम्‌ ॥ १२३॥ 
अमूनि प्रोत्तमान्यच्र ददते रक्षणान्यपि । महाधमंस्य बीजानि विधेयानि तद्थिमिः ॥१२४॥ 
यतोऽत प्रजायेत मदाधर्मः शिवप्रदुः । हन्ता दुष्कर्मदुःखानां विद्क्ञमं निवन्धनः ॥१२५॥ 
तथा र्नत्रयाचारैर्मृरोत्तरगुणव्रजेः । तपसा जायते धर्मो यतीनां सक्ति सौख्यङ्ृत्‌ ॥१२६॥ 

` धर्मेण सुरमाः सर्वास्तरैखोक्यस्थाः सुसंपदः । निजाः स्त्रिय इवायान्ति स्वयं प्रीस्यात्र धर्मिणः. ॥१२७॥ 

आक्रष्टा धर्ममन्त्रेण ददात्यालिङ्गनं स्वयम्‌ । सुच्छ्स्तरी धर्भिणां नृनं का कथामरयोपिताम्‌ ॥१२८॥ 
यक्िचिद्‌ दुलभ रोके महाध्यं सुखसाधनम्‌ । तत्सर्वं धम॑तः पुंसां संपत पदे पदे ॥१२९॥ 


-~~~---~--~-~~-~~~~-~^~~~~--~~-~~--~~^~~ ~~ ~~~ ~ 


दुखेभ निम॑रू वुद्धिका पाना है, जेसे कि रत्नोकी खानिका पाना वहुत दुखम्‌ दं ॥११४-११६॥ 
इन सवस भी अत्यधिक दुर्भ देव शास्त्र गुरुओंका समागम ओर धमकरारिणी सामभ्रीका 
पाना हे, जेसे कि दीन प्राणियोको कल्पटताका पाना दुभ है ॥११७॥ उक्तं धसे-सामग्रीसे भी 
अधिक कठिन दशनविशद्धि, निमंट ज्ञान, चारित्र, तप ओर समाधिमरण आदिकी प्राप्ति 
हे । किन्तु जो सच्ारित्रधारक सन्त पुरुप हे, न्दं यह्‌ सव मिलना सुलम हे ॥११८॥ इत्यादि 
समस्त सामप्रीको पा करके जो ज्ञानी पुरुप मोदका नाञ्च कर मुक्तिका साधन करतेह, वेष्टी 
वोधिकी प्राश्निको सफ करते है ॥११९॥ उक्त सवं सामप्रीपाकरफे भी जो धमं ओर 
मोक्षादिकी साधनामे प्रमाद्‌ करते है, बे जाजसे गिरे हुए मनुप्यके समान संसार-सयुद्रमें 
. इूवत्ते दै ॥१२०॥ एेसा जानकर चतुर पुरुपोंको मुक्तिक टिए धममीदिके साधनेमे भमव-भवमें 
उत्तम सरणकी प्राप्निसें महान्‌. यत्न करना चादिए ॥१२९१॥ र 
| (वोधिदुरुभभावना ११) 
जो संसार-सयुद्रमे गिरनेसे जीबोका उद्धार करके यिवाल्यमे अथवा तीधकर-चक्र- 
वर्ती आदिके पमे सीर स्थापित करे, वही उत्तम धमं दे ॥१२२॥ वह्‌ धमं उत्तम क्षसा, 
मादेव, आजव, सस्य, दोच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य ओर व्रह्म चयं इन उत्तम दद 
क्षणरहूप धमेके इच्छक जनोंको मदहाधसकेये उत्तम वीज धारण करना बादिण्‌ ॥५२३-१२॥ 
क्योकि इन बीजोके हासा ही इस लखोकमें मोक्षदाता, दुप्कम-जनित दुःखत नाशच्ध जर 
सवं सुखोका ` कारणभूत महान्‌ धमं उत्पन्न होता ह ॥१२९५॥ तथा रत्नच्रयके आचरणसे 
मूखयुणो ओर उत्तरगुणोके सञदायसे तथा तपसे सुक्त्सिखका करनेवाद्य सुनिर्योका धरम 
होता दै ॥१२६॥ घमेके दारा तीन लोकम स्थित सभी उत्तम सस्बदागे खरण्टतामे प्रप्र दानी 
दं ओर वे धमात्माके पास प्रीतिसे अपनी स्ियोकि समान स्वयं समीप अनी 1५२५ 
धरमरूपी सन्त्रसे आङ््ट हुईं सुक्तिल्पी सी जव वमात्मा पुरपको निच्रयमे म्वयं दी लाकर 
आगन देती हे, तव अन्य देवांगनाओंक्ीते च्थाद्ीस्याह्‌ ४२८ क्म = दुद 
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द्रुम ओर बहुमूल्य सुखसाधन दे, वे सथर धमसे पुर्पोदो पद्‌-पदपर प्राम दने ट्‌ 11६२८] 
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धर्मो मित्रं पिता माता सह गामो हितकरः । धर्मः कटपहुमरचन्तारस्नं धर्मो निधानकम्‌ ॥१६०॥ 
धन्यास्त एव लोकेऽस्मिन्‌ धर्म ये ऊु्वतेऽनिदाम्‌ । प्रमाद्परिंहारेण पूज्या छोकत्रये सताम्‌ ।॥ १२१॥ 
ये धमेण विना मूढा गमयन्ति दिनान्यहो । वरृपभास्ते बुधः प्रोक्ता निशशङ्गा गृदभारतः ॥१३२॥ 
जतात्वेति धीधनैर्जातु चिना धर्माद्परमादतः । नैका कालकला नेया क्षणध्वंसि थतो जगत्‌ ॥१६३ 
( धर्मानुग्रक्षा १२) 
इति विगतविकारास्तीवयैराग्यमूलाः लकर्गुणनिधानाः पापरागादिदृराः । 
जिन मुनिगणसेन्या धोधना रागहान्प द्यनवरतमनुग्रेक्षा हदि स्थापयन्तु ॥१६३४॥ 
एता द्वादश भावनाः सुविमखा मुक्तिधियोऽन्नाम्विका 
अन्तातीतगुणाकरा भवहराः सिदधान्तसूच्रोद्धवाः । 
ये ध्यायन्ति यतीदवराः प्रतिदिनं तेषां न काः संपदः 
स्वभुक्त्यादिव्रिभूतयड्च परमा माविर्भवन्ति स्वयम्‌ ॥१३५॥ 
यो भुक्स्वा नरदेवजां बहुविधां लक्ष्मीं सुपुण्योदयाद्‌ 
भूत्वा तीर्थंकरो जगस्य गुर्वाव्येऽपि कर्मपदम्‌ । 
वैराग्यं परमं समाप शिवदं विद्वाङ्गमोगादिपु 
स श्रीवीरजिनः स्तुतो मम नतो वाल्येऽस्तु दीक्षाक्षये ॥१३६॥ 


इति भद्रा रक-श्रौसकलकीतिविरचिते श्रीवीरवधंमानचरिते भगवदनुप्रक्ना- 
चिन्तनवर्णनो नामैकाददोऽधिकारः ॥११॥ 








धमं ही भिच्र, पिता, माता, साथ जनेचाखा ओर दहित करनेवाला ह । धमं ही कल्पवृक्ष, 
चिन्तामणि ओर सव रत्नोका निधान ह ॥१३०॥ जो खोग इस छोकमें प्रमादका परिहार 
करके निरन्तर धर्मको करते, वे धन्यै ओरवेदह्ी तीनों टोकोमं सञ्जनोके पूज्य रै 
॥१३१॥ अदो, जो मूढजन धसेके धिना दिन गवति है, ज्ञानीजनोने उन्दं गृहके भारको 
ठोनेसे सीगरद्ित वैर कदा इ` ॥१३२॥ एेखा जानकर बुद्धिमानोको धमंके विना भ्रम्पदसे 
काटकी एक क्रखा भी व्यथ नहीं खोनी चादहिए, क्योकि यह संसार क्षण-भंरुर हं ॥१३३॥ 
(धमभावना १२) 
इस प्रकार विकाररहितः, तीव्र वैराग्य-कारक, सकर गुर्णोकी . निधान भूत, रागादि 
पापोसे विद्यीन, तीथकर ओर मुनिजनोके ` द्वारा सेव्य ये वारह्‌ अनुग्रश्वा्णं रागभावके 
विनाष्के टिए ॒ज्ञानीजन सदा अपने हृ्यमे धारण करः ॥१३४॥ ये अति निमेर वार्ह 
भावना मुक्तिछक्षमीकी माता ह, अनन्त गुर्णोकी भण्डार ई, संसारकी नाशक है, सिद्धान्त 
सूत्रसे उत्पन्न हु ह । इनको जो यतीडवर प्रतिदिन ध्याते है, उनको कौन-सी सम्पदां नदीं 
प्राप्नोतीह । उनको तो परम स्वगं ओर मुक्ति आदि विभूतिं स्वयं प्राप्न दोती द ॥१३५॥ 
जो उत्तम पुण्यके उद्यसे .मनुष्यों ओर देवोमें उत्पन्न हई अनेक प्रकारकी लक्ष्मीक 
भोगकर ओर तीथकर होकर वाटकार्मे भी तीन जगत्के गुरुदो गये ओर कर्मोक्रा नार 
करनेवाङे, एवं शिवपद्‌ देनेवाले एसे संसार इरीर ओर भोगादिमेः परम वेराग्यको प्राप्न हुए, 
वे श्री वीर जिनेन्द्र मेरे स्तुत ओर नमस्करणीय दै ओर वारकाल्मे वे दीक्षाकी प्रा्तिके किए 
सहायक दोव ॥१३६॥ 
` इस प्रकार भटारक श्री सकल्कीति विरचित श्री वीरवर्धेमान चरिते 
भगवानुकी अनुप्रेक्षा चिन्तनका वर्णेन करनेवाला ग्यारहूवां 
अधिकार समाप्त हुमा ॥११॥ 


दादरोऽधिकारः 


वीरं वीराग्रिमं नौमि महासंवेगभूषितम्‌ । सुक्तिकान्तासुखासक्तं विरक्तं कामजे सुखे ॥१॥ 

अथ सारस्वता देवा आदित्या वद्वयोऽर्णाः । गीर्वाणा गद॑तोयाख्या निजैरास्तपितामिधाः ॥२॥ 
अभ्यावाधा अरिष्टा इत्य्टमेदाः सुरोत्तमाः 1 बह्मलोकाल्याः सौम्या रौकान्तिकसमाह्ययाः ॥३॥1 
प्राग्भवेऽभ्यस्तनिःशेषश्रुतवैराग्यभावनाः । सरवे पूर्॑विदो दक्षा निसर्गव्रह्यचारिणः ॥४॥ 
परिनिःकरान्तकस्याणशं सिनोऽमख्मानसाः । एकावतारिणो चन्ाः शकरदेवर्षयोऽमेरेः ॥५॥ 

स्वत्तानेन परिक्ताय त्कस्याणमलोत्सवम्‌ । अवतीयं महीं स्वर्गादाजग्मूर्निंकटं गुरोः ॥६॥ 

मूर्धा नत्वा महानोरं कर्माष्िननोचतम्‌ । प्रपूज्य परया मक्व्या स्वर्गोद्धिवमहार्च॑नेः ॥७॥। 
विरकितिजिनकैवक्थिस्चार्ध्यामिः स्ततिभिसंदा । इति प्रारेभिरे स्तोतुख्पयस्ते महाधियः ॥८॥ 

स्वं देद जगतां नाथो गुरूणां त्वं महागुरः । ज्ञानिनां स्वं महाक्तानी वोधकानां प्रवोधकाः ॥९॥ 
अतोऽस्माभिनं बोध्यस्व्वं स्वयंबुद्धोऽखिखाथवित्‌ 1 असि वोधयितास्माकं भव्यानां च न संशयः ॥१०॥ 
प्रचोधितोऽथवा दीपो यथार्थादौन्‌ प्रकाशयेत्‌ । तथा स्वमपि विङवार्थान्‌ भुवि व्यक्तान्‌ करिष्यसि ॥११॥ 
किन्तु देव नियोगोऽयं मवत्संबोधनादिथु । स्तुतिन्याजेन नोऽचेवं मुखरीकुरुते वरात्‌ ॥१२॥ 
यतस्ति्वाननेत्स्स्वं हेयादेयादिसव॑वित्‌ । रि्षां दातुं क्षमः कस्ते दीपः र दीयते रवेः ॥१३॥ 
मोदारिविजयोयोगं त्वयैतत्संविपित्सुना । अघुनानुष्टितं बन्धुकृत्यं देव जगत्सताम्‌ ॥ १४।॥ 


^~ 


महान्‌ संवेगसे भूपित, सुक्तिरमाके सुखम आसक्त, काम-जनित सुखम विरक्त एसे 
वीर-रिसोमणि श्री वीर-जिनेन्द्रको मै नमस्कार करता हँ ।॥१। 
अथानन्तर सारस्वत, आदित्य) वहि, अरुण, गद तोय, तुपित, अव्यावाध ओर अरिष्ट 
नामवादे, ब्रह्मखोक निवासी, रोकान्तिक नामधारी, सौम्यमूति, पूवेभवमें सम्पृणं श्रुत ओर 
वेराग्यभावनाके अभ्यासी, सवपूवकि वेत्ता, जन्मजात ब्रह्मचारी, एकभवावतारी, निमे 
चित्तधारी, इन्द्र ओर देवोके द्वारा वन्य, एवं अभिनिष्करमण कल्याणक्त में तीर्थकरोको सम्बो- 
धन करनेचाटे देवपि जव अपने अवधिज्ञानसे भगवान्‌ महावीरके चित्तको विरक्त जाना, 
तव वे स्वगेसे उतरकर इस भूतलपर जगदूगुरुके समीप आये ओर कम-दञ्चुओकरे घात करनेके 
टिए उद्यत्त श्री महावीर प्रञ्ुको मस्तकसे नमस्कार कर तथा स्वगमें उन्न हर्‌ महान द्रन्यसि 
परम भक्रितके साथ पूजकर विरक्ति-वधक वाक्यवारी अथपृण स्तुतिर्योके द्वारा अत्यन्त 
प्रसोदके साथ उन महावुद्धियारी देच पिर्योनि इस प्रकार स्तुति करना भ्रारन्म किया ॥२-८॥ 
ह देव, आप तीनो टोकोके नाथ है गुरुके महागुर है, त्ानियोकि मदायुर दै, 
प्रबोध देनेवारोके सदहाभ्रयोधक हे, अतः आप हमारे द्वारा प्रवोधनेक योग्य नींद, आप 
तो स्वयंवुद्ध है, समस्त तत््वाथेके वेत्ता है, ओर हमारे-जसे टोगकि तया समन्न भव्य्जवो- 
कं प्रवोधकत ह, इसमे कोई सन्देह नदीं हं ॥९-१०।। जसे प्रयोधित ( प्रस्वटित ) प्रदर घटः 
पटादि पदार्थाको परकारित करता है, उसी प्रकार अप भी समन्त जीव-अर्जावादि पदार्पोशि 
संसारम परकारित करगे ॥१९॥ किन्तु हे देव, जपको सम्दोधन करमेका यदह हमरा नियोग 
, इसलिए चह जज स्तुतिके ट्स हस वाचटकर्‌ रहा 1{९५>{} वहः ल्यप नन लर 
नेत्रे धार ह+ ओर हेय-उपादेय जादि सवतत््वोके नायक हे, अतः जरया दिष्टा दने 
लिप कोन समयं दं १ च्या दौपक सूचको प्रकार दिखा सक्ता ट्‌ ॥६ 
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११४ ध श्री-वीरव्धंमानचरिते [ १२.१५- 


यतस्त्वत्तः श्रमो प्राप्य धम॑पोतं सुटुकंमम्‌ । भवान्धिसुत्तरिप्यन्ति केचिद्भग्याः सुदुस्तरम्‌ 11१८१ 
केचिद्रलनय्रयं खट्ध्वा भवद्धमपिदे्तः । तर्फेन च यास्यन्ति सर्वाधंसिद्धिमृर्चिताम्‌ 1१६ 
मवद्वचोऽद्मिः केचिन्मिथ्याक्तानतपर्चयम्‌ । निधय विडवतच्वार्थान्‌ दरक्ष्यन्ति च शिवात्मजाम्‌ ॥१७॥ 
व्वत्तोऽत्राभीषटसंचिद्धिनिंखिखा सुधियां विं । भविप्यति न सन्देदः स्वामिन्‌ स्वर्मोक्षदामं च ॥१८॥ 
मोहपद्ध निमञ्चानां सतां हस्तावरम्बनम्‌ 1 स्वं दास्यसि विमो नृनं धमतीथग्रवतेनात्‌ ॥ १९॥ 
स्वद्वाक्यजख्देनाप्य वैराग्यवच्र महुतम्‌ । शतचूणींकरिप्यन्ति उुधा मोदाम जिंतम्‌ ॥२०॥ 
मवत्तरवोपदेदोन पापिनः पापम्जसा । कामिनः कामयानं च हनिप्यन्ति न संशायः ॥२१॥ 
केचिच्च द्धा कितिका नाथ च्वत्पादाम्बुजसेवनात्‌ । स्वीकृत्य टृग्विश्युद्धयादीन्‌ भविष्यन्ति मवत्तमाः ॥२२॥ 
अद्य मोहाक्षशव्वोवास्ते कम्प्यन्ते जगदह्धिपः । संवेगातिषटतं वीक्ष्य स्वां स्वश्रव्यादविाक्कया ॥ २२ 
यतस्त्वं दुजयारातीन्‌ क्षमो जेततु च हेखया । पपठ भरास्तीक्ष्णान्‌ स्वान्येषां सुभयोत्तम ।२४॥ 

अतो धीर ऊुखयोगं मोहाक्ाय्यरिसंजये । विद्व मच्योपकाराय घात्तिकर्मारिघातने २५ 

यतोऽयं ते समायातः कारः सन्मुखमूर्जितः । तपः कतु" विधीन्‌ इन्त नेतु सव्यान्‌ ग्रिवाखयम्‌ ॥२६॥ 
अतः स्वामिन्‌ नमस्तुभ्यं नमस्ते गुणसिन्धवे । नमस्ते मुक्तिकान्ताप्तयं प्रो्यताय जगद्धित ॥२७॥ 
निःस्णृहाय नमस्तुभ्यं स्वाङ्गमोगसुखादिपु । सम्प्रदाय नमस्तुभ्यं सुक्तिस्त्ीसुखसाधने ॥२८॥ 


~. 





विजयका उद्योग करनेके इच्छक आपने यह्‌ जगतके सन्तजनोके दिए उत्तम चन्धु-कतम्य 
पाटन करनेका विचार करिया हे ॥१४॥ दे प्रमो, आपसे अति दटेभ धममेपोतको पाकरके 
कितने ही भभ्य जीव इस दुस्तर संसार-सागरके पार उतरगे, कितने ही जीव आपके धर्मोप- 
देसे रत्नच्रयको पाकर उसके फटसे अति उच्छृ सर्वीथं सिद्धिको जायेंगे ॥१५-१६॥ कितने 
ही जीव आपकी वच्चन-करिरणोँसे सिध्याज्ञानरूप अन्धकार-पुंजका विना कर ओर समस्त 
तन्त्वाथंको जाकर शिवर॑माका मुख देखगे ॥१७॥ संसारम सधौजनोंको आपसे समस्त अभीष्ट 
अ्थकी सिद्धि होगी ओर हे स्वामिन्‌, वे स्वगं एवं मोक्षके सुखको प्राप्त करगे, इसमे कोई 
सन्देह नदीं ह ।१८॥ दे प्रभो, मोदरूपी कीचडमे निम्न पुरुपोको धर्मतीर्थंका प्रवतेन कर 
आप निद्चयसे उन्द हदस्तावलम्बन देगे ॥१९।॥ आपके वाक्यरूप मेघसे अद्भत चेराम्यसूपी 
वज्र पा करके पण्डित लोग मदान्‌ मोदरूपी पवंतके सकड़ों खण्ड करके चूणं क्र देगे ।२०॥ 
आपके तत्योपदेर्से पापीजन अपने पापको ओर कामीजन अपने काम-राच्रको मारे 
इसमे कोड संशय नहीं द ॥२१॥ दे नाथ, कितने दी आपके भक्तजन आपके चरण-कृमखोकी 
सेवा करके ओर सम्यग्द्चनकी विद्धि आदि कारणोको स्वीकार करके आपके समान होगे 
।२२॥ हे प्रभो, जगत्का अकल्याणं करनेवाटे मोह ओर इन्द्रिय शत्रओक्य समूह्‌ आपको 
संचेगरूप खडग धारण किये हुए देखकर अपने मरण आदिकी यंकासे कम्पित टो रहा है ॥२३॥ 
क्योकि दे सुभटोत्तम भगवन्‌, आप अपने ओर दूसरोके दुःसह परीपह भटखूप दुर्जय 
राचु्ओंको ऋडामाच्रसे जीतनेके टिए समथं हु 1.२1 अत्तएव है धीर-वीर प्रभो, मोह ओर 
इन्द्रिय सच्च ओके जीतनेके लिए, वातिकसकि नाद्य करनेके छिए तथा संसारके भव्य जी्वोकि 
उपकार करलनेके टिए आप उद्योग कौजिए ॥र्] दे भगवन्‌, यतः आपके सम्मुख यह उत्तम 
अवसर तपर करनेके छिए, कर्मक नाग करनेके छिए ओर भव्यजीयोको दिवाख्य छे जानेके 
िए उपस्थित हा हदे, अतः हे स्वामिन्‌, आपके छिए्‌ नमस्कार दे, आप गुणोके समुद्र दै 
अतः आपको नमस्कार दे, दे जगत्‌-दितकारिन्‌ , युक्तिकान्ताकी प्राध्धिके लिए आप उद्यत हए 
द्‌, अतः आपका नमस्कार ह्‌ २६२७] अप अपने टरीरमें ओर उन्द्रिय-भोगोके सखादिमें 
निःस्पृह द, अतः आपके ठिए नमस्कार द्‌] अप मुक्तिखीके सुख साधनेभे सम्प्र दै, इसटिए 
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नमस्तेऽदुतवीर्याय कोमारत्रह्मचारिणे । साच्नाज्य्रीविरक्ताय्‌ रक्ताय शञाङ्व तधिय।स्‌ ॥२९॥ 
नमोऽधिगुरवे तुभ्यं महते गुरषोगिनाम्‌ । नमस्ते विद्वसिच्राय स्वयद्ुद्धाय ते नमः ॥३०॥ 
अनेन स्तवनेनात्राञुत्र जन्पनि जन्मनि । महादातः प्रदेहि त्वं तपर्चारित्रलिद्धये ।२१। 
ददु शीं सकलां शविंत मवदीयां मवद्गुणैः । सहवाल्येऽपि नो नाथ मोहारातिविनाल्िनीम्‌ ।३२॥ 
इति स्तुत्वा जगन्नाथं जगत्त्रयद्ुधेडितम्‌ । निजेष्टमराधनां कृत्वा स्वनियोगं विधाय च ।२२॥ 
उपाज्यं परमं पुण्यं नमःस्तुतिरतार्चनैः । तत्पादान्नौ सडुनंत्वा यदुः स्वयं महर्षयः ॥३४॥ 
तदैव सामराः स्वे चतु्िकायवासवाः । सकरत्रा महामत्या स्वस्ववाहनमाधिटाः ५३५ 
घण्टानादादिचिद्धीेर्चात्वा तस्संयमोत्सवम्‌ । आजग्मुस्तसपुरं मक्व्या महोव्छवश्चतेः ससम ॥ 
तय्पुरं तदनं मार्गाङ्चारुष्य सुरतैन्यकाः 1 नमोमागं खुदा तस्थुः सकलत्राः सवाहनाः ॥२७॥ 
आदो तं सुक्तिमर्तारमारोप्य हरिविष्टरे । संमूय वासवाः सर्वेऽभ्यपिञ्चन्‌ परमोत्सवैः ॥३८॥ 
क्षीरोदान्धिपयपपूरनैहमकुम्पेर्महोन्नतैः । गीतनतंनवाचा्यैजंयकोलादरस्वनैः ॥३९॥ 

खनस्तं मृषयामासुजेगच्ितयभूषणम्‌ । दिव्यैरंश्चकनेप्ैमव्यैस्ते मरयोद्धवेः ॥४०॥ 

तदा स मातरं स्वस्य महामोहात्तमानसाम्‌ । वन्धृ'दच पितरं दक्षं महाकष्टेन तीथंकृत्‌ ।।४१॥ 
विविक्तैम॑धुरालपिंर्पदेशदातादिमिः । वैराग्यजनकैर्व्रैः स्वदीक्षायै द्वोधयत्‌ ॥४२।॥ 





आपको नमस्कार है ।२८॥ आप अद्भत वीर्यशारी है, कुमारकाट्से ही व्रह्मचारी है, लोकिक 
साम्राज्य लक््मीसे विरक्त हे ओर खत मोक्षटश्षमीमें ` अनुरक्त द, अतः आपको नमस्कार दं 
(11२९ हे ुरूओके गुरु, आपको नमस्कार है, हे यो गियोके पूज्य, आपको नमस्कार, दे 
समस्त विङ्वके मित्र, आपको नमस्कार है ओर है स्वयं वोधिको प्राप्त हुए भगवन; आपको 
नमस्कार दै ॥३०॥ हे सहादातः, इस स्तवनके फलस्वरूप आप इस जन्मभे ओर परजन्म- 
मान्तरोमें भी तप ओर चारित्रकी सिद्धिके टिए अपने गुणोके साथ द्‌ नाथ, दमेंभी 
वार्कारमे सोदहरूपी शाघरुको चिनाञ्च करनेवारी सम्पूण शक्ति दीजिए ॥३१-३२॥ इस प्रकार 
वे देवर्षिं लछोकान्तिक देव तीन लोकके ज्ञानियोसे पलित जगन्नाथ वीर प्रयुकी स्तुति करके 
अपनी इष्ट प्राथना करके, अपना नियोग पूरा करके, नमस्कार, स्तुति आर पूजनसे परम पुण्य 
उपाजन करके ओर भगवानके चरण-कमलोको वार-वार नमस्कार करके स्वगेदोक्‌ चद 
गये ॥३३-२४॥ 
उन खोकान्तिक देवोके जाते ही चारो जातिके सभी देवगण वण्टानाद्‌ जादि चिद्दोम 
भगवान्का संयमोत्सव जानकर अपनी-अपनी देवियोके साथ अपने-अपने चाहनांपर सवार 
होकर भक्तिके साथ सेकड़ां सहोत्सवोको करते हृष्‌ उस दुण्डपुर नगरको आच थरः उम 
वनोको ओर सवं मार्गोको अवरुद्ध कर वे देव सैनिक अपनी देवियों आर अपने दादूनेकिः 
साथ हर्पित दो आका्मे ठहर गये ॥२५-३७। सवंप्रथम उन सव देयो युनिःदः मनर्‌ उन 
चीर प्रयुको सिहासनपर विराजमान करके क्षीरसागरे जट्से भरे हृष्‌ सदटार््न दन्य 
द्वासय परम उत्सवसे, गीत-नृव्य-वादिन्र आदिसे, तथा जव-जयनादके दोलःटन ए स्ट 
साथ उनका अभिषेक किया ॥३८-३९॥ पुनः चरिजगतद मूपणस्वन््प उन दर प्रमुदो उन्दने 
दिन्य वस्त्र, आभूपण, ओर मल्याचटपर ज्यन्न हद पुप्पनालाओनि सत्मूपित दिया ।1५८॥ 


[ष 
~र ५ ० 


तत्पद्चात्‌ उत वरर म्रसुन बदह्ासाह्‌सं व्याप्न चत्तदाटा अपना साता. देत व्न्य यर 
क (वेत विकन्योषत ने | 4 च ज 

अन्य चन्घु जना बचरासव-उत्पाट्‌क सधुर वचनाक् द्वारा दर्‌ मर्‌ दनात्‌ द्‌ 
चाक्योसे न्य श्त सरे ल्ण सदतं ~ >~ र~ ----= + 
चाक््योसे अदटय्‌-<ः ट्य पृ च {घत्त ५्,९९५] ६.4 ॥ १ ६१६८. ~९ अ न्ह, =; 4षो। =+ म्स ५५ ॥ 


॥८९-८२।। 
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ततोऽसौ दिचिकां दिव्यां दीप्रं चन्द्र्ममाभिधाम्‌ । सुरेन्दरनिर्भितां दैवः सरंयमश्रसुशोससुकः 1 ४२। 
जारो सदा वाक्रदत्तहस्तावटम्वनः 1 प्रत्च्वमिव दीक्षायां व्यक्त्वा वबन्धूनू च्िया समम्‌ 11९१।। 
तदार्ढो जगन्नाथो विदरवामरणमतिमिः 1 वरोत्तम दवामासरीत्तपोटक्षम्याः सुरान्रुतः 11४१५।। 
उदा ठं व्रिविकामृह्ुः पदानि सक्त मूमिपाः 1 तततः खग,धिपा व्योन्नि निन्युः सकषक्रमान्तरम्‌ ।।४६॥ 
स्वस्कन्धारोपितां करच्वा ततोऽयं त्रिजगत्सुराः 1 खसुव्ेतदु तं मृच्या घर्मरागरसनोच्छटाः ॥४७॥ 
अहो प्रमोः सुमादास्म्यं वण्यते क्र प्रथक्तराम्‌ 1 तदास्य मुघनाघीश्ा जासन युम्यकवादिनः 11९८॥ 
यष्यवृरष दा चरुः परितस्तं दिवौकसः 1 ववौ बाव्ङमारोस्थो मच्‌ गङ्धाकणान्‌ किरन्‌ ।४९॥ 
प्रस्थानमङ्गलान्यस्य प्रपेढर्दुवचन्दिनिः । व्यः प्रयाणमेर्य॑श्च सुररार्फाटिताम्तदरा ॥५०॥ 
मोदाचरिजयोद्योगसमयोऽयं जगव्पत्तेः । इति एाक्रात्तया देवा वोपयामासुरेव तम्‌. 11५९ 
जयेद नन्द्‌ वर्धस्वरात्रेति कोखाहटं महत्‌. 1 मतुरपरे खमारथ्य चक्रुः सुरासुराः ॥५२॥ 
प्र्वनेन्ति नभो व्याप्य देवेन्द्रानककोटयः । नटन्ति सुरनतक्यो विचिन्रक्रणादिमिः ॥\**३॥ 
मोहारिविजयोद्धूठयद्रो गीतान्यनेकदाः 1 गायन्ति शर्मदानस्य क्िन्र्योऽचिकलटस्वनाः 11५21 
इतोऽमुतः प्रधाच्न्ति प्रमोद मरनिर्मराः । प्रचठन्ति खमाच्छाद्य ध्वजचछच्रादिक्रोययः 1५५1 
पद्मापितकरा लक्ष्मीर्रंजते पुरवो विभोः । साध समह्गखार्वामिर्टिकमारीभिदताः ॥५६। ` 
इत्याविप्करतमादास्म्यो वीज्यमानः प्रकीणेकैः । शेतछत्राद्धितो मृधि देवेन्द्रः परितो त्रृतः ॥1५५॥ 
तव्पश्ात्‌ देवेन्द्र-रचित, चन्द्रप्रभा नामी देदीप्यमान दिव्य पार्कीपर संयमल्पी 
खश््मीके सुख प्राप्र करनेके चिए्‌ उच्छुक, ओर इउन्द्रके हारा दिया गया द्‌ दाधका सदारा 
जिनको एेसे श्री वीर जिनदेव राञ्यटक्मीके साथ सव वन्धुलनोको छोडकर दीक्षामें प्रतिक्ञा- 
वद्धके समान चदे ॥४३-४४ उस समय समस्त आभूय्णोकी विभूतिसे युक्त आर देवोसे 
आचरत वे जगतुक्र नाथ सद्दावार्‌ प्रद्यु उस पार्कपर्‌ वरराजमान दक्र एस दामत द्धा रद्‌ थ) 
माना तपटक््यक्रा वरचक्र ट जानवाट उत्तम वर हाद 1८१ सव प्रध्रम उक्त पाटकाक् 
राजानि सात पद्‌ तक्र उठाया, तस्न्रात्‌ सते पद तक विद्याधरन उठाया आर उसके पनात्‌ 
घमनुरागके रससे परिपूरित वे सभी देवगण उस पाटकीको अपने कन्धोंपर आरोपण करके 
वड़ी विमूतिके साधर दीव्र आकारा उड़कर टे चदे ॥४६-९७॥ अदो, उस प्रकरे मदा 
माद्‌ात्स्यका क्या अग वणन किया जा सक्ता हं, जिसकी कि पाटकीक्रो उटानेचादटे रोकः 
नायक इन्द्रादेक दां 112८1] उस समय दैवानि आकाडासे एूटांका वप्रा कौ आर बायुकुमार्‌ 
देवनि गगाक्रे जट्कणासं युक्त सुरभित समार प्रवाहित की [य्‌] उस समय देव बन्द 
जनने मगवानकं असिनिष्कमण कल्याणक सम्बन्धी मगट पाठ पटू, आर देवाने अनेक 
भ्रयाणभेरेयांकरो वजया ।\५>[1 जगत्पतिकरे माद्ादि यात्र ओंको जीतनेक्रे उयोगक्रा यह्‌ समय 
हेः इस प्रकारसे इन्द्रको आक्नासे उस समय दृवनि उच्च स्वरसे घोपणा कौ 11दा उस्र समय 
स्वामीक्रे आने दपित हुए सुरासुर (हं इटा, वुम्दासे जच दो, नन्दो, वर्धा इत्यादि उब्दरको 
वोखते हुए आकाटाक्रो अवरुद्ध कर महान्‌ कोखादर किया ॥५२॥ उस समय देवेन्द्रीक कोटि- 
कोटि बाजे आकाराको व्याघ्र करते हुए वजने स्ने ओर नाना प्रकारके दाव-मावकिं साध 
देव नतेक्रि्यं नत्य करते ख्गीं । क्रियां यति मधुर स्वरसे प्रञुकरे मोदराचुक्र विज्यकां 
प्रकट करनेवाटे अनक प्रकारक सखद यद्योगीतत गाने टनीं 11द-५9] उस समय प्रमोद्के 
भारसे भरे हृए देवगण इध्ररस उधर दौड़ रदे य, आर्‌ कोटि-कोरि ध्वजा-छत्रादिस अआक्रादयको 
आच्छादित क्रते हुए चद रद्‌ थ, ॥५} ब्रञयुके आगे कमक द्‌ाथमं चिच हप टक्त्मीदरेवी 
संगद् द्रन्याको धारण करनेवादी दिक्रछमारिवाके साय-साथध आगे चद रदा धी 11५६] 
दृवन्ट्राक द्वारा जनकं उपर चवरदटारजारेर्ट्‌ द आर मस्तक्पर शतद्चस्गायाययाद्ध) 
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सग्ची स्वर्गो पनीततैः संमण्डितोऽद्चकमूषणेः । वीरः पुराद्वनं गच्छन्‌ पौरैरित्यसिनन्दितः 1५८11 
व्रज सिद्धये जयारा्तीन्‌ ऊुर्‌ त्यं जगद्गुरो । हिवपन्धास्तवायास्तु कल्याणकोटिमागमव ।1*९॥] 
केचिद्धि चक्षणा वीक्ष्य गच्छतं तं तपोवनम्‌ 1 अभुक्तमोगसान्राञ्यं जलगुरि्थं परस्परम्‌ 11६०॥। 

अहो पद्य महचधित्रमिदमेष यतो जिनेट्‌ । कौमारस्वेऽपि कामारिं हस्वा याति तपोवनम्‌ ।॥६१।। 
तदाकण्यं परे प्राडुस्यमेव क्षमोऽत्र मोः 1 सोदाक्षमदनारातीन्‌. हन्तुं नान्यश्च जातुचित्‌ ।\६:॥ 
ततः सृक्ष्मधियः केचिदिद्यूचुर्मो मवेदिदम्‌ 1 सवं वैशभ्यमाहार्म्यं वाद्यान्तः शनरुनाश्ष्त्‌ ६३ 
दैदशाः स्वर्गजा मोगाः संपद्खिजगद्धवाः । येन स्यक्तुं च शक्यन्ते हन्तुं पच्चाक्षतस्कराः 11६६।] 
यतस्त्यजेद्‌ विरक्तोऽत्र तृणवच्चक्रिसं पदः । रागी दारिदयदग्धोऽपि कुटीरं नोज्जित क्षमः ॥६५॥ 
तच्छुतवान्ये वद्न्व्येवमहो सत्यं वचोऽच्र वः । वैराग्येण चिना यस्माक्छुतोऽस्य निःस्पृहं सनः ॥६६॥। 
इस्यादिव चनालापेः केचित्तरस्तवनं व्यशुः । केचित्पोराः प्रणेमुस्तं पर्चन्त्यन्प्रऽतिकातुकात्‌ ॥६२॥ 
दर्थं स विविधाकरपेः इलाघ्यमानः पदे पदे 1 जनेजंगस्त्रयीनाथः पुरोपान्तसुपागमत्‌ ॥६८॥ 
अथातो निर्गते सूनौ जिनास्वान्तःञ्चा हता । वर्टीव द्‌वदग्धाङ्गा तुग्वियोगाग्निन। पित्ता ॥६९॥ 
रोदनं चेति ऊुर्बाणा बन्धुभिः सममातेधीः । विरोपेव॑डुभिदःखास्स पुत्रमनु नियंयुः 1७०।॥ 





जो सवं ओर से देवेन्द्रोके वारा समावृत दै, जो स्वगंसे छाये गये मालाओं ओर वख्राभूपणो- 
से मण्डित ह ओर इस प्रकार जिनका माहात्म्य स्वं ओर प्रकट हो रदा हे, से वे बीर 
भगवान्‌ जव नगरसे वनको जः! रहे थे, तव पुरयासि्योने यह्‌ कहते हुए उनका अभिनन्दन 
किया-हे.जगद्-गुरो, आप शञ्चओंको जीत, सिद्धि प्राधरिके टिए्‌ कतव्य कायको कर, आपका 
मागं सुखमय हो, आप कोटि-कोटि कल्याणोंको प्रात्र हों ।५७-५९॥ साम्राज्य यख अर्‌ 
सखीमोगको सोगे बिना ही तपोवनको जते हुए वीर भगवानको देखकर कितने दौ विचक्षण 
पुरुप परस्परमें इस प्रकारसे वातौाप करने ट्गे--अदो, देखो, यद्‌ महान्‌. आाघ्रयकौ वात ट 

कि यह्‌ जिनराज कुमारावस्थामे टी कामरूपी शच्को मारकर तपोवनको जा रद्‌ द (६०-६९॥ 
उनकी इस बातको सुनकर दूखरे रोग कहने टगे--अरे, इस रोकमे मोद, इन्द्रिय-भोग आर 
कामटान्चको मारनेके दिए यह्‌ वीर प्रु ही समथ दे, ओर दूसरा कदाचिन्‌ भी समथ नदीं 
हे ।६२॥ उनको यह्‌ वाते सुनकर कितने ही सुक्ष्म बुद्धि्यारी पुरुप वोल--अर, वाहसा भार 
मीतरी शच्युको ना करनेवाले वेराग्यका यह्‌ सव माद्‌ास्म्य ह्‌ ॥६२॥ जिससे कि पसे 
स्वर्गाय भोग, ओर चरिजगत्‌की सवं सम्पदाको मी छोडनेके लिए ओर पचेन्दरियरूपा चोका 

मारनेके छ्एिये ससथं दहो रहे ह ॥६४।॥ चद परम वेराग्यच्ा द्द प्रभावदे किय चन्न्यर्ती 
की सस्पदाको विरक्त होकर कणके समान छोड रहे ह । अन्यथा रागी आर दरिद्रता युन्प 
पुरुप तो अपनी जीण पणछुटीरको मी छखोडनेके लिए ससं नदीं होता द्‌ ॥६} उनद्ी 


[श 


यह वात सुनकर दूसरे खोर कहने टगे-अदो, तुम्हारा कहना सव्य हे, व्याविः चगाग्यरः 


\ 4. 
विना इनका एेखा निःस्पृह मन केसे ह्रो सकता ह।६६॥ इत्यादि वचनान्यपोके दारा छ्टिनने 
ही लोग उनका स्तवन कर रहे थे, कितने दही पुरवासी लेग न्दं प्रणाम कररद्ध 
कितने ही खोग अति कोतुकसे उन्हं देख रहे ये ॥६७॥ इम प्रकार न्येत्य दरार पद-ददपर 
अनेक प्रकारके चचनालापोसे प्रयंसा चिवि जानेचाले वे तीन उयनक नाध नन्द न्नं 
पटुचे ॥६८॥ 

इस प्रकार अपने पुत्र वीर छुमारफे 
रोकसे आदत कर दावाग्निसे जडी हरं | 
अग्निस पीडित सिद्धाय पिता भी केचित्त द्ोकर उन्दुजनंकि नःय वुः रत सन मनः 
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हा पुत्र कछ गतोऽय त्वं व्यक्ल्वा सां सुक्तिरज्ञितः । द्रक्ष्यामि नयनाभ्यां त्वां कदाहं मदुरपिय ॥७१॥ 
स्वद्वियोगं यतोऽत्राहं क्षणमाच्ं क्षमा न हि 1 ततस्स्वामन्तरेणेदा जीविष्यामि कथं चिरम्‌ ॥७२॥ 
हातिकोमलगात्रर्त्वं कथं जेष्यसि दटुजयान्‌ । सर्वान्‌ परीपदान्‌ वोराजुपसर्गाननेकशः ॥४३॥ 
दुद॑भेन्द्रियमावङ्गस्ेकोक्यजयिनं स्मरम्‌ । कपायारींच येण केन युत्र हनिष्यसि ॥०६॥ 
हासि वारस्स्वमेकाकी कथं स्थास्यसि दुष्करे । मीमारण्ये गहादौ च ऋररमासादिमिग्छैते ॥७५॥ 
विलापमिति कुर्वाणां व्रजन्तीं तां स्वरुक्रमाम्‌ 1 एत्य दिव्यरिरेप्यृचुर्निरूध्य तन्महत्तराः ॥७६॥ 
ढेवि किं वेस्ि नास्येदं चरित्रं खं जगद्गुरोः । अयं त्रिजगतीमर्ता सुतस्तेऽद्ुतविक्रमः ॥५७॥ 
मवाच्घो पतनास्पूवमुदृश्व्यास्मानमात्मचित्‌ 1 पश्वाद्धव्यान्‌ वहून्नृनुदधरिप्यति तीथंराय्‌ ॥७८॥ 
पशञरवद्धो यथा सिंहसतिष्ठेनातु न दुजयः । तथा देवि सुतस्ते च वद्धो मोहादिवन्धनैः ॥७९॥ 
जघ्यासन्नमवप्रान्तो जगदुद्धरणच् मः । स्वस्सुतो दीनवद्‌ गेहेऽश्चमे कर्यास्कथं रतिम्‌ ॥८०॥ 

तथा त्रिक्ताननेत्रोऽयं ज्ातविद्वो विरक्त धीः । पतन्मोहान्धकूयेऽस्मिच्‌ मू ढवलत्केन हेतुना ॥८१॥ 
विक्नायेति महादक्षे जहि रोकमघाकरम्‌ । कर धर्म गृहं गा इ्ाव्वानिर्यं जगस्रयम्‌ ॥८२॥ 
मूर्खा एव यतः शोकं कु्व॑न्तीटवियोगतः 1 दश्चा धर्म च संवेगात्सर्वानिषटविघाततकम्‌ ॥८३॥ 
इव्यादि तद्वचः श्रव्यं श्रुत्वा देवौ प्रबुद्धघीः । विवेकांशयुमिराहत्य स्वान्तःशोकतमो हुतम्‌ ॥८४॥ 


^ ^^ ^^ ~^ ^~ 


विखाप करते हए पुत्रके पीषे-पीच्े चरसे निकटे ॥६९-७०॥] हाय पुच्र, आज तुम मध्ये छोडकर 
कम जार मुक्तिमिं अनुरक्त, हे मेरे हृदयके प्यारे, अव मँ तुम्दं अपने नेच्रोंसे कव 
देखृंगी ॥७१॥ जव सँ तेरे चियोगकोः क्षणमाच्र मी सहन करनेकों समथ नहीं हू, तव तेरे 
विना मैः चिरकाख तक केसे जीवित रह सरकरगी ॥७२॥ हे पुत्र, तुम अति कोमट शरीरवाले 
हो, फिर इन दजंय परीपह ओर अनेक प्रकारफे घोर उपसर्गोको केसे जीतोगे ९ इन दुद मनीय 
इन्द्रियरूपी दाथियोको, तरेरोक्यविज्यी इस कामदेवको, ओर इन कपायरूपी शच्चुओंको किस 
धेयंसे घात करोगे ॥७३-७४] हाय पुत्र, तुम अभी वाल्क हो, फिर इस दुष्कर भयकारी 
वनम ओर करर मांस-भक्षी सिदादिसे भरे हुए गुफा आदिमे केसे रदोगे ।७५। इस प्रकारसे 
विलाप करती ओर भगवान्‌के पीटे-यीटे गिरती-पड़ती जाती हई उस त्रिद्चला माताको उसके ` 
हत्तर पुरुपोने आकर ओर आगे जानेसे रोककर दिव्य चाणीसे इस प्रकार कहा-दे देवि, 
क्या तुम इस जगदू-गुखुके इस चरित्रको नदी जानती हो ¶ तेरा यह्‌ पुत्र तीन खोकका स्वामी 
है ओर अद्भत पराक्रमी द ॥७६-७अ] यह्‌ तीथकर दै, यदह आव्मवेत्ता पदटे संसार- 
सागरम पतनसे अपना उद्धार करके पटे वहुत-से मन्य जीवोँका निरचयसे उद्धार करगे 
1७८1 जैसे ठजेय सिह कमी भी पायसे चधा हज नहीं रह सकता हं, उसी प्रकार दे देवि 
तुम्हारा यह पुत्र भी मोह आदिके चन्धर्नोसे वधा हुभा घरमे कंसे रह्‌ सकता ह॑ अथात्‌ नर्द 
रह्‌ सकता हं ।७२॥ इनका संसार अति निकट आ गया जगत्तके उद्धार करनेमे समथ 
तुम्हारा पुत्र दीन जनके समान इस अद्युभ वरम केसे प्रीति कृर सकता हे ॥८०॥ यह्‌ तुम्हार 
पुत्र तीन ज्ञानरूप नेघ्रोंका धारक ह, संसारका ज्ञाता दे, संसारसे विरक्त चित्तव ह्‌ ) फिर 
यद्‌ क्रिस कारणसे मृदुजनके समान इस मोदरू अन्धकरूपमं गिरेगा ॥८१॥ टेसा जानकर 
दे मद्‌ाचतुर माता, पापका आकर ( खानि ) इस टोकको छोड़ो ओर घर जाकर तथा इस 
तीन जगत्‌को अनित्य जानकर धमेका आचरण करो 1८२] क्योकि इर जनके वियोगसे 
मृखं लोग ही दोकको करते दै । किन्तु जो चतुर.पुरुप दते द, वे संयेगसे सवं अनिष्ठोके 
चिवातक धर्मका पाटन करते ह ।८३॥ इत्यादिः प्रकारके उदुवोधकर ओर श्रवणीय मदत्तसोके 
चचनोको सुनच्र प्रबुद्ध बुद्धि वह्‌ देवौ विवेकरूपी किरणोंसे अपे मनके योकद्पी अन्ध- 
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त्वा स्वहृदये धर्म संवेगाङ्खितविथहा । बन्धुभिः सह श्रस्यैश्च जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥८५॥ 
जिनेन्द्र नातिदूरं खमुत्पत्य नेन्रगोचरम्‌ । जनानां मङ्गखारम्भयंधोक्तेः संयमाप्तये ॥८६॥ 
आजगाम सुरैः सार्धं वनं खण्डामिधं महत्‌ 1 सच्छायं सफलं रम्यं ध्यानाध्ययनचृद्धिदम्‌ ॥८७॥ 
तत्रैकस्मिन्‌ शिरापदे चन्दकान्तमये ज्युचौ । देयैः प्रागिनर्भिते वृत्ते हुमोधच्छयश्चीतले 1८८॥ 
चन्दन द्र चदत्ताच्छच्छटामङ्गरमण्डिते । इन्द्राणौकरविन्यस्तरलनच्‌र्णो पहारके ॥८९। 
केतुमाखावृताकाञ्चे विचित्रपटमण्डपे । धूपधूमात्तदिगमागे पर्यन्तष्टतमङ्गले ॥९०॥ 
यानादवातरद्‌ वीरो वीरकर्मत्तमानसः । निराकाङ्क्षी शरीरादौ साकाङ्षी मोक्षसाधने ॥९१॥ 
अथ शान्ते जनक्चोभे तत्रासीन उदङ्मुखः । सर्व॑त्रारातिमिनच्रादौ समतां मावयन्‌ पराम्‌ ॥९२॥ 
्ेत्रादीन्‌ दशवाद्यस्थाजुपधींरचेतनेतरान्‌ । मिथ्यास्वायन्तरङ्ग श्च चतुद॑दयातिदुस्त्यजान्‌ ॥९३॥ 
चखामरणमास्यानि त्रिञ्जद्धया मोहहानये । अत्यजन्निःरष्होऽङ्गादौ सस्प्हः स्वात्मशमणि ॥९४॥ 
ततः सिद्धान्नमस्छृव्य पल्यद्कासनमाधितः । मोहपाश्ानिवाटचक्केशौघान्‌ पच्चमुष्टिमिः ॥९५॥ 
विरम्य सव॑सावचान्मनोवाक्ायकमंमिः। अष्टार्विंशतिमेवायान्‌ सारान्मूखगुणान्‌ परान्‌ ॥९६॥ 
आतापनादियोगोत्थान्‌ नानोत्तरगुणान्‌ वरान्‌ । तानि समितीपु्षीः स्वीछ्रत्य सकरा जिनेर्‌ ॥९४॥ 
स्वेत्र समतापन्नः सासायिकाख्यसंयमम्‌ । छस्स्नदोपातिगं सारं स्वी चकार गुणाकरम्‌ ॥९८॥ 
कारको शीघ्र दूर कर अपने हृदयम धमेको धारण कर संवेगसे व्याप्त शररीरवारी चद्‌ माता 
वन्धुजनों ओर सेवकोके साथ अपने राजमन्दिरको वापस लौट आयी ॥<८४-८५॥ 
तदनन्तर यथोक्तं मांगलिक आयोजनोसे मलुष्योके नेत्रगोचर आकाटामे न अतिदूर, 
न अत्तिसमीप जते हए वीर जिनेन्द्र संयमकी प्राप्रिके लिए देवोके साथ ज्ञाचरखण्ड नामक 
महावनम पहुचे, जो कि उत्तम छायावाटा, फल-युक्त, रमणीय ओर ध्यान-अध्ययनकी वृद्धि 
करनेवाखा थ |<८६-८अ) उस वनम देवोके दारा पहद ही निमाण किये गये पक गोट 
चन्द्रकान्तमयी पविनच्र शिरपद्पर वीर भगवान्‌ पाटकीसे उतरकर जा विरात । वद्‌ शिलापट्ट 
बृक्षोके समूहकी छायासे शीतर था, पिसे हृए चन्दनके रससे जिसपर छट दिवेगवेयथे 
साथिया आदि मंगल-चिहोसे जो मण्डित था, इन्द्राणीके हाथों रत्नोके चृणेसे जिसपर 
नन्यावतं आदि वनाये गये थे, जिसके उपर चिच्र-विचित्र वस्नोका मण्डप योभायमान था 
ओर जो ध्वजा-पंक्तियोंसे आकाद्यको व्याघ्र कर रदा था, जिसके सवं ओर दिद्राओमं धूपका 
सुगन्धित धुँ फेर रहा था ओर जिसके चारों ओर मंगच्द्रम्य रखे ह्‌ प्र ॥<८-९०॥ वीर 
कायं करनेमे जिनका मन संग्न हे, जो शररीरादिकमे आकाक्षा-रहित द्‌ आर सोक्षके साधन- 
मे आकांक्षा-युक्त है, एते श्री चीरप्रमु जन-खंक्षोभ ( कोटादट ) केः श्रान्त ह जानिपर्‌ उस 
शिलापदटरके ऊपर उत्तर दिञ्चाकी ओर सुख करके विराजमान हुए । उस समय वे राचरु-नित्रादि 
सयं प्राणियों पर परम समता भावकी भावना कर रदं थे ॥२१-०२॥ तभी उन्द्रान भ्ेत-षान्तु 
आदि ददो प्रकार के चेतन-अचेतन परिप्रहोंको तथा अति दन्खसे दो चारदाट भिध्यास्य 
आदि चौदह प्रकारके अन्तर॑ग परिघ्रहोको एवं वख, अभूपण अर साट यादि टा्मर्यां 
मे निःस्परह्‌ ओर स्वात्मीय सुखमे सस्प्रह होते हए मोहक नादा करनेक लिए सन-वचन-दाय- 
की यद्धिपूवक सवद्‌ाके ट्एि परित्याग कर दिया ॥॥९३-९४॥ तत्पच्छान,. पद्मासन यंटर्‌ दमा 
सिद्धको नमस्कार कर सोह-पाराके समान अपने केदा-समृदको पच टुद्धियोम उ्दाद्रम्‌ ष्ठः 
दिया अर सन-वचन-कायके द्वारा सवं सावदों (हिसादिपापों) का परिव्ययः दर सदं 
गुणोके आवस्वरूप सारभूत -अट्वाूस परम मूल युगोक्छे, आवापन सादि योग्य स्तद् 





रुस्धियोको वीर जिनराजने स्वीकार करके सवच खउमतामावसा स ह्म गव दरम 
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द्यसौ मा्गीपैस्य कृष्णपक्षेऽ्यपराहके 1 हस्तोत्तरक्षयोर्मध्यभागं चन्द्रे समाधितते ॥९९॥ 

ददाम्यां सुहुताद स॒क्तिकान्तालखीं पराम्‌ । एकाकी दददे जनीं दीक्षां सुय सुदुरंमाम्‌ ॥१००॥ 
केशान्‌ भगवतो मूध्नि चिरवासाप्पविच्रितानच्‌ । मत्वा प्रतीक्ष्य देवेशो निधाय पाणिना स्वयम्‌ ॥१०१॥ 
स्फुरदलनपरस्यां हि सुदाभ्यच्यं पिधाय च । दिव्यांञ्चुकेन नीत्वा सा सुरे रम्ेर्मटोर्सचैः ॥१०२॥ 
क्षीरोदान्धेः पवित्रस्य निसगण शुचा जरे । न्यक्षिपत्‌. परया भूत्या वहुमानञ्युभाप्तये ॥१०६॥ 
यद्यो काटवाखंवाः पृजां प्राप्ता जिनाश्चयात्‌ । तहिं तस्मान्न किं पुंसां जायते स्वेष्टसाधनम्‌ ॥ १०४॥ 
लमन्तेऽत्र-यथा यक्षा जिनांहयव्नाश्रयान्महम्‌ । तथा नीचजनाः पूजां दुर्खमां चार्हदाश्रिताः ॥१०५॥ 
जातरूपस्तदा ह्येप तक्चकाञ्चनमावपुः । निसर्गः कान्तिदीप्त्यायेस्तेजोरादिरिवावमो ॥१०६॥ 
ततस्तष्टाः सुराधीराः स्तोतुमारेमिरे य॒दा । इद्युच्चेस्तद्गुण्रामे ; श्रीवीरं परमेष्ठिनम्‌ ॥१०७॥ 
ववं ठेव परमात्माच्र जगतां गुरुरूजितः । गुणाकरो जगन्नाथो निर्जितारिः सुनिर्मलः ॥१०८॥ 

गुणा गणनातीता अरक्ष्याः स्तोतुमद्धताः 1 देव ते श्रीगणेन्द्राद्येः सर्वऽसाधारणा भुवि. ॥१०९॥ 
स्तूयन्ते ते कथं द्य स्मद्धिधेरव्पधियान्वितेः । मव्वेति नो मनो दोखायतेऽ्यन्तं भव्र्स्तुता ॥११०॥ 
तथापि निर्मरा यैका मक्तिरस्ति तवोपरि । सैवेदा व्वस्स्तवेऽ्रास्मान्मुखरीकुर्ते टात्‌ ॥१११॥ 
वदिरन्तम॑खापायान्निमला गुणराश्चयः । स्फुरन्ति तेऽ योगीश नि्मंवेन करा इव ॥११२॥ 





त ओर सवं गुणोका आकर एेसा सामायिक नामका सारभूत संयम अंगीकार किया 
॥९५-९.८] इस प्रकार मागद्ीपेमासके कृष्णपक्षकी दमीके दिन अपराहकाटमे उत्तरा भौर 
हस्त नक्च्रके मध्यभागमें चन्द्रमाके आश्रित होनेपर उत्तम सुहूतमे वीरपरभुने अकेटे ही 
मुकरतिकान्ताकी परम सखी ओर अतिदुखुम एेसी जेनी दीक्षाको मुक्ति-प्राप्िके डिए धारण 
किया ॥९९-१००॥। भगवान्‌के मस्तकपर चिरकाछ तक निवास करनेसे केरोंको अति पवित्र 
मानकर देवेन्द्रने उन्दं स्वयं उठाकर हपंसे उनकी पूजा कर ओर प्रकाद्रामान रल्नोकी पिटारीमें 
रखकर तथा उसे दिव्य वससे ठकृकर देवोके साथ रमणीक महोत्सव करते हए उस .रत्न- 
पिटारीको पविच्र क्षीरसागरकें स्वभावतः पवित्र जटमें परम विभूतिसे वहु सम्मान्य पुण्यकी 
प्राश्निक लिए निक्षेपण किया ।॥१०१-१०३॥ अदो, यदि जिनेच्वरके आश्रयसे ये काटे अचेतन 
वाटोका समूह्‌ पृजाको प्राप्न हआ, तो सचेतन पुरुपोंको उनसे क्या इष्ट साधन नहीं होगा ? 
अर्थात्‌ जिनेश्वरके आश्रयसे मचुष्योको सभी इष्ट सिद्धिर्या प्राप्न होगी ॥१०४॥ निस प्रकार 
इस खोकमें यक्च देव जिनदेवमे चरण-कंमटोके आश्रयसे सम्मानको पाते द, उसी प्रकार 
अहनत देवक्रा आश्रय टेनेवाे नीचजन भी दुरम पूजाको प्राप्त करते दैः ॥१०५॥ 

उस समय सन्तपघ्र सुवणं कान्तिवाटे शरीरके धारक यथा जात्तरूपवाटे वीर भगवान्‌ 
नेसगिक कान्ति ओर दीप्रि आदिके द्वारा तेजोराशिके समान दोभित हए ॥१०६॥ तव परम 
सन्तोपको प्राप्न हए देवेन्द्रौने हपसे उनके गुण-यामों द्वारा श्री वीर परमेष्ठीकी इम प्रकार 
उं सरसे स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥१०७॥ दे देव, इस संसारम त॒म दी परमात्मा हो 
ˆ तुम दी तीनों जगत्‌के महान्‌ गुरु दो, तुम दी..गुणोके सागरं दो, जगन्नाथ दो, शच्रुओकि 
- . जीतनेवाट हो ओर अति निम हो ॥१०८॥ हे देव, आपके जो गणनातीत ( असंख्यात ) 
. गुणर्ह, वे अद्रव दै, संसारम वे असाधारण दहै, उनकी स्तुति करनेके दिए श्री गणधर 
देवादि खी अदक्य है, तो फिर अल्प बुद्धिसे युक्त दमारेजेसे खोगोकि द्वारा उनकी 
केसे स्वतिकी ला सकती दह, यद्‌ समञ्चकर हमारा मन आपकी स्तुति करनेमें ज्लूटके 
समान द्योके खारा ह ॥१०९८-११०॥ तथापि दे ईदा, आपके उपर हमारी जो एक 
 निच्यल सक्ति है, वदी हमे आपकी स्तुति करनेके टिए टात्‌ वाचाित कर रदी ट 
. 1१११ दै योगीश, वाद्य ओर आन्तरिक मरणके विनासे आपकी यद्‌ निमंर गु्णोकी 
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आचन्तदुःखसन्मिश्चं चरं वेषयिकं सुखम्‌ 1 त्यक्त्वेहतः स्वात्मजं सौख्यं परं ते क निरीहता 11११३॥ 
पूतिगन्धे कुरामाङ्गे संगं ुक्स्वा प्रङ्ुव॑तः । सुक्तिनार्या सहारागं कथं ते रागविच्युतिः ॥११४॥ 
हेयादेयं स्फुटं ज्ञात्वा त्यक्त्वा हेयं निजाव्मगम्‌ । आदेयं भजतो नाथ कुतस्ते सममादना ॥११५८॥ 
रषदो ररनसंक्तान्‌ विहदायानष्यंसहामणीन्‌ ! दृष्ठ्यादीन्‌ दधतो देव खोमसुक्तिः कथं तव ॥११६॥ 
क्षणध्वं स्यघदु राज्यं हत्वा निस्यं च्युतोपमम्‌ ! इच्छतसखिजगद्राज्यं क्राच्यंते निःस्प्रहं सनः १९८] 
लां क्ष्मीं परिव्यज्य परां रोकाय्चजां श्रियम्‌ । ईहतस्ते कुतो रोकेऽत्राशामुक्तिजंगसमो ॥११८॥ 
विघातान्सद्नाराते रतिभ्रीव्योः प्रकुर्वंतः ! वैधन्यं बद्यवाणेस्ते क्र देव हृदये छपा ॥११९॥ 
च्रस्नकर्मरिसंतानं घ्नतो ध्यानसहेपुमिः । मोहभूपतिना सार्घ॑क्त ते नाथ दयां हृदि ॥१२०॥ 
स्यक्त्वा वन्धून्निजान्‌ स्वल्पान्‌ जगतां बन्धुतां पराम्‌ । ऊवंतः स्वगुरणरदेव कथं ते वन्धुविच्युतिः ॥१२१॥ 
सोगान्‌. युजङ्गभोगाभास्त्यक्स्वा दक्ष प्रङ्वंतः । शुङ्ध्यानसु धापानं ऊतस्ते प्रोपधन्रतम्‌ ॥१२२॥ 
विध्यापितजगत्तापा पुण्यधारेव पावनी । त्वदीयेयं महादीक्षा नः पुनातु बुधाचिता ॥१२३॥ 

प्रचरस्यां जगतां छुद्धां पविन्नीकरणक्माम्‌ । चिद्युद्धचा दधते तुभ्यं नमो सुक्तिस्णहयाख्वे ॥१२४॥ 
निःस्प्रहायाङ्गलर्सादौ सस्प्हाय शि्राध्वनि । तपःश्रीसंजुपे व्यक्तद्वि धासङ्गाय ते नमः ॥१२५॥ 
सम्यण्दु ज्ञान चारित्ररलन्नितयभूपणेः । अनव्यै भूपितायेश्च नमो निर्भूषणारमने ॥१२६॥ 


~~~ 
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रा्चि आज मेघ-रहित सूयंकी किरणोके समान प्रकाडमान हो रदी दे ॥१९२ दे 
भगवन्‌ , आदि ओर अन्तम टुःखोँसे भिश्चित, च॑ चर विपय-जनित सुखको छोड़कर स्वात्मज 
उल्छृष्ट सुखकी इच्छा करनेवाले आपके निःस्पदपना कहौं सम्भव दं ॥११३॥ अत्यन्त 
दर्गन्धियुक्त खियोके खोटे शरीरम रागको छोड़कर सुक्तिरमणीमे महारागको करनेवाटे अपके 
राग-रदित ( वीतराग ) केसे माना जाये ॥११४॥ देय ओर उपादेयको स्पष्ट जानकर हेयो 
छोडकर उपादेय निज आनन्दको स्वीकार करनेवाले आपके दे नाथ, समभावना कटौ ट 
॥११५॥ रतन नामधारी पत्थरोको छोडकर सम्यग्दंनादि अमूल्य महामणियोको ग्रहण करने- 
न~ कैसे ४ १ ९ 

वाटे आपके हे देव, खोभ-मुक्ति केसे सानी जाये ॥११६॥ क्षण-मंगुर, ओर पाप-वधक् टस 
टौकिक राञ्यको छोडकर नित्य ओर अनुपम तीन जगत्के साम्राज्य कौ इच्छा करनेवाये 
आपका सन निःस्प्रह कैसे साना जा सकता हे ॥११७] हे जगस्रभो, खाकिक चंचल लल्मीको 
छोडकर सर्वच्छष्ट॒खोक्ाम्रनिवासिनी सुक्ति छक्ष्मीको चाहनेवाटे अपके संसारमं आदा- 
रदितपना केसे सम्भव हे ।११८॥ कामदेवरूपी रातरुको ब्रह्मचयंरूप वाणोके दाया मार देनेमे रति 
ओर ग्रीतिको विधवा वनानेवाटे आपके हृदयम हे देव, दया काँ ह्‌ ॥११९। ध्यानस्य 

सहावाणोके हारा समस्त कमशान्रुओंको सन्तानका मोह्‌-भूपतिके साथ विना करना 
आपके ह्ंदयसे हे नाथ, करुणा कहँ ह्‌ ।॥१२०। अपने थोडे-से बन्धुओंको द्ोड्कर अपने 
गुणो द्वारा सारे जरत्‌के जीवोके साथ परम बवन्धुताको कृरनेवाटे आपके ट्‌ देव. यन्धरु- 

चियुक्तता केसे सम्भव दै ।१२१॥ हे दक्ष, सपफणाके सदा विपयुक्त भोगोको द्रोट्‌ कर 

गुक्ख्ध्यानरूपौ अद्तपानको करते हुए जापके मरोपधत्रत कखे सम्भव द्‌ ॥१२२्‌] प्व 
समान जगते सन्तापोको चान्त करनेवाखी, पवित्र जर विटत्पूलिते आपदा यह्‌ मद्पदक्ना 
हम सव रोगोको पवि करे ॥१२२॥ तीनों लोक्ँको पवित्र क्रनेनें समयं दनी रट ईद्ः 
सन-व चन-कायकी शुद्धिसे धारण करनेवाटे अर युक्तिक इन्दुकः अङ नि नमन्दागः 
11शब्घा शारीस्कि सुखादिमे निग्खह व्यैर यिवमागमें सस्दरद्‌. नप नयु ध्म 
द्विविध परिग्रहके त्यागी हे भगवन्‌, आपको नमस्कार ह ॥९२५ अनना सन्सदद नतन 


रत्नत्रच-अाभूपः गोसे मू पित हेर सिस्य अान्यस्दम्पददि नग्ना लि दमनः 

चारित्र्य रत्नत्रय-य तरह इश, सपय आान्सर्दरूददःन नुगत र दरर्तः 
ङ 
१६ 





# 
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निरस्ताखिलवखाय दिगम्बरधराय च 1 नमस्तुभ्यं महेदव्यसाधनोययतचेतसे ॥ १ २७॥ 
सवंसङ्धविसुक्ताय युक्ताय गुणसंपदा 1 महते सुक्तिकान्ाय नमस्तुभ्यं जिनेदवर ॥१२८॥ 
नमोऽक्षातीतश्नार्माक्तमानसाय विरागिणे । उपोपिताय ते नाथ शुद्कध्यानासवारिने ॥१२९॥ 
नमोऽ दीक्षितायाच्यं ते चतुर््ानचष्चुपे । स्वयंबुद्धाय तीर्थो खद्वाखव्रह्यचारिणे ॥१३०॥ 
विञ्रुखायाखिलाक्षादौ सम्मुखाय चिदात्मनि । निश्चिन्ताय नमस्तुभ्यं मुक्तौ चिन्ताविधायिनि ॥१३१॥ 
नमः कर्मारिंसंतानघातिने गुणसिन्धत्रे । नम स्त्य महाक्षान्त्यादिसुक्षणदाटिने ॥१६२॥ 

अनेन स्तवनेनेख्य जगदान्नाप्र पूरण । नार्थयामो जगद्लक्ष्मीं त्वां वयं किं तु ठेव नः ॥१३३॥ 
मवदीयामिमां शन्ति तपोदीक्षाविधायिनीम्‌ । वाखस्वे तद्गुणैः सार्धं देहि सुक्त्यै मवे मवे ॥१३४॥ 
इति स्तुस्वा तमभ्यच्प सुहुनव्वा सुराधिपाः । उपाज्यं वहुधा पुण्यं नमःपूजास्तवादिभिः ॥१३५] 
कृतकार्याः सुरैः सार्धं सव धर्मात्तमानसाः 1 स्वस्द्ास्पद्‌ं सुदा जग्मुस्तक्कद्याणकथारताः ॥१३६॥ 
अथास कर्म॑गाचुध्नं ध्यानं योगनिंयोधकम्‌ । निश्वटाङ्धो यिधायोच्चैस्तस्थो छ्यदमोस्यम्‌तिंवत्‌ ॥१३५॥ 
तदैव तेन योगेन चतुर्थक्तानमूर्जितम्‌ । प्रादुरासीद्धिमोनंनं केवखत्तानसू चकम्‌ ॥ १३८॥ 

इति विगत्तविकारो राज्यमोगादिलक्ष्मीं नरसुरगतिजातां योऽत्र वाल्ये विरक्त्या । 

वृणमिव खलं हित्वा मङ््ु जग्राह दीक्षां तमस मगुणकीर््या बीरनाधं स्तुवेऽहम्‌ ॥१३९॥ 








नमस्कार टै ।१२६॥। समस्त प्रकारके वस््रोके त्यागी ओर दिशाूप अम्बर ( वस्म ) के धारक, 
तथा महान्‌ एट्वयके साधनम उद्यत चित्ता आपके किए नमस्कार दै ॥१२७] सवसंगसे 
विमुक्त, गुण सम्पद्‌ासे युक्त, मुक्तिक महाकान्त दे जिनेश्वरःआपके टिए नमस्कार हं ॥१२८॥ 
अतीन्द्रिय सुखसे युक्त चित्तवाटे, विरागी, उपवासी ओर ट॒क्टध्यानामृतभोजी आपके टिए 
हे नाथ, नमस्कार द ॥१२९॥ हे पथ्य, आजके दीक्षित, चार ज्ञानरूप नेत्रके धारक, स्वय॑बुद्ध; 
तीथके स्वामी ओर उत्तम वाल्व्रह्मचारी, समस्त इन्द्रियखोसे विमुख, चैतन्य आत्माकरे 
सम्मुख, निटिचन्त ओर युक्ति प्रा्चिमें चिन्ता करनेवाटे, आपके छिए नमस्कार हं ॥१२०-१३१॥ 
कम रा्च॒ओंकी सन्तानका घात कृरनेवाटे, गुणोके सागर, उत्तमक्षमादि दद रक्षण धमके 
धारण करनेवाटे, आपको नमस्कार दै ॥१३२॥ हे पूज्य, दे जगदा्चाम्रपूरक, इस स्तवनके 
हास हम आपसे किसी सांसारिक छक्ष्मीकौ प्राथना नदीं करते है । किन्तु हे देव, वारूपनेमें 
भी तपोदीक्नाविधायिनी अपनी इस शाक्तिक अपने गुणोके साथ सुक्तिकि लिए भव-भवमें हमं 
दीजिए ॥१३३-१३४॥ 

इस प्रकार वे देवोके स्वामी वीर प्रभुकी स्तुति करके, पूजा करके ओर वारः-वार 
नमस्कार करके नमन, पजन ओर स्तवनादिके द्वारा वहत प्रकारका पुण्य उपाजन करके 
कतव्य कायको पूणं करनेवे, धमैमे संख्न चित्तवाटे, ओर भगवानके दीक्षा-कल्याणक्रकी 
कथाम निरत बे सभी इन्द्र देवोके साथ अपने-अपने स्था्नोको चे गये ॥१३५-१३६।। 


अथानन्तर वे वीर प्रमु निर्चल अंग होकर, कमंराच्रुओंका विनायक, योग-निरोधक 
ध्यानको धारण करके पापाणसें उत्कोण मरतिके समान ध्यानस्य हों गये ॥१३७ उसी समय 
ही उस ध्यानयोगके द्वारा वीर प्रभुके उच्छृ चतुथं मनःपयय ज्ञान प्रकट हु जो किं निर्चय- 
से केवटन्ञानकी प्राधिका सूचक हं ॥१३८॥ 

इस प्रकार विकारोसे रदित जिस वीर प्रभुने वाल्काख्में दी विरक्त होकर मनुष्य 
ओर देवगतिमें उन्न हई राव्य ओर भोग आदिकी टश््मीको निद्चयसे व्रणके समान छोड- 
कर गी्रदी दीक्षाको प्रहरण करिया उस वीरनाथकी मै अनुपम गुणोकरे कीतेन द्वारा स्तुति 
करता हं ।।१३९॥ 
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वीरो वीरगणाभ्रणीगुंणनिधि्वरिं हि चीरा: भरिताः 

चीरेणाञ्चु समाप्यते वरसुखं कीराय मक्स्या नमः । 
चीरान्नास्स्यपरोऽ चीरपुरपो वीरस्य बीरा गुणाः 

वीरे ध्यानसहं मजेऽप्यनुदिनं सां वीर वीर कुर ५१४०॥ 


इति श्रीभटू रकसकरकीपिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते भगवरीक्षाकत्याणवर्णनो 
नाम दादल्ोऽधिकारः ॥१२॥ 


-~-~~-------~~ ~~~ ~ ~ ~“ ~------~ ~~~ 


वीर प्रथु वीर जनोमें अग्रणी दै; गुणोके निधान दहै, पेसे वीरनाथको वीर पुरपदी 
आश्रित होते है, वीरके द्वारा शीघ्र दी उत्तम सुख प्राप्त होता दं, एेसे वीर प्रभुके टिप भक्तिसे 
मेया नमक्कार है। इस संसारम वीरनाथसे भिन्न ओर कोई पुरुप नहीं हे, उस वीरके गुण 
भी वीर दीद, एेसे वीर जिनेन्द्र मे अपना प्रतिदिन ध्यान खगाः द वीर प्रभो, सुधर 
वीर करो ॥१४०॥ 


इति श्री भटरारक सकलकीतिविरचित श्री वीरवधंमान चरितमें भगवानुकी दीक्षा- 
कतल्याणकका वर्णन करनेवाला वारहु्वाँं अधिकार पूर्णं हमा ॥१२॥ 


त्रयोदसोऽधिकारः 


निःसङ्ग विगत्तावाधं भुक्तिकरान्तासुखोर्सुकम्‌ । ध्यानारूदं महाकीरं बन्दे वीरगुणाक्तये ॥१॥ 
अधपोऽतीव शक्तोऽपि पण्मासादितपोविधो । तथाप्यन्यञ्ुनी नां सच्चर्यामार्गप्रदत्तये ॥२॥ 
पारणाहनि यौगीन्दौ एतिधयंवराधिकः । निरीदोऽव्यन्तमोगाद मतिं चक्रे तनुस्थितौ ॥६॥ 
ततो चन्‌ प्रयर्नेन स्वीर्यापथात्तलोचनः । निर्धनोऽयं धनी चप मनाग. ृदीत्यचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
मावयन्‌ त्रिकसंवेगं छर्वस्वोपं सुदानिनाम्‌ 1 छरतादिदुरमादारं उद्धमन्वेपयय्‌ स्वयम्‌ ॥५॥ 
नातिमन्दुं न शीघ्रं च न्यसन्‌ पादं दयाद्रंघीः । कमादस पुरं रम्यं प्राचिन्चत्छरटसं्वरुम्‌ ॥६॥ 
तच कृखाभिघो राजा वीक्ष्य पाच्रोत्तमं जिनम्‌ । निधानमिव दुष्प्राप्यं प्राप्यानन्दं परं हृदि ॥७॥ 
त्रिःपरीव्य श्रणस्याञ्य त्वाङ्गपच्चकरं सुति । तिष्ट तिष्ट सुदेल्युक्टवा प्रतिजग्राह ध्म॑धीः ॥८॥ 
ततस्तसुपवेदयोच्चेः स्थानं प्रापकम्‌ जितम्‌ । तत्पादपद्गजा छब्द जलेः प्रक्षाल्य तञ्जटम्‌ ।९॥ 
पविन्रममिवन्यानु प्रपूस्या्टविधा्चनेः । सक्ितिमारेण भूपोऽसं ननाम शिरसा ततः ॥१८॥ 
अद्याह सुङृतीमूतो गाहंस्थ्यं सफलं च मे । पात्रलाभाद्विचिन्येति मन्यि चकार सः 1११॥ 
धन्योऽहं देव नाथाच संपविच्रीकृतस्त्वया । स्वागमेन गृहदचेदसुक्तवा शुद्धि व्यधाद्‌ गिरः ॥१२॥ 


~~~ 





"~~~ 














"~~~ 


सव प्रष्टारफे परिग्रहसे रहित, वाधाओँसे रहित, युकतिकान्ताके सुख पानेके ट्ष 
उस्युक भौर ध्यानाव स्थित श्री महावीरको में वीर-जैसे गर्णोकी प्रापिके लिए चन्दन. करता 
हूं ॥। १।। अथानन्तर यह्‌ महावीर स्वामी छृहमासी उपवास आदि तपोँके करलेमे अतीव समथं 
थे, तो भी अन्य मुनियोको उत्तम चयौमागं वतटानेके लिए पारणके दिन धृति ओर धैयंसे 
वटयाटी, चरीर-भोगादिमें अच्यन्त निशसपरद उन योगीन्द्र महावीरने रीर-स्थितिमे बुद्धि की 
अर्थात्‌ गोचरीके टिए उद्त्त हुए ॥२-३॥ तव प्रयत्नके साथ उत्तम क्यापथपर दृष्टिं रखकर 
ध्यह निधन हे, ओर यह धनी दै एेसा मनम जरा भी चिन्तवन नहीं करते, संसार, शरीर 
ओर मोग इन तीरनोमे संवेग भाते, उत्तम दानि्योँको सन्तोप करते, कृत, कारित, उद्र आदि 
दोषोंसे रहित शुद्ध आदहारका स्वयं अन्वेपण क्रते, न अति मन्द आरन अति श्रीघ्र पाद 
विन्यास रखते वे दयाद्रं चित्त महावीर प्रभु क्रमसे चिचरते हुए कूट नामक रमणीक पुरमें 
पहुचे ॥४-६॥ चर्दोपर करट नामक धमंवुद्धि राजने सव पात्रीम श्रेष्ठ चीर जिनको देखकर 
ट्ष्प्राप्य निधानको पानके समान हृदयम परम आनन्द मानकर उन्द्‌ तीन प्रदक्षिणा देकर 
ओर शीघ्र पंच अं्गोको भूमिपर रखते हए नमस्कार करफे "हे भगवन्‌, तिष्ठ तिष्ट' एसा 
कहकर अतिहपित होते हए उन्दं पडिगादहा ।७-८॥ तसश्चात्‌ उस राजाने भगवान्‌कों प्राक; 
शरेष्ठ उवस्थान पर वैठाकर शुद्ध जख्से उनके चरण-कमलोंको प्रक्षाखन करके उस जट्करो 
पवित्र मानकर उसे मस्तकपर ख्गाया ओर भक्ितिभारसे आट द्रव्यकि हारा उनक्री पूजा की 
ओर उन्दं नमस्कार किया ॥९-१०॥ पुनः उसने हदे भगवन्‌, आपके पद्‌ापणसे मँ पचिच्र दो 
गया ह" मेरा यह्‌ गार्हस्थ्य जीवन सफर दो गया दै, पात्रके टाभसे मँ धन्यः इस प्रकार 
विचार करते हृए अपनी मन्यद्धि की ॥११॥। पुनः उसने हे देव, मेँ धन्य हः ह नाथः आज 
आपने जुञ्चे पवित्र कर दिया ओर आपके आगमनसे यद घर पवित्र टो गया एेसा कदकर 
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पवित्रमय गात्रं ये सफले करसत्तमो । पान्नदानेन सव्वेति वपुःशुद्धि दधे नृपः ॥१३॥ 
कृताद्विदोषनि्संक्तामेषणाञ्द्धिमूर्निताम्‌ । प्रासुकान्नमवां सारा योग्यां चक्रे स निसंलाम्‌ ॥१४॥ 
इत्येतेर्विधिभेदैः सस्पुण्याजननिवन्धनेः । नवमिस्तर्क्रणं मपो महस्पुण्यसुपाजयत्‌ ॥३५॥ 
सद्धाग्येनाच्र संपूण पाच्रदानं सुदुरुभम्‌ । इदं जात विचिन्प्येति श्रद्धां दाने परां व्यधात्‌ ॥१६॥ 
स्वशक्ति प्रकटीकृत्य पात्रदाने स उययो । श्रीरत्नव्रृ्टिकीर्त्यादींस्तदानान्पुक्त ऽत्यजत्‌ ।\ १७॥ 
इ शरपाक्तायरागादस्तद्दविततत्परोऽजनि । त्यक्त्वाखिलान्यकार्याणि धसंसिद्धयं चपोत्तमः ॥१८॥ 
अय प्रासुक आहारो दानवेरेयसूजिता । विधिनानेन दानं देयं ज्तानमाप उत्यसा ॥१९॥ 
चहूपवाससंङ्धेशान्‌ सहतेऽसा कथं यमी । विचायति कृपां सोऽघास्परया क्षसय। समम्‌ 1२०1 
इति दातरृधुणान्‌ सप्तमहाफखकरान्‌ परान्‌ । गृहस्थानां तदा राजा स्वीचकार विद्ारदः ॥२१॥ 
ततस्तस्मे सुपान्नाय दिताय दावृदेहिनाम्‌ । चिद्खदया विधिना भक्त्या क्षीरान्नदानमू जिंतम्‌ ॥२२॥। 
प्रासुकं मधुरं मृषः सरसं दोपदृरगम्‌ । तपोवृद्धिकरं द्धं ददौ त्ति नादम्‌ ॥२३॥ 

तदा तदानतस्तुष्टा निजंराः ुमयोगतः । राजाङ्गणे नमोमागाद्रलनवृष्टिं परां व्यधुः ॥२४॥ 
अनव्यंमणिकोटीनां स्थूषेरघाराव्ने्वनेः । अखण्डेः पुप्पगन्धोदकमिभ्रैश्च तमोपैः ॥२५॥ 
दुन्दुसीनां निनादा जचम्भिरे गगने तदा 1 वोपयन्त इदानेका दातुः पुण्यं यदो महत्‌ ॥२६॥ 
परं पात्रमिदं दातुस्तारकं मा मवास्डुधेः । अयं दाता महान्‌ धन्यो यदृगेहमागतो जिनेट्‌ ॥२५॥ 
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उसने अपनी वचनञ्युद्धि की ॥१२॥ आज मेरा शरीर आपके चरण-स्पय॑से पवित्र हो गया, 
पाच्रदानसे मेरे ये दोनों श्रेष्ठ हाथ सफल हो रहे दै, एेसा मानकर उस राजानि काययुद्धि की 
॥१३॥ पुनः उसने यह कते हए आहारदयुद्धि प्रकट की किं यह्‌ भोजन छत आदि दोपोंसे 
रहित हे, प्राक अन्नसे निष्पन्न हुआ है, सार, योग्य ओर निर्मल हं ॥१४॥ इस प्रकार उत्तम 
पुण्यके उपाज नके कारणभूत इन नव प्रकारके मक्तिभेदोके द्वारा राजाने उस समय महान 
पुण्यकरा उपाजन किया ॥१५॥ मेरे भाग्यसे आज यद पर यद्‌ अत्यन्त टुखेभम सम्पूणं पात्र 
दानका सुजवसर प्राप्न हुआ दै, जो कि अन्यत्र कदाचित्‌ सम्भव नही, पेखा विचार कर उस 
राजाने दान देनेमे परम श्रद्धा प्रकट की ।१६॥ अपनी राक्तिको प्रकट करके वह्‌ पाच्रदानमें 
उद्यत हुभा । मुक्तिके टिए्‌ दान देनेके मावसे उसने लौकिक लक्ष्मी, रल्नवरृष्टि आर कति शादि 
की इच्छाको छोड दिया ॥१७॥ उस समय धमे-सिद्धिके लिए अन्य समस्त कार्यको द्राड्कर 
ग॒श्रुपा, आज्ञा-पाटन, पुण्य-राग आदिके द्वारा वह्‌ उत्तम राजा मगवानर्का भत्त्मिं तत्पर 
हुआ ॥१८॥ यह आहर प्रासुकर दै, यद्‌ उत्तम दान-वेटा टदे; इस विधिस सुद दान देना 
चाहिए, इस प्रकारके आहारटान देनेके ज्ञानको वह्‌ राजा प्राप्न हला ॥६९॥ नयमा साघु 
अनेक उपवास-जनित क्टेरको कंसे सहन करते द इस प्रकार विचार कर उम साजाने 
परम क्षमाके साथ कृपाको धारण करिया ॥२०ा] इम प्रकार गृहन्यकि सहाप्न्ट- वरया ध्न 
उत्तम सात दातारके गुणोको उस विद्वान्‌ राजाने अंगीकार्‌ फिया 1२५ रनप्ानं म 
राजाने वीर्‌ प्रमु-जेसे उत्तम खुपात्रके दिए दाताजनकि दिताथं मन-वचन-ायफा रद्धधृवयः 
विधिसे भक्तिके साथ उत्तम, प्राक, मधुर, सरस, निदपि; तपदाी द्रि, चरमः 
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्षधा-दपाका चिनाञ्चक ष्वीरानल्नका उक्ष दान दिया ॥नर्-न्दा उन ससय ध्न दनय मन्नु 





हए देवोने पुण्ययोगसे राजे अंसणमे अन्धवारनादर अनमान फरादा सन र 
अखण्ड, सघन, धारा-समृहसे, एट्योरी उनन्धिसे सिधिन उन्व्दपादसा सारद सम 
रत्मचपा का ।२४-५। उस खयय दातार यदहटाण्य चदटाद् सपनम सरन ह दः न्ट 
भियोका शव्द अकामे व्वाप्र दो यचा ॥=€ । जष्. दादाक ननार-सरुरन नण्नेदात न्द 
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(य ध [ब 
जिनेन्द्र परस्‌ पाच ह, जर यद्‌ मदान्‌ दाता धन्यद्, कि लिन दर जनमन पः 
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यतदानं परं पुंसां स्व ग॑मुकितिनिवन्धनम्‌ । इच्यूनुः सद्गिसे देवा जयादिधोपणेः समम्‌ ॥२८॥ 
अहा यथेह छभ्यन्ते प्रदानेन भतदे । रलानां कोर्योऽनर्व्याः जुश्नाः कौर्वयादियः पराः ॥२९॥ 
तथामुत्र क्चियोऽनर््याः स्वगंभोगधरादिषु 1 नूनं वहयश्च जायन्ते महाभोगादिसंपदः ॥३०॥ 
तदा राजाङ्गणं सर्व पूरितं रलररारिमिः । विषोक्य निपुणाः केचिदिव्थमाटुः परस्परम्‌ ॥३१॥ 
अदो पदयेदमव्रेव दानस्य प्रवरं फम्‌ । येनाद्य पूरितं राजमन्दिर रतवणः ॥३२॥ 

तच्छरत्वान्ये विदः प्राहुः कियन्मात्रमिद्‌ं फटम्‌ । किन्तु स्वसुंक्तिसोख्याद्या छभ्यन्ते दानवः पराः ॥३३॥ 
आकण्य तद्वचः केचित्प्रत्यक्षं वीक्ष्य तत्फटस्‌ । पात्रदाने मतिं चक्रः स्वर्गश्रीभोगदायिनि ॥३४॥ 
श्रीवधंसानतीथङो चीतरागह्दा तदा । रागादीन्‌ दूरतस्स्यक्त्वा पाणिपात्रेण संरिथतः ॥ 
तुःस्थित्यं तदाहारं .ग्रहीर्वातो यथा वनम्‌ । पचिव्रं तद्गृहं भूपं क्वा दानफटेन च ॥३६॥ - 
तत्सुदानेन भूपोऽपि स्वस्य जन्म गृहाश्चमम्‌ । धनं च सफलं मेने महापुण्यकरं परम्‌ ॥३७॥ 
तस्य दानाुमोदेन वहवो दानिनोऽपरे । दातृपाच्रस्तवायैश्च तत्समं पुण्यमाजंयन्‌ ॥३५॥ 
जिनेकरोऽपि बहून्‌ देशान्‌ नानाग्रामपुराटतीः । वायुवद्विहरन्निव्यं निमंमव्वः प्रयलतः ॥३९॥ 
एकाकी सिंहवद्‌ रात्रावसद्‌ ध्यानादिलिद्धये । गिकिकिन्दरटुरगदमदानेषु निर्जनेषु च ॥४०॥ 

वहून्‌ पठष्टम(दीश्च पण्मासान्तांस्तपोविधोन्‌ 1 कुर्याद वोऽव मोद्य कदाचिस्पारणाहनि ॥४१॥ 
सदृत्तिपरिसख्यानं कचिद्धत्ते तपोऽदुतम्‌ । जलामायावदान्ये चतुःपथादिप्रतिक्या ॥४२॥ 
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हं ॥२७ यद परमदान पुरूपोको स्वगं ओर मोक्षका कारण दै, इस प्रकार देवौने 
जय-जयक्रारकी घोपणाके साथ सद्‌ वचन के ॥२८॥ अदो, जंसे इस भूतट्पर 
पाच्रदानसे अनमोल रत्नोकी कोदिययौँ प्राप्त होती हैँ ओर उत्तम निर्मट कीर्तिं आदि 
ग्राप्न होती दै, उसी प्रकार परखोकमे भी स्वग ओर भोगभूमि आदिमे निङ्चयसे अनेक 
अनमोट महाभोगादि सस्पदा्णँ प्राप्त होती द ॥२९५-३० उस ससय रल्नोकी राठियोँसे 
सारे राजांगणको पूरित देखकर कितने ही निपुण पुर्प्र परस्परम इस प्रकार कहने 
टये ॥३१॥ अहो, दानका उक्र फ यदहीपर ही देखो किं आज यह राजभवन 
रत्नोकौ वपासे परिपूणं हो रहा द ॥३२॥ इस वात्तको सुनकर अन्य ज्ञानीजन वोट 
अरे, यह्‌ कितना-सा दानका फ ह ? दानसे तो स्वगं ओर मोक्षके परम सुखादिक प्राप्त 
होते दँ ॥२३॥ उनके ये बचन सुनकर ओर दानके प्रत्यक्ष फठको देखकर कितने ही पुरपोने 
स्वगटक्ष्मीके भोगोँको देनेवाठे पात्रदानमे अपनी बुद्धिको किया । अथात्‌ पात्रदान देनका 
निरृचय किया ॥३४।। उस समय - श्रीवधेमान तीर्थं रागादिको दूरसे ही छोडकर वीतराग 
दयसे अचस्थित रहते हए शरीरी स्थितिके छिए पाणिपात्र द्वारा आहारक रहण कर 
ओर दानक फस्से राजाकों ओर उसके चरको पचिच्र करके वनको- चरे गये ॥३५-३६॥ इस 
उत्तम दानसे राजाने भी अपना जन्म, अपना गृद्‌ाश्रम ओर सह्‌पुण्यक्रारी अपना धन 
सफल माना ॥२७॥ उसके द्‌ानकी अनुमोदनासे अन्य वहूतसं दानियोनि दाता आर पात्रके 
स्तवन, गुण-गान आदिक द्वारा-राजाके समान दी पुण्यकरा उपाजन किया ॥३८॥ 
अथानन्तर चीर जितेश्च नाना प्राम, पुर,अटवी ओर अनेक देशम वायुके समान 
नि्ममत्व होकर प्रयल्नके साथ (जीव रक्षा करते ) ओर नित्य विहार करते हुए विचरने गे 
॥२९॥ वे बौर जिन ध्यानादिकी सिद्धिके छिए मर्ंकर गिरिशुफा, दुगं, दमश्ञान आदिमे ओर 
निर्जन वन-प्रदेदोमे सिंहके समान एकाक्री रात्रिम निवास करते थे ॥४८॥ वे जिनदेव वेटा- 
तेखाको आदि छेकर छह सासं तकके उपवासोको करने खगे 1 कभी पारणाके दिन अवमोदयं 
( ऊनोद्र ) तप करते, कभी अलाभ परीपद्‌को जीतनेके टिए चतुष्पथ आद्विकी प्रतिक्ता करके 
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रसत्यागं तपो दध्याननिर्विङृत्यादिना कचित्‌ 1 ध्यानाय वनादौ च विविक्तं शयनासनम्‌ ।४३॥ 
्ाब्रयूक खे विधत्तेऽसौ घंश्चावातादिसंऊे ! महायोगं तरो ङे एतिकम्ब्वेष्टितः ।४४॥ 

उतुप्पथे सरित्तीरे श्ीतकारे स्थितिं भजेत्‌ ! ध्यानाश्निध्वस्तश्ौतो वः शीतदग्धटुमव्रजे ॥४५॥ 
मानुतीक्ष्णंशस्तसे पवैताग्रशिखातटे ! उप्णकारे प्रसुर्तिषटेस्सिक्तो ध्यानाप्रताम्बुभिः ५४६ 
कायक्छेशं मजन्नेवं शरीरसुखहानये । इत्यसौ षड्विधं चक्रे तपो वाद्यं सुदुससहम्‌ ॥४७॥ 
प्रायश्चित्तातिगो देवो निःप्रमादौ जितेन्द्रियः । निर्विंकर्पं मनः ईत्वा कायोर्छमं विधाय च ॥४८॥ 
सवत्र स्वात्मनो ध्यानं छर्स्नकमवनानलम्‌ । कुर्यात्किर्मारिधाताय परमानन्दकारणम्‌ 11९९1 
अभ्यन्तरं तपः सर्वं संपूर्णं तस्य जायते । तेनास्मध्यानयोगेन विश्वाखखवनिरोधनात्‌ ॥५०॥ 

इति तेपे चिरं वीरः सत्तपांसि पराणि च । स्ववीयं प्रकटीकृत्य दादौ च प्रयलतः 11५१॥ 
आसीरक्षमागुणेनासावकम्पः परथिकीसमः । प्रसन्नेन स्वमावेन निमंरोऽच्छाम्बुवत्सद्‌ा ॥५२॥ 
दुप्कर्मरण्यदाहे स ज्वरद्चिनिभोऽमवत्‌ 1 दुजेयः सत्र तुल्यश्च कपायाक्षारिघातने ॥५३॥ 
ध॑दुद्धया मजेन्नित्यं महाधमेविधायिनः । इहामुत्र सुखाच्धीन्‌ स क्षान्त्यादरीन्‌ दद्टक्षणान्‌ ॥५.४॥ 
छुत्तपादिभवान्‌ सर्वान्‌ जयेद्‌ घोरान्‌ परीषदहान्‌ । चनस्थोपद्रवान्‌ शक्त्या वीरोऽतुरपराक्रमः ॥*५॥। 
महाव्रतानि पञ्चंव भावनासहितानि सः । अतीचारादते दक्षो महान्तानाय पाटयेत्‌ ॥५६॥ 








अद्धत वृत्तिपरिसंस्यान तपको करते, कभी निविकृति आदिकी प्रतिज्ञा करके रसपरित्याग 
तपको करते ओौर कभी ध्यानके छिए वनादि निजन प्रदेशमे विविक्तद्ययनासन तपको करते 
ये ॥४९-४३॥ वे वीरजिन वपकाटमें इंश्चावात आदिसे व्याप्त वृक्षके मृलमें धेयंरूप कम्बरसे 
वेष्टित होकर निवास करते, कभी दीतकार्मे चौरा्टोपर ओर नदीके किनारे ध्यानरूपी 
अग्निके हारा शीत पुंजको ध्वस्त करते हुए निवास करते थे, निस यीतक्ाटमे कि प्रचण्ड 
यीतके द्वारा ब्ृक्षोके समह जल जाते थे ॥४४-४५। उप्णकालमे वीर प्रभ सूयकी तीण 
किरणोंसे सन्तप्त पवतके शिखरपर अवस्थित यिटातट्पर ध्यानाम्रतरूप जल्से सिचित 
रहकर ठरते थे ॥४६॥ इस प्रकार शारीरिक सुखको दूर करनेके टि चीर-जिनेन्द्र यक्त 
तपको धारण करते थे । इन उपयुक्त छृहों प्रकारके सुदुःसह्‌ बाह्य तपोंका वीर प्रभुने फा 
४७ वीर जिनेन्द्र सदा ्रमाद्‌-रहित होकर इन्द्रियोंको जीतते भर; अतः प्रायट्ियत्त टनेकी 
उन्ह कभी आवरयकता नहीं थी । वे मनको सव प्रकारके संकल्प-विकन्पसे रदित यरे 
ओर कायोत्सगं करके सवंकर्मरूप वनको जलानेके टि अग्निके समान अपनी आत्मदा 
सर्वत्र ध्यान करते थे। इस प्रकार कमं राके विघातके टिप परम आनन्दा फारप्मुन 
सवं प्रकारका अभ्यन्तर तप आत्सध्यानके योगसे आर समस्त आस्रवः निराधम उनफः 
` सद्‌ा होता रहता था ॥४८-५०॥ इस प्रकार वीर भगवनन अपने वीया प्रकटं फर्क 
प्रयत्तपूवंक बारह टी उत्तम तपोको चिरकाट तक तपा ।\५६॥ 


उत्तस क्षमारुणके द्वारा वे बीर भगवान्‌ प्रथिवीके ससान सदा अन्य रहने | 
प्रसन्न स्वभावके दारा वे सदा स्वच्छ जल्के तमान निर्मट चित्त स्ट्देग 1५) प्रयम्य 
वनको जलनेमे वे जलती हई अग्निके समाने, कपाय आर रन्द्रिय-दद्र थश प्रान पर्ने 
वे दुलेय सदुके तुल्य घे ॥५३॥ वे भगवान्‌ धमेवुद्धित्ते सदा परनयर्मदधा चरत दमने 
आर इस खोक तथा परलोकमें सखके सागर एसे क्वमादि ददा नध्वयपरसयमः पाग दन्न 
1५४ वे अतुख पराक्रमी बीर प्रसु जपनी यक्तिसि प्रधा-ठपादि-नन सदयोर दमपल्नः 
त्रा चनस गोतेवाटे सभा उपद्रदोद्धं सरन रतं 4 11} द क 
अतीचार-रदित पौचों ही सदात्रतेपते परम दयत ज्ञानद प्रःपिदः हः 
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मातरः प्रवचनस्यंप धयदष्टं मुदान्वहम्‌ । समित्याय्या हिं रृष्व्यन्ताः कर्म पांट्युविनाश्चिनीः ॥५८॥ 

विश्चोत्तरगुणंः साधं सर्वान्मूख पणान्‌ सुधीः । भतच्छितो नयन्तैव स्वप्नेऽपि मरखसंनिधिम्‌ ॥*८॥ 

इत्यादिपरमाचाराटंकरृते विदरन्मदीम्‌ । उजलयिन्याः इमदयानं देवौऽतिञुक्तकाख्यमागसत्‌ ॥५९॥ 

तत्र रौद्रे दमदानेऽसो त्यक्त्वा कायं दित्राप्तय । प्रतिमायोरमाधाय वीरोऽस्थादचलोपमः 1६ ०॥ 

परार्मध्यानसंखीनं मे्ङ्नि मं जिनम्‌ । स्थाणुनामान्तिमो दद्रोऽधोगामी वीक्ष पापधीः ॥६१॥ 

दौप्ठ्यात्तद्धयंसामथ्य परी्षितुमधान्मतिम्‌ । उपस्रगं जिनेन्द्रस्य पापपाकरेन तत्क्षणम्‌ ॥६२॥ 

विक्त्य स्थृटवेतालरूपाण्येपोऽप्यनेकटाः । स्वविद्यया जिनं ध्यानाचाखयिततं सञुयय ॥६३॥ 

तमयानकृरूपाद्यस्तजयद्धद्ु राक्षणः । अद्टदामः र्फुरदध्तरानचरत्याद्दवरावधल्यः ॥६४॥ 

वय्रात्ताननेैश्च तीकष्णखपलदस्तेगुरोनिंशि । ध्यानध्वंसकरं चके हयुपसर्ग.सुदुःकरम्‌ ॥६५॥ 

तस्मिन्नुपद्रवे वाये मेर्शङ्ग इवाभवत्‌ । न मनाक्‌ चलिते ध्यानाततेरुपद्रवकोटिमिः ॥६६॥ 

ततः पापी स विज्ञाय यच श्रीनिनायिपम्‌ । परः फणीन्द्र सिहेममस्दूयह्या?ि.कैः शटः ।॥६५॥ 

स्व्तर्व्॑मानस्य ज्यधात्कातरमीतिदम्‌ । उपसर्ग महाघोरमन्यैवक्िर्मयंकरैः ॥६८॥ 

तदापि न मनाग्‌देवः स्वस्वरूपाचचार सः । तरां निजात्मनो ध्यानमाटम्ब्यास्थान्मदीन्द्रवत्‌. ॥६९॥ 

ततस्तं धीरतापन्नं जञात्वा दुष्टो महाधिव्रम्‌ 1 परीपहांश्चकरारास्य पापाजं ने कपण्डितः ॥५०॥ 

किरातसैन्यरूपायेः शखहस्तै म॑यानकैः 1 दुःखहैर्विविधाकांररन्यैः कातरमीतिदैः ॥७१॥ 

वे कमे-पाटकी विनादक पाच समिति ओर तीन गृप्रर्पष जटा भ्रवचन-माताआक्ा सदा ही 
हपस आश्रय ट रहू थ 1५5 वे सदावुद्धमान्‌ वार भगवान्‌ समस्त उत्तर गुणाकर साथ 
सवं मुटराणोको अप्रमादी होकर पाटन करते ये ओर स्वप्नमे भी कभी मों ( अतीचारो ) 
को पास नदीं आने देते थे ॥५८} इत्यादि परम आचारसे अछृत बीर जिनेन्द्र प्रध्वीपर 
चिदहार करते हए उञ्जयिनीके अतिमुक्तक नामके ट्मठानमें अये ॥५९॥ उस रद्र टेमद्यानमें 
वीर जिने दिव-प्रापरिके लिए कायका व्याग कर ओर प्रतिमायोगको धारण कर पवेतके समान 
अचल होकर ध्यानस्थ हौ गये ॥६०॥ परम अत्मध्यानमे संटीन, मेर चिखरके समान स्थिर 
जिनराजको देखकर अधोगामी ओर पापदुद्धिवालो--स्थाणु नामक अन्तिम सृद्रने दुष्टताके 
कारण उनके पैयके सामध्यक्री परीक्चाके टिए पापके उदयसे उसरी क्षण उनके उपर उपसगे 
करमेका विचार किया ॥६१-६२॥ तव वह्‌ अपनी विद्यास अचेकर प्रकारके विद्धा वेताट 
रूपोंको वनाकर जिनदेवकों ध्यानसे चानेक टिए उद्यत हुआ ॥६३॥ उन भयानक रूपादिके ` 
द्वारा, तजेना करनेसे, खोटी दृष्टिसे देखनेसे, अद्दासोसे, घोर ध्वनि करनेसे, विविध प्रकार 
से टयय॒क्त नृव्योसे, फाड हुए मुखोसि, ` तीक्ष्ण राख ओर मांस्को च्ि हए दाथोँसे उस 
रारिमे उसने जगद्-गरुके ध्यानकों नष्ट करनेकाटा अति दुष्कर उपसगे करिया ।६४-६५ 
उस उपद्रवके समय वीर जिनेन्द्र मेर चिखरके समान अचट रह्‌ आर उसके उन करोड़ं 

पद्रवोके द्वारा ध्यानसे रचसाच्र भां विचद्ित नदं हए 11६६! तव उस पापा शट सद्रनेश्री 
जिनरएजको अविचल जानकर अपनी चिक्रियासे वनाय हए वड़-वड़ फणावटे सपांसे 
सिद्यसे, दाधियोसे, प्रचण्ड चायुसे ओर जखती हु उ्वाखाओंसे, इसी प्रकारके अन्य भयंकर 
रूपोंसे ओर दष्ट वाक्योंसे कायरोंको भयमीत करनेकाटा महाघोर उपसग श्री वधमान 
जिनेन्द्रके ऊपर क्रिया ।॥६७-६८॥ तो भी वीर जिनदेन अपने ध्यानाव स्थित स्वरूपसे र॑चमाच्र 
मी चट-चिचट नदीं हृए । किन्तु निज आत्माके ध्यानका आटम्बन करके युमेरुके समान 
अचल चते रहे ॥६९'} तव पाप-उपाजंन करनेमें अति पण्डित वह्‌ दुष्ट सुद्र धीरता युक्त 

मदा्रीरको जानकर अनेक प्रकारके परीपह्‌ ओर उप्रसगकि करने खगा ॥७०॥ उसने अपनी 
विक्रियासे मीदछोकी विकराट सेना वनायी, जिनके दामि भयानक टच थे, जो दुःसह आर 
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इत्याचयुपदरवर्धोरैवं शितोऽप जगत्पतिः । तथापि न मनाम्‌ छेदं सनसागान्नगेन्द्र वत्‌ ॥७२॥ 
चरस्यचरमाखेयमहो दैवात्‌ कचिद्सुत्रि । न जातु योगिनां चित्तं ध्यानाद्‌ धोरैर्पद्रवेः ।७३॥ 
धन्यास्त एव रोकरेऽस्मिन्‌ येषां याति न विक्रियाम्‌ । सनाग्मनः स्थितं ध्याने हचुपसर्गदरातादिमिः।1७ष। 
तत्तो कात्वा सहावीरमचलाकङृतिमूर्वितम्‌ । क्जापन्नः स एवस्य तस्स्तुतिं कर्तुसुद्ययो ॥७५॥ 

देव त्वमेव लोकेऽस्मिन्‌ वीयंशाखी जगद्गुरः । वीराय्रणीमंहावीये महाच्यानी सहातपाः ॥७६॥ 
महातेजा जगन्नाथो जितादेषपरीपहाः । निःसङ्गो वायुबद्धीये द्यचलोऽत्र कलाद्रिवत्‌ ॥७७॥ 
क्षमया भूसमो दक्षो गम्भीर इव सागरः । स्वच्छाम्बुवसप्रसन्नात्मा कमारण्येऽनरोपमः ॥७८॥ 
वधेमानस्स्वमेवात्र वधंमानाजगत्त्रये 1 सन्मतिः साथंकस्त्वं च परमात्मा महावरः ॥७९॥ 

अन्न नाथ नमस्तुभ्यमचलाकृतिधारिणे । नमः पराव्मने निचयं प्रतिमायोगल्लालिने ॥८०॥ 

इति क्रस्वा स्तुतिं तस्य सुहुन॑त्वा पदाम्बुज । स महातिमहावीराख्यां विधाय दयमत्सरः ॥८१॥ 
उमयाक्रान्तया साधं नतिस्वानन्दनिर्भरः 1 चारसितरिचितो द्धो जगास निजमाश्चरयम्‌ ॥८२॥ 
दुजेना अप्यहो वीक्ष्य साहसं महतां महत्‌ । तण्यन्ति योगजं नृनं मृतटे का कथा सताम्‌. ॥८३॥ 
अथ चेटकराजस्य चन्दनाख्यां सुतां सतीम्‌ । वनक्रीडासमासक्तां कश्चिस्कामातुरः खनः ॥\८४॥ 
वीक्ष्योपायेन नीत्वाड्ु गच्छन्‌ पापपरायणः । पश्चाद्धीत्वा स्वभार्याया महारव्यां व्यसजंयत्‌ ॥८५॥ 





अनेक प्रकारके भयावह आकारोकों धारण किये हुए थे, ओर कायरजनोंको डरानेबादे थे । 
उनके द्वारा उस रुद्रे भगवान्‌के उपर घोर उपद्रव कराये । किन्तु उनके दारा सवं ओरसे 
वेष्टित भी जगसत्ति वीरनाथ मनसे जरा भी क्टेटको नहं प्राप हुए किन्तु सुमेरुके समान 
स्थिर वने रहे ।७१-७२॥ आचाय कहते हं किं अहो, संसारमें देवयोगसे कचित्‌ कदाचिनं 
पवंतमाखा भटे ही चलखायमान हो जये, किन्तु यो गियोका चित्त घोर उपद्रवोके हारा ध्यानसे 
कभी विचलित नदीं होता हे ।॥७३। इस लोकम .वे पुरुप ही धन्य है, जिनका ध्यानम स्थित 
सन सेकड़ो-दजारों उपसगेकि हारा भी र॑चमाच्र विकारको नहीं प्राप्न दोता ह्‌ ॥७॥ तव 
वह्‌ सद्र मदहावीरको अत्यन्त अचलाकार जान करके ख्ञ्लाकरो प्राप्न दोता हुभा इस प्रकारसे 
उनकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ 11७५] 

हे देव, आप दही इस लोकम परम वीययारी हः जगद्‌-गुरु ह, वीर पुरपमिं अग्रणी 

दान्‌ वीर है, महाध्यानी हे, मदान्‌ तपस्वी हं, महातेजस्वी हं, जगन नाध ट्‌, समन्त 
परीपदके विजेता है, वायुके समान निःसंग है, धीर-कीर टै ओर ङलावटके समान अचन्द 
ह ॥७६-७अ। जप क्षमासे प्र्वीके ससान है, दष ह्‌, सागरके ससान गन्भीर ह, म्वच्छ 
जख्के समान प्रसन्न आत्मा ह्‌, ओर कमेरूप वनको जखनेके टिए अचिके समान ह्‌ ।[<८॥ 
आप तीनां खोकोमे अपने गुणोंसे वद रहे दे, अतः आपद्य ययाथमें वधमान ट, उनम 
बुद्धिको धारण करते है, अतः आप सन्मति इस साक नामवषे द्‌, अपद्यी परमात्मा 
ओर महावर हे ॥७८-७२ हे पूज्य स्वामिन्‌, अचिचट देके धारय करनेवाद्टे श्प 
दिए मेरा नसस्कार दे, नित्य प्रतिमायोगश्चाटी अप प्ररसात्माके चिप मेया नमस्कार ट्‌ 1८६1 
ट्स प्रकार बधेमान जिनकी स्तुति करके जोर दार-पार उनः चन्य-दमर्योका नमन्कयरे 
फरके मह्‌ तिमहाचीर' रस नामको रदकर सत्सरःरदित दोखर अपनी उना च्वन्दाफ साय 
आनन्द-निभर हो नत्व करके चारित्रसे चलायमान हृजा वह्‌ रद्र उपने न्धानव् चन्द गयो 
11८९-८ | आचार्यं क्ते तदू क्ति अह{. दलम पर्प रा सन्‌ एपरप(कः स्यः मनन महन्‌ 
सादखको देख करके जव सन्तुष्ट दते ह्‌. तद भूदलपर सज्यन्त पय ज्र ८ 
अयान्‌ देतो आर भी अधिक सन्तेपरो {पप ग्राप्र हाद ६ 1८२ 

अयानन्तर चेटक राजादौ बनक्रीटनिं जास. चन्दना ननर्द नटा पुन्न देन्यन 
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सातः प्रयचनस्येष श्रयेदष्टो सुदान्वहम्‌ । समिच्याया हि गुप््यन्ताः कर्म पांडुचिनाशिनीः ॥५७॥ 
वि द्वोत्तरगुणेः सार्धं सर्वान्मूरपरुणान्‌ सुधीः । अतन्दितो नयेन्नैव स्वप्नेऽपि मरसंनिधिम्‌ ॥*८॥ 
इस्यादिपरमाचारारंकृतो विहरन्सहीम्‌ । उजजयिन्याः इमदरानं देवोऽतिञुक्तकाख्यमागमत्‌. ॥५९॥ 
त्र रौद्रे स्मशानेऽसौ स्यक्ा कायं शिवाक्तय । प्रतिमाथ्ोगमाधाय वीरोऽस्थरादचरोपमः ॥६०॥ 
परात्मध्यानसंखीनं मेर्शङ्कनिभं जिनम्‌ । स्थाणुनामान्तिमों र्द्रोऽधोगामी वीक्ष्य पापधीः ॥६१॥ 
दौय्वयात्तद्धैयंसामथ्यं परीक्षितुमधान्मतिम्‌ । उपसर्ग जिनेन्द्रस्य पापपाकेन तत्क्षणम्‌ ॥६२॥ 
विङ्रस्य स्थृखवेतारूरूपाण्येपोऽप्यनेकटाः । स्वचियया जिनं ध्यानाच्चाखयितं सञुययौ ॥ ६३॥ 
तैमंयानकखूपादयंस्तजंयद्धिद्ु रक्षणः । ज हासैः स्फुरदृध्वानिरस्यद्धिर्थिविधेलेयेः ॥६४॥ 
वयरात्तानमैश्च तीक्ष्णाखपलदस्तेगंरोनिंरि 1 ध्यानध्वंसकरं चक्रे दयुपसर्ग सुदटुभ्करम्‌ ॥६५॥ 
तस्मिन्नुषद्रवे वारो मेरश्यङ्ग इवाभवत्‌ । न मनाक्‌ चलितो ध्यानासैरुपद्रवकोरिमिः 11६६॥ 

ततः पापी स विज्ञाय छचलं श्रीजिनाधिपम्‌ । परैः फणीन्द्रसिहेममसदूवद्ययारिकैः शठः ।।६५७॥ 
स्वङ्तेर्चधंमानस्य न्यधास्कात्तरमीतिदम्‌ । उपसर्ग महाघोरमन्यैवक्यिर्मयंकरैः ॥६८॥ 

तदापि न मनागदेवः स्वस्वरूपाचचार सः । तरां निजात्मनो ध्यरानमादखस्व्य।स्थान्मदीन्द्रवत्‌ ॥६९॥ 
तत्तस्तं धरतापन्नं ज्ासरा दुष्टो महाधियम्‌ 1 पररीपदहांश्चकारास्य पापाजंनैकपण्डितः ॥७०॥ 
किरातसैन्यरूपायेः शखहस्ते भयानकैः । दुःसहैर्विविधाकरैरन्येः कातरसीतिदैः ॥७१॥ 





~~~ 


वे कमे-पाटरकी विनाञक पच समिति ओर तीन गत्िरूप आटो प्रवचन-मातार्ओंका सदा दी 
हपसे आश्रय ठे रहे थे 1५७: वे महाबुद्धिमान्‌ चीर भगवान्‌ समस्त उत्तर गुणोके साथ 
सवं मटरणोको अप्रमादी दोकर पाटन करते थे ओर स्वप्नमे मी कमी सों ( अतीचारों ) 
को पास नही आने देते थे 1५८] इत्यादि परम आचारसे अछकरृत वीर जिनेन्द्र प्रथ्वीपर 
विहार करते हए उउ्जयिनीके अतिमुक्तक नामके टृमदानमे आये ॥५९॥ उस रौद्र मद्यानमें 
वीर जिनेद्य चिव-पाप्निके छिए कायका व्याग कृर ओर प्रतिमायोगको धारण कर पवेत्तके समान 
अचर ह्येकर ध्यानस्थ हो गये 1६०॥ परम आस्मध्यानमें संखीन, मेरु रिखरके समान स्थिर 
जिनराजको देखकर अधोगामी ओर पापदुद्धिवाखो--स्थाणु नामक अन्तिम शद्रने दु्टताके 
कारण उनके पैयंके सामथ्येकी परीक्षाके लिए पापके उदयसे उसी क्षण उनके ऊपर उपसर्ग 
करनेका विचार किया ॥६१-६२॥ तव बह्‌ अपी विद्यास अनेक प्रकारके विदा वेतार 
रूपोको बनाकर जिनदेवकों ध्यानसे चलानेके लिए उदयत हुजा ॥६३॥ उन भयानक रूपादिके - 
द्वारा, तजंना करनेसे, खोटी दृष्टिसे देखनेसे, अ्रहासोसे, वोर ध्वनि करनेसे, विषिध प्रकार 
से ट्यय॒क्त टृस्योसे, फाड़ हुए युखोसे, ` तीध्ण यख ओर मांसको च््यि हए हाथोंसे उसे 
राच्रिमे उसने जगदू-गुरुके ध्यानको नष्ट करनेवाला अति दुष्कर उपसगं किया ॥६४-६५॥ 
उस उपद्रवके समय वीर जिनेन्द्र मेर दिखरके समान अच रहे ओर उसके उन करोड़ों 
उपद्रवोके दारा ध्यानसे र॑चसाच्र भी विचलित नहीं हए ॥६६॥ तव उस पापी शर स्द्रनेश्री 
जिनरजको अविच जानकर अपनी चिक्रियासे वनाय द्ृए वड़-वडे फणावाटे सपोंसे, 
सिसे, दाथियोसे, प्रचण्ड वायसे ओर जरती हुई उ्वासओंसे, इसी प्रकारके अन्य भयंकरं 
रूपोसे ओर दण्ट वाच््योसे कायसोको भयभीतं करनेवाख महाघोर उपसगे श्री वधमान 
जिनेन्द्रके ऊपर किया ॥६७-६८॥ तो मी वीर जिनदेन अपने ध्यानाव स्थित स्वरूपसे संचमाच्र 
मी चर-विचर नदीं हए । किन्तु निज आत्माके ध्यानका आलम्बन करके युमेरुके समान 
अचर वने रहे ६९] तव पाप-उपाजंन करनेमे अति पण्डित वह्‌ दुष्ट रद्र धीरता युक्त 
महावीरको जानकर अनेक प्रकारके परीपदह्‌ ओर उपसर्गेक करते खगा 1७०] उसने अपनी 
चिक्रियासे मीलोकी विकराट सेना वनायी, जिनके दामे भयानक शख थे, जौ दुःसह जर 
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इत्याद्यपद्वर्धोरेवे्टितोऽप जगत्पतिः । तथापि न मनाक्‌ शं मनसागान्नगेन्द्र व्‌ ॥७२॥ 
चलव्यचरमाखेयमहो दैवात्‌ कचिद्‌मुवि । न जातु योगिनां चित्तं ध्यानाद्‌ घोरैर्पद्रवेः ।॥७३॥ 
धन्यास्त एव रोकेऽस्मिन्‌ येषां याति न विक्रियाम्‌ । सनाग्मनः स्थितं ध्याने हयुपसर्गदातादिसिः।।७४ 
ततो हात्वा महावीरमचलाक्ृतिमूर्जितम्‌ । कजापन्नः स परत्यं तस्स्तुति कर्तुमुद्ययो ॥७५॥ 

देव त्वमेव ोककेऽस्मिन्‌ वीयंशञाटी जगद्गुरुः । वीराग्रणीमेहावीये महाध्यानी सहातपाः ॥७६॥ 
सदातेजा जगन्नाथो जिताश्ञेषपरीषहाः । निःसङ्गो वायुबद्धीरो द्यचरोऽत्र ुखाद्विवत्‌ ॥७७॥ 
क्षमया मूतमो दक्षो गम्भीर इव सागरः । स्वच्छाम्बुवस्प्रसन्नास्मा कर्मारण्येऽनलोपमः ॥७८॥ 
वधेमानस्स्वसेवात्र वर्धमानाजगत्त्रये । सन्मतिः साथंकस्त्वं च परमात्मा महावलः ॥७९॥ 

अच्र नाथ नमस्तुभ्यमचलराङ्ृतिधारिणि । नमः परात्मने नित्यं प्रतिमायोगक्ञालिने ॥८०॥ 

इति छ्ृरवा स्तुति तस्य सुहुनैत्वा पदाम्बुजौ । स महातिमहावीराख्यां विधाय द्यमत्सरः ॥८१॥ 
उसयाकान्तथा साधं नत्तित्वानन्दुनिर्भरः । चारित्रचकितो खो जगाम निजमाश्रयम्‌ ॥८२॥ 
दुजेना जप्यहो वीक्ष्य साहसं महतां महत्‌ । तप्यन्ति योगजं नूनं मूते का कथा सताम्‌ ॥८३॥ 
अथ चेटकराजस्य चन्द्‌नाख्यां सुतां सतीम्‌ । बनन्रोडासमासक्तां कश्चित्कामातुरः खगः ॥८४॥ 
वीक्ष्योप।येन नीवा गच्छन्‌ पापपरायणः । पश्चाद्धीत्वा स्वभार्याया महारव्यां च्यसजंयत्‌ ॥८५॥ 


~~~. 


अनेक प्रकारके भयावह आकारोकों धारण किये हए थे, ओर कायरजनोको उराने्रारे थे । 
उनके वारा उस रसुद्रने भगवानके उपर घोर उपद्रव कराये । किन्तु उनके द्वारा सवं भरसे 
वेष्टित भी जगदपति वीरनाथ मनसे जरा भी क्टेद्यको नहीं प्राप्त हए किन्तु सुमेरुके समान 
स्थिर वने रहे ॥७१-७२।॥ आचाय कहते हँ किं अदो, संसारम देवयोगसे कचित्‌ कदाचित्‌ 
पवेतमालटा भटे ही चलायमान हो जये, किन्तु यो गियोँका चित्त घोर उपद्रवोके वारा ध्यानसे 
कभी विचलित नदीं होता है ॥५७३॥ इस छोकमें.-वे पुरुप दी धन्य हं, जिनका ध्यानम स्थित 
सन सेकडो-हजारो उपसगेकि द्वारा मी र॑चमाघ्र विकारको नदीं प्राप्न होता हं ।७४॥ तव 
वह सद्र महावीरको अत्यन्त अचटाकार जान करके टज्जाको प्राप्न होता हुभा इस प्रकारसे 
उनकी स्तुति करनेके छिए उद्यत हु ॥७५५॥ 

हे देव, आप ही इस रोकमे परम वीयंटाटी है, जगद्‌-गुरु टै, वीर पुरपमिं अग्रणी 
हे, महान्‌ वीर है, महाध्यानी है, महान्‌ तपस्वी है, मह्‌तेजस्वी ह, जगनके नाथ ह, समन्त 
परीपटोके विनेता ह, वायुके समान निःसंग है, धीर-कीर ट्‌ ओर कटा चटके समान अचल 
ह 1७६७०] आप क्षमासे प्र्वीके समान है, दक्षै, सागरके समान गन्भीर ट, स्वच्छ 
जरूके समान प्रसन्न आत्मा हं, ओर कमेरूप चनको जखनेके टिए अचिके समान ह ॥७८॥ 
आप तीनों लोकोमे अपने गुणोंसे वद्‌ रदे है, अतः आप दी यथाथेमे वधमान ह्‌, उत्त 
बुद्धिको धारण करते ह, अतः आप “सन्मतिः इस साथक नासवषे ह आप द्री परमात्मा 
आर सहावला दह ।७८-७२॥ द पूज्य स्वामन्‌; अवच दृह्कः धारण क्रनव्राट्‌ आपकः 
दिए मेरा नसस्कार हे, नित्य प्रतिमायोगशाटी आप परमात्माके दिप्‌ मेरा नसन्कार द्‌ ।८८॥ 
दस प्रकार बधेमान जिनकी स्तुति करके ओर वार-वार उनके चरणकमले नमन्वार 
करके (मह तिमहावीर' इस नामको रखकर सत्सर-रदहित होकर अपनी उना कान्ताक मायं 
आनन्द्‌-निभर हो चृत्य करके चारित्रसे चलायमान हॐ वह्‌ स्द्र अपने न्थानदते चन्ा यया 
1८१-८२। आचाय कहते ह क्रि अदो, दजन पुरुप भ मदापुरर्पोके योय-उनिन गदान 
साहसको देख करके जव सन्तुष्ट होते हेः तच भूतल्पर सून्ननांलौतो क्या स्याद्‌! 
अथात्‌ वे तो आर भी अधिक्‌ सन्तेपरटो षाप्र होते दे 1८२॥ 
अथानन्तर चटक राजार्ौ वनक्नोडमें आसक्त, उन्दना नादौ नत एद दुररदर 
१५ 





~ 
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स्येनःकर्मोदयं ्लाच्वा सा तत्रैव मद्ासती । जपन्ती सन्नमस्कारान्‌ धर्मध्यानपरामवत्‌ ॥८३॥ 
वनेचरपतिः कथ्ित्तामालोक््य धनेच्छया ! नौत्वा शृपमसेनस्य समपंयद्रणिकपतेः ॥८७¶ 
श्रष्टिभार्या सुमदाद्या दृष्ट तद्र. पसंपदरः । भवित्ता मे सपर्नीयभमिति शङ्कां न्यधाद्‌ ददि ॥८८॥ 
ततस्तद्रपदहान्यै सा पुराणं कोद्रवोदनम्‌ 1 आरनाटेन सम्मिश्रं शरावे निहितं सदा ॥८९॥ 

ददती चन्दनायाश्च शद्ुलावन्धनं व्यधात्‌ । तच्रापि सा खती दक्षा नाव्यजद्धसंमावनाम्‌ ॥९०॥ 
न्येदयुवंस्सदेदोऽत्र तकरोदाम्बीपुरं परम्‌ 1 कायसि्थस्यै मदायीरः व्राचिशद्धागदूरगः ॥९१॥ 
पात्रोत्तमं तमालोक्य विच्छिन्न व्रन्वनामचत्‌ । ठदानाय तदा ्रस्युदूच्रजन्ती चन्दना छम्‌ ॥९२॥ 
तवे नीाटिमक्रेदभारलग्मृपणाद्धिता ! गस्वा सा विधिना नव्वा प्रविजग्राह सन्मत्तिम्‌ ॥९३.॥ 
शीखमाहारम्थतस्तस्या अमवर ओदर बोदनम्‌ । शाल्यन्नं तच्छरावं च पृशुकाच्चनभाजनम्‌ ॥९४॥ 
अहो पुण्यविधिः पुंसं विद्वानवटितानपि । घटयय्येव दूरस्थान्‌ मनोऽमी्ान्न संशयः ॥९५ा 
ततोऽस्मं परया भक्त्या तदन्रदानमू्जितम्‌ । नवधरकारपुण्याच्या ददौ सा विधिना सुदा ।९६॥ 
तदक्षणार्सितषुण्येन सा चापाश्व्यपच्चकरम्‌ । संयोगं बन्धुभिः साधं दानाक्कि नाप्यवेऽत्र मोः ॥९७६\ 
जगद्वयापि यशस्तरस्या अमवच्छ्यिनिमलम्‌ । इष्टवन्ष्वादिवस्तूनां सद्ग मोऽभूत्सुदानतः ॥९८॥ 
अथासौ भगवान्‌ वर्धमानोऽपि विहरन्म्हीम्‌ । छद्यस्थेन कमान्मौनी नीव्वा द्वादशवत्सरान्‌, ॥९९।1 


कोई कामातुर ओर पाप-परायण विद्याधर किसी उपायसे उसे गरीघ्र टे उड़ा ओर आकरा 
मागसे जाते हुए उसने अपनी भार्याके भयसे पीछे किसी मदाअटवीमें उसे छोड़ दिया 
1८४८५) तव वह्‌ महासती अपने पापकर्मोदयको जानकर पंचनमस्कार मन्त्रको जपती हू 
उसी अटवीमे धमध्यानमें तद्पर होकर रहने गी 1८६£॥ वहपर किसी भीक राजाने 
उसे देखकर धन-प्राप्रिक्री इच्छसे छे जाकर बृपभसेन नामके वेदटेयपतिको सोप दी < 
सुभद्रा नामकी उस सेठकी खी ने उसकी रूप-सतम्पदाको देखकर ध्यह्‌ मेरी सौत बनेगी एेसी 
यंकाको मनमें धारण किया ॥८८॥ तव उसने उसके दख्पसौन्दयंकी दानिके लिए ( उसके के 
सँडा दिये ओर ) सौकटसे बोधकर ( उसे एक काटकोटठरीमें वन्द कर दिया । } तथा 
आरनाल ( कांजी ) से सिधरित कोदोँका भात मिदटरीके सिकोरेमें रखकर उसे नित्य खानेको 
देने टगी } एेसी अवस्थामें भी उस सीने अपनी धमेभावनाको नदीं शछरोड़ा ॥८२-९०।। 

किसी एक दिन चीर प्रुने सागसे रदित होकर शररीर-स्थितिके छिए्‌ वत्स- 
देदकी इस कौराम्वीपुरीमे प्रवेश क्रिया ॥९१।। उन उत्तमपात्र महावीर. प्रसुको देखकर 
चन्दनाके भाव दान देनेके ए । पुण्योदयसे उसके वन्धन तत्काख ट्ट गये । सिर काटे भोरो- 
के समान केदरभारसे, ओर शरीर माटा-आभूपणोँसे युक्त दो गया 1 तव उसने सामने जाकर 
ओर उन्दँ नमस्कार कर सन्मति प्रको पडिगाद्‌ टिया ॥९२-९३।] उसके शीखके माहात्म्यं 
को्दोका भात शालि चावर्छेका दो गया गौर वह्‌ मिद्रीका सिकोस विद्रा सुवणपाच्र वन 
गया ॥९४] आचार्य कहते ह किं अहो, यद्‌ पुण्य कमं पुर्पोको समस्त अघटित आर दूरवर्ती 
मी अभीष्ट मनोर्थो स्वयमेव चटित करदेतादह, इसमे कोई संदाय नदीं हं ।९५। तव 
उस चन्दना सततीने परम सक्त्कि साथ नव प्रकारके पुरण्योसे युक्त होकर अर्थात्‌ नवधा 
भक्तिपृ्ंक विधिसे दपित दोते हए श्री महावीर प्रमुको बद्‌ उत्तम अन्नदान दिया ।९६॥ 
दरस महान्‌ दानके प्रमावसे उसी समय उपार्जित पुण्यके द्वारा वह्‌ पंचाघ्चर्योको प्रात्र हृ 
ओर तमी वन्धुओके साथ उसका संयोग भी हौ गया । अदो, पुण्यसे क्या नदी प्राप्त होता 
टं ९७) उस चन्दनाका सुदरानके प्रभावसे चन्द्र॑माके समान निमे यर जगते व्याप्तौ 
गया ओर इष्ट बन्धुजनो ओर इष्ट वस्तुओंक्रा मी संगम दो गया 1९८ 

अथानन्तर वधमान सगवान्‌ भी मद्यीवद्पर विद्ार करते हृ मीन धारण कर 


१३.११५ ] त्रयोदशोऽधिकारः १३१ 


जम्सिकाग्रामवाद्यस्थे मनोह रवनान्तरे । ऋजखानदीतीरे मदारतदिखातके ॥१००॥ 
प्रतिमायोगमाधायाधोमने शारभूरुहः । व्यधाद्‌ ध्यानं हृदा षष्टोपवासी क्षानसिद्धये ॥१०१॥ 
अष्टाद्शसहसखघश्चोलसन्नाहवर्मितः । भूषितो द्धि द्वि चत्वारिशव्लक्षगुणभूषणेः ॥१०२॥ 
सहाचता्नुपरेक्षाभावनांञ्युकमण्डितः ।-संवेगेभ्ेन्द्र मारूडश्चारिन्नरणमूस्थितः । १०३॥ 
रलत्रयमहावाणतपश्चापकराङ्धितः 1 ज्ञानटककतसंघानो गुप्ट्यादिसैन्यवे्टितः ॥१०४॥ 
दइस्याययपरसामम्याखङ्कृतोऽयं महामटः 1 कर्मारातीन्‌ वहून्‌ रोद्ाुययो इन्त॒मज्ञसा ॥१०५॥ 
तत्रादौ कम॑हन्तणां सिद्धानां निप्कलाव्मनाम्‌ । इत्यष्टौ तद्गुणान्‌ ध्यायत्तदृगुणार्थीं शि वाक्ये ॥१०६॥ 
सम्यक्त्वं क्षायिकं ज्ञानं दशनं केवलं परम्‌ । अनन्तं च महद्वीय सृष्ष्मत्वं द्य वगाहनम्‌ ॥१०५८॥ 
ततोऽपुरुलघुत्वं तथाञ्धावाधगुणोत्तमम्‌ । इस्यत्राष्टो गुणा ध्येया नित्यं सिद्धगुणा्थिभिः ॥१०८॥ 
युननिसंलचित्तेन सदाद्वावि चयादिकान्‌ ] ध्मध्यानान्महोरकृष्टान्‌ ध्यातुमारब्धत्रान्‌ सुधीः ॥१०९॥ 
आद्याः कपायचस्वारो मिथ्याखप्रकृतित्रयम्‌ । तियंगायुश्च देवायुनरकायुरमौ दश्च ॥११०॥ 
कर्मारिोऽस्य मीव्याइवयलान्नाश मयुः स्वयम्‌ । तिष्ठतो हि चतुर्था्यप्रमत्तान्तगुणे छचित्‌ ॥९१९१॥ 
तस्माछछञ्धजयो देवो वृह्कर्मारिधातनात्‌. । भटोत्तम इवात्यन्त जुङ्कध्यानमहायुधः ॥११२॥ 

हुतं ससक्षपकश्रेणीं निःश्रेणीं सुक्तिधामनि । आर्रोह मदावीरः क्मारिदिननोयतः ।[११३॥ 
स्त्यानगद्धयाख्यदुष्कमं निद्रानि द्राविपिस्ततः । प्रचखाप्रचखा इवश्रगतिस्तियंग्गतिस्तथा ॥११४॥ 
एकाक्षद्धिचितुर्थेन्द्रिय चतुर्जातयोऽद्चुभाः । उवश्रतिथं मातिप्रायोग्यायुपू््य तथातपः ॥११५॥ 





छद्मस्थमावके साथ क्रमसे वारह्‌ वपं विताकर जम्भिका य।सके वाहुर स्थित मनोदर वनके 
मध्यमे ऋचुक्रूखनदीके किनारे महारत्नशिखातट्पर चाख्घृक्षके नीचे प्रतिमायोगको धारण 
कर, वेखाका नियम टेकर ज्ञानकी सिद्धिके ट्एि ध्यांनावस्थित हए ॥९९-१०१।॥ उस समय 
अट्धारह हजार सीलोके समूहरूप कबचको धारण कर चोरासी टाख उत्तम सद्‌-गुणरूप 
भूपणोसे भूपित होकर, महात्रतादि अयुप्र्षाभावनारूप वखसे मण्डित होकर, संवेगरूपी 
गनजेन्द्रपर आरूढ होकर, चारित्ररूपी रणभूमिमें अवस्थित होकर, रत्नत्रयरूप मदावाणोंको 
ओर तपरूप धनुपको हाथमे टेकर, ज्ञान-दशनके द्वारा सन्धानको साधकर, गुप्ि आदि 
सेनासे वेष्टित होकर, इसी प्रकारकी अन्य सवं सामग्रीसे अछृत दो वे महालुभट मदावीर 
मु अति रोद्र कम-यच्रुओंको शीतर विना करनेके टिए उद्यत हए ॥१०२-१०५॥ टस समय 
उन्होने सवप्रथम मोक्षप्राप्तिके लिए सिद्धोके गुणांके इच्छुक होकर कम-दव्रुओदिः नन 
करनेवाखे निष्क परमात्मा सिद्धोके क्षायिक सम्यक्त्व, केवटन्ञान, केवटदययन, अनन्त 
महावीय, सूङ्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुख्घुत्व ओर अव्यावाध दन आठ उत्तम मदरार्गोक्रा 
ध्यान करना प्रारम्भ किया! जो जीव सिद्धोके उक्त गुणोको प्राप्त करनेके इच्छक ह, उन्द 
नित्य ही उक्त गुणोका ध्यान करना चाहिए ॥१०६-१०८॥ पुनः महाबुद्धिधाटी महावात 
निम चित्तसे आन्ञावि चय आद परम उच्छ्र धसध्यानक भदा क छ चन्तमन द्धरना प्ररस्मन 
किया ॥१०९॥ उस समय उनके आदय अनन्तातुवन्धी चार कपाय, दर्यान माहनौयदी 
मिध्यास्व जादि तीन प्रकृतियां, तियगायु, देवायु जर नरकायु च दरा प्रद्तिस्प मद्व 
डर करके हय मानो विना प्रयत्नके स्वयं ही शीघ्र विनाशको प्राप्न द्यो यय। जव कि यीरजिनं 
चतुथे गुणस्थानसे लेकर सातवं गुणस्थान तक किसी एक रुणस्थानमे विराजमान य 
1 ११०-१११॥ उक्त दद्य क्प्रङृतियोके जीतनेसे विज्यको अ्राप्र दे महार्यार्‌ जनवान्‌ उनम 


++ न 


सुभर कु ससान अत्यन्त पवित्र य॒क्टध्यानरूप सदान आयुधको धारय करर कमणः 
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हनन करनेके टि उयत होते हुए मोष्ष-मदय्मे पहुचनके दिए ननन स्वस्य एपदणरपम 
रत्र चदे ॥१९२-११३॥ छपक्श्रेगीपर चद्ते ही वारतिनने म्त्यानयुद्धि, निद्रानिद्रा. पच्य 


१३२ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ १३.११६ 


उद्योतः स्थावरः सुक्ष्म: साधारण इमाः खलाः । पोटग्राप्रकृतीर्वीरि जवानेवास्सिंचयान्‌ ॥ ११६॥ 
सुमटोत्तमवच्ाचशयु्ध्यानासिना स्वयम्‌ । अनिदर्तिकरणस्थानस्याये मागे स्थितो महान्‌ 1११७ 
मागेऽस्यैव द्वितीयौ कपायान्‌ वृत्तवातिनः 1 तृतीये छीवयेदं च चतुर्थं चीवेदमास्मवान्‌ ॥ ११८] 
पञ्चमे किर दास्याष्टिषद्धं मागे च दितिके । पुंवेदं सक्तमे संज्वखनक्रोधमथ'छमे ॥११९॥ 

मानं सरंञ्वखनं वं नवमे मायां तथान्तिमाम्‌ । उद्धायुधरेन तेनेवाहक्ररातीनिवोलितः ॥१२०॥ 

ततो निहतकर्मारिसंतानो बख्वान्‌ जिनः । जय मूर्मिं पग चाप्र गुणस्थानं दिपञ्चमम्‌ ॥१९१॥ 
निहत्य सृष्ष्मल्ेमं सुक्ष्मक्नाम्परायसंयमी । वुयं्त्तेन सोऽभृद्सीणकपषायरी तद्राद्ुतः ॥१२२॥ 

इति मोहमदारातिं कर्मणां पतिमूर्जितम्‌ । दत्वा तस्सनया सार्थं सोऽमाच्छरात्रणारिव ॥१२३॥ 
अग्रोत्वस्य युणस्यानं प्राप्य द्वादशमं जिनेद्‌ । केवरक्वानाच्राज्यं स्वीकतुयुचयं तराम्‌ ॥१२९॥. 
निद्रा च प्रचलं सोऽश्नपयदृ्धि्तमयऽन्तिमे 1 गुणस्थानस्य तस्यैव द्वि तीयशुद्धयोगतः ॥१२५॥ 
ज्वानावरणकर्माणि पटतुट्यानिं पच्च पा । दश्तंनावरणान्यत दोपचत्वारि पञ्चध। ॥३२६॥ 

अन्तराया इमा वातिग्रह्तीश्च चतुर्दा ! द्वि तीयशचुह्छ वणेन घ्रान त्रिजगदृगुरः 11१२७॥ 
दवियुगुणस्यानस्यान्तिमे समये जिनः । इति त्रिषष्टिकर्मगरक्ृतीरव्वाप केवलम्‌ ॥१२८॥ 
ज्तानमन्ताविगं खोकालोकतच्वग्रकाग्रक्रम्‌ 1 अनन्तमहिमोपतं सुक्तितान्राज्यकारणम्‌ ॥१२९॥ 
वैकलाखश्ुद्धपश्चस्य दगरम्यामपराहकरे । इस्तोत्तरान्तरं यति चन्द्रे योगादिके उभे ॥१३०॥ 





प्रचा, नरकरति, तियग्गति, एकेन्द्रियलाति, द्रीन्द्रियजाति, चीन्द्ियजाति, चतुरिन्द्रिय- 
जाति, नरक्रगत्यानुपूर्वा, तियग्गस्यानुपूर्वा, आतप, उयो्त, स्थावर, ष्म आर साधारण 
इन अरिसंचयस्वरूप सोलह अयुभ दुष्ट प्रकृतियांको अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानके 
प्रथम भागम स्थित रहते हुए उत्तम सुभटके समान प्रथम दुक्टध्यानरूपी खद्रके दारा 
एक साय ही स्वयं नादा कर दिया 1११४११७] पुनः उन्दोनि इसी नचम गुणस्थानके द्वितीय 
मागमे चारिरिकी वात कृरनेवाटी दृसरी अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर तीसरी प्रत्याख्या- 
नावरण चतुष्क इन जठ कपा्योँको विनष्ट किया । पुनः तीसरे भागमें नपुंसक्वेदको, चौथ 
मागमे लीवेदको, पौँचवं मागमे दास्यादि छद नोकपायोको, च्टे भागम पुरुपवेदको, 
साववं मागमे संज्वटखन क्रोधको, आठवं भागम संञ्वटन मानको आर नव मागमं संञ्वख्न 
मायाको उन समथ आत्मस्व्पके धारक वीर प्रयुने उसी प्रथम य॒क्टध्यानरूप आयुधके 
द्वार विनष्ट क्रिया ॥११८-१२०॥ ततश्ात््‌ कमं दात्रुर्ओंकी उक्तं सन्तानके विनादर करनेसे 
वलवान्‌ वीरजिनने परम विजयभूमिके समान दटास गुणस्थानको प्राप्न दोकर सुक्ष्म 
साम्पराय संयमी होते हए संव्वल्न सृष््म टोभका भी विनाद्य कर चाथ संयमकंद्रारावे 
क्षीणक्रपायी हो गवे ॥१२१-१२२। इस प्रकार अद्भूत पराक्रमश्ाटी वीरजिन क्मकरि स्वामी 
प्रचट मोह मह्‌ायाच्का उसकी सेनाके साथ विनाद्य कर गुराप्रणीके समान योभाको प्राप्त हुए 
॥१२३॥ इसके पश्चात्‌ वे जिनराज क्षीणकपाय नामके वारदव गुणस्थानमं चद्कर केवटन्नान- 
रूप साम्राञ्यको ्राप्र करलेके टिए च्यत हए १२ तव उन्दने इस वारहव गुगस्थानके 
चरम समयमे निद्रा जीर प्रचरा इन दो कमंप्रकृतियोका द्धितीच यक्टथ्यानस. क्षय क्रिया 
1१२५ पुनः ज्ञानके उपर चखके समान आवरण डाल्नेवाटी पाचों ज्ञानावरण प्रकृतियोकोः 
वचक्षद्र्यनावरणादि रेप चार दसंनावरण प्रकृतिको आर पाचों अन्तयार्याँको उन चाद 
कर्स॑प्रकरतियोंको वारद्वं गुणस्थानके अन्तिम समयम द्वितीय टाक्टव्यानकरे वारय तीन 
जगतक्रे गुर महावीर प्रसूने एक साय विनष्ट क्रि आर इस प्रक्रार तिरेसट कमश्रकृतियो- 
का विनाद्य करके लोकालोक्रकै तत्त्वांका प्रकाद्यक; अनन्त मदिमासे युक्त, आर सुक्ति्म 
साम्राज्यकरी प्राप्रिक्ा कारण अनन्त केवय्वान वाख मासकी युक्टपक्षकौ दयामीक्रं अपराह 
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सम्यक्त्वं क्षायिक मोक्षदं यथास्यातसंयमस्‌ 1 अनन्तं केवलक्तानं ददनं दानसुत्तमम्‌ ॥१६१॥ 
लाममोगोपमोगा वीर्यं चमा हि च्युतोपमाः । नवकेवरुख्ब्धीः स स्वीचकार जिनाघ्यणीः ॥१३२॥ 
इति भगवति इत्तान्निजितासे वदैव नससि जयनिनादौ देवस ज॑लुम्मे । 
सुरपटहरवौधैरुढमासीत्ललोक्‌ं सुबनपतिविमानेरखादितं यात्रधास्य ॥९३३॥ 
घनङुसुमव्िश्वापतस्खास्सुरेन्द्राः असमपरमसक्त्या श्रीपतिं प्राणमं स्तम्‌ 1 
विगतमलविकाराः संवभ्‌वुर्दिक्लोऽषटो गगनममरुमासीत्‌ केवरुश्नीप्रमावात्‌ ॥१३६४॥ 
खदुिशिरतरोऽस्मान्मातरिरवा वचौ च सकटसुरपतीनां कम्पिरे विष्टराणि । 
समवरशरणमृति यक्षराडाञ्च चकते दयसमयुणनिपे श्रीवधंमानत्य क्त्या ॥ ९३५] 
इत्थं योऽत्र निहस्य धातिङ्करिपून्‌ कैवल्यराज्यभियं 
स्वीचक्रेऽनुपमैः परै्गुणरणेः अन्तातियैः श्चायिकैः । 
तन्वन्‌ विदवसतां प्रमोदमतुलं मव्येकचूडामणि 
तं रोकरत्रयतारणैकचतुरं तद्मतये संस्तु ॥१३६॥ 


इति श्रीमद्रारकसकरकीपिविरचिते श्रोवीरवधंमानचरिते केवलन्ञानोत्पत्ति 
वर्णनं नाम वयोदयोऽधिकारः ॥१३॥ 
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काटे हस्त ओर उत्तरा नक्च्रके मध्यमे य॒भवचन्द्रयोरके समय श्रमदग्न योगादे होनेषपर 
उन्होने पराप्त करिया ॥१२६-१३०॥ उसी ससय मोक्षको देनेवाला क्षायिक सम्यक्व 
यथाख्यात संयम, अनन्त केवखज्ञान;, अनन्त केवर्दयन, उत्तम अनन्त दनि खाय भाग 
उपभोग ओौर अनन्तवीयं इन उपमारदित नव केवर्रुन्ियोको जिनेमिं अग्रणी चारप्रसुने 
स्वीकार किया ॥१३१-१२२॥ ध 

इस प्रकार चारित्रके प्रभावसे मगवान्‌के कसंशन्रओके जीत टेनेपर आकाररमं उसी 
समय देवसमृह्के दारा जय-जयकार शब्द व्याघ्र हो गया। तथा देबदुन्टुभियाके दरव्दास 
आकाश व्याघ्र ह्यो गया। मगवान्की देयन-यात्राथ आनेवाट युवनपतिदेवोकेः विमानासि 
आका आच्छादित हो गया ।१३३॥ केवट्टक््मीके प्रभावसे आक्राद्रसे सघनं पुषप्पद्रषट 
होने र्यी ओर देवेन्द्रे आकर उन श्रीपति महावीर जिनिन्द्रको अङुपम परम भक्तिसिं 
नसस्कार किया उस समय आयो ही दिशाँ म-चिकारते रदित ( निमे ) दो गयी खीर 
आकाद्य मी निम हो गया ॥१३४ उस समय मृदु रीत समीर सन्द-सन्द वहने लगी अर्‌ 
सभी देवेन्द्रौके आसन कम्पायमान हए । तमी यक्षराजने अक्र अनन्त रुणेकि निधान 
श्रीचधमान जिनेन्द्रकी भक्तिसे शीघ्र समवसरण विभूतिकी रचना की ॥१६ 

दस प्रकार यहो पर जिन्दोने खोटे बघातिया छमयचओ्ले मार द्र अतुपन, यनन्त 
क्षायिक गुण-समूहके साथ केवल्यराव्य-टक््मीको भाप्र क्रिया, जो संसारक सयन्न मनोव 
अतु जगनन्दृके विस्तारनेबाद हू, ॐत्य जनास अद्रवाय चदामयायगगत्तद समन ६, तासा 
लोकोके तारनेमे एकमात्र द्द ह, पस श्राचाराजमयन्दरदा च उसका तभूत दोनन् 
स्तुति करता हं ।९३६॥ 





रति श्रौमट्धारक सकरकीतिविरवितं शीवौरवर्धमानवग्त्मिं केवलान्‌ उत्सदा 


वषे 
कणन केरनदवादला तस्ह्दा जाघद्र्‌ सनाप हडा 1:42}; 
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श्रीवीरं त्रिजगन्नाथं केवरक्तानभास्करम्‌ । अक्ञानध्वान्तहन्तारं वन्दे चिद्वार्थदर्दीनम्‌ ।१॥ 
अथ तव्केवररोत्पत्तिप्रमावाद्भवत्स्वयम्‌ । नादो जिताव्धिनिर्घोपो बण्टोत्थो मधुरोऽदुतः ॥२।॥ 
पुप्करः स्वस्वथोर्क्षक्षपुष्करार्धाः सुरद्विपाः । सानन्दा ननृतुः स्वर्गे चरन्तः पर्व॑ता इव ॥३॥ 
पुप्पाज्जरीनिवतेनुः पुष्पत्ष्टीः सुराडत्रिपाः । रजस्स्यक्ता दविशोऽमृचन्नम्वरं निम॑रं दय भूत्‌ ॥४॥ 
वरिष्टराणि सुरेशानां सहसा प्रचकम्पिरे । अक्षमाणोव तद्गवं सोढं श्रीकरेवरोच्सरे ।५॥ 
मौरयो नाकरिनाथानां नग्रीमावमगुस्तराम्‌ । दइस्यासन्‌ स्वयमाश्र्याः नके तस्सूचका इव ॥६॥ 
चिद्तायतेः परश्चिहरिन्रास्तत्केवरोदयम्‌ । सुदोर्थायासनान्नम्रास्तदूमक्स्यासन्‌ व्रृपोत्सुकाः ॥७॥ 
उयोतिरुकरि तदैवासीन्मदानू सिंहस्वरोऽद्ुतः । वभुः स्वर्गवर्सिदासनकम्पादयोऽखिलाः ॥८॥ 
दादभुथ्वनिरम दीर्घो भावनाधिपधामसु । जमवन्‌ सक खाश्र्या मंस्यासनचलाद्यः ॥९॥ 
भेरीरवः परो जातः स्वयं व्यन्तरवेदमसु । आश्चयममवत्सव तद्ध त्ज््ानसूचकम्‌ ॥१०॥ 
इव्याश्चयविवुध्यंनं प्राक्तकरेव्रुरो चनम्‌ । नत्वा मूर्वाखिखाः दाक्रास्तस्कल्याणे धति व्यशरुः ॥११॥ 
अथ तज्ज्ञानपूजाये निश्वक्रामामवंतः । धरयाणपच्डपृच्चः प्रध्वनस्स्वादिकल्पराट्‌ ॥१२॥ 

तदा चलाहकाकारं व्रिमानं कामकामिधम्‌ । जम्बद्ीपभ्रमं रम्यं सुक्ताम्बनशोभितम्‌ ।१३॥ 
नानारलमयं दिभ्यं तेज्ना व्याक्दिग्घुखम्‌ । किद्किणीस्वन वाचालं चक्रे देवो वलाहकः ॥१४॥ 
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तीन जगत्‌के नाथ, अक्ञानरूप अन्धकारक नारक, केवखक्ञानरूप सूयंसे समस्त पदार्थो 
के दोक श्रीवीर भगवान्‌ की मेँ वन्दना करता हूं ॥१॥ 
अथानन्तर वौरग्रसुके केवलज्ञानकी उत्पत्तिके प्रभावसे देवखोकमे ससुद्रकी गजंनाको 
भी जीतनेवाला, वण्टाओंसे स्वयं उत्पन्न हभ अद्भुत मधुर नाद हआ ॥२॥ देवगज अपनी 
सूंडोमे कमटोको टेकर ओर उन्दँ आधी उपर उठाकर चख्ते हए पवंतके समान स्वगमें 
सानन्द नाचने खगे ॥॥। देवलोकके कल्पब्ृक्षोने पुष्पांजलिके समान पुष्पच्रष्ि की । सवं 
दिका रज-रहित दो गयीं ओर आकाश निर्मल दहो गया 1४|| भगवान्‌की केवलोपन्तिके 
उत्सवमे इन्द्रौके गवंको सदनेमे असमथं होकर मानो देवेन्द्रौके सिंहासन सदसा कोपने 
लगे ॥५] सुरेन्द्रोके सुङ्कट स्वयं ही नम्रीभूत हो गये । इस प्रकार सवगम भगवान्‌के केवटी- 
त्पत्तिके सूचक आद्चयं हुए 11६ इन तथा इसी प्रकारक अन्य चिहोँसे भगवान्‌के कवटक्ञान- 
के उदयको जानकर इन्द्रगण अपने-अपने आसनोंसे उठकर द्वित दोते हुए धमलक 
हो भगवदू-भक्त्सि नम्रीमूत हो गये 1७ उसे समय ज्योतिष्क कमे महान्‌ अदत 
सिंहनाद इञा । तथा स्वगंके समान सह्‌ासनोक्रा कम्पन अगाद्‌ सवं आद्चय हुए ।[८॥ 
भवनवासी देवक भवनोमि यंखोकी महाध्वनि हई ओर युङ्कट नम्रीभूत हाना तथा आसनाका 
कपना आदि डोप समस्त आद्चयं हुए ॥९॥ व्यन्तरोके निट्योमे भेरियाकरा भारी टब्द्‌ स्वय 
हनन ट्म ओर भगवानूकं कवटक्ञानका प्रापकं सूचक दप सव अदट्चयदहृषए 1 १८।] इन सव 
आद्चर्योसि सवं देव ओर इन्द्रगर्णोनि वीरपरभुके केवटन्ञानद्प नेत्रको प्राप्त हा जानकर 
ज्ञानकल्याणक मनानेका विचार क्रिया ॥११॥ तव आदि सैधमेकल्पका स्वामी करन 
प्रस्थान-भेरियोको उच्च स्वरसे वृजवाक्रर सवं देवांस आचरत हो भगवानक कंबटक्तानक्ा 
पूजाके छिए निकटा ॥९२॥ तव वृर्हक नामक अआभियोग्य जातिके देवने जम्चृष्ीपप्रमाण 
एक खाख योजन विस्ठृत, रमणीक, सुक्तामाखाओंसे योभितः किंक्रिणी (दद वण्टिया ) कं 
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तुद्गवंशं महाकायं सुद्चन्नतसस्तकम्‌ । साचिक वकिनं युक्तं दिच्यंव्यज्ञनरक्षणः ॥ १५ 
तियेररोकायित्स्थूरदी घनिकमदाकरम्‌ 1 दृत्तगान्नं महोतुङ्गं कामगं कामरूपिणम्‌ ॥१६॥ 
गन्धिदीघंनिःरवासं दीर्वोटं दुन्दुभिस्वनम्‌ । कल्याणगरकृतिं रम्पं कर्णं चामरदोमितम्‌ ॥\७॥ 
मदाघण्यादयोपेतं मेवेयमाल्याङ्खितम्‌ । नक्चत्रदामशोमाठ्यं हेमकक्षं वरासनम्‌ ॥१८॥ 
जम्बृ्ीपप्रमं दीभ्रं खेतिताखिरुदिग्मुखम्‌ 1 मदनिच्चैररिपताद्गं चलन्तमिव पव॑तम्‌ ॥९९॥ 
विक्रियद्धिमयं विक्रियद्धर्चा चरावताहयम्‌ 1 नागद्ततामियोग्येश्नो व्यधाद्गेन्दधमूजितम्‌ ॥२०॥ 
दार्चिद्ास्छन्मुखान्यस्य सुखं प्रति रदाटबम्‌ । दन्तं प्रतिससे रम्यमेकं पृण जलः पृथक्‌ ।२१॥ 
सरः प्रत्यघ्जिनी चैका दयव्जिनीमच्जिनीं प्रति । दार्चिश्ककमल।न्येव भव्येकं कमलं प्रति ॥२२॥ 
दवावरिकलद्रस्यपत्राणि प्रथक्‌ तेष्वायतेपु वै ! द्ा्रिशद्रेवन्तस्यो दिव्यरूपा मनोहराः ॥२३॥ 
चरव्यन्ति सर्यस्सेरसुखाव्जा रुटितश्चुवः 1 खदङ्ना।ततालाघेविक्रियाद्गः रसोत्क्टाः ।२४॥ 
इत्यादिवणेनोपेत तं गजेन्द्रमधिष्टितः । शच्या सहातिपुण्यास्मा साधमन्दो व्यमात्तराम्‌ ॥२५॥ 
निधिवत्तेजयां भूत्या स्वाङ्गभूषणररिमभिः । गच्छन्‌ श्रीवधंसानस्य कंवस्यार्चादिदेतवे ॥२६॥ 
प्रतीन्द्रोऽपि महामस्या द्यास्द्य निजवाहनम्‌ 1 मक्त्या स्वपरिवारेण शक्रेण सह नियया 1२७॥ 
आक्तेदवर्यारते शक्रससाः सामान्यकाः गुणः । निय॑युषटि टि चस्वारिंसरसहखप्रमा (८५०००) सुद्धा ॥२८॥ 
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रब्दोसे सुखरित, तेजसे सवं दिाओके सुखोको व्याप्र करनेवाला, सवंमनोरथोका पूरक 
एेसा नानारत्नमयी वदाहकाकार दिव्य विमान वनाया ॥१२-१४॥ उसी समय नागदत्त नाम- 
के आभियोग्य देवोके स्वासीते एक विश्वा एेरावत दाथीको वनाय, जो उन्नतवदका था, 
विशार कायवाल था, जिसका मस्तक गोलाकार ओर उन्नत धा, जो सात्त्विक प्रङृतिका था, 
वर्टारी था, दिव्य व्यंजन ओर लक्षणों से युक्त था, तिर्यग्टोक जसे लम्बे, मोटे, विट 
अनेक करो ( यण्डादण्डों ) को धारण करनेवाला था, गोट यारीरबाला, मदहाञउततंग, इच्छा 
नुसार गमन करनेवाला, इच्छानुसार अनेक खूप वरनानेवाया धा । निसका सुगन्धित दीपे 
उवासोच्छवास था, दीघ ओर थे, दन्दुसिके ससान अब्द करनेवादा था, रमणीकर धा, जिसके 
दोनो कानोपर चामर योभित दो रहे थे, जिसके दोनों ओर महाघण्डा टटक रद्‌ थे, लिसके 
गलेमे सुन्दर माला अंकित थौ, नघच्रमाटाी ओभासे युक्त था, सुवणेमयी िदासनमे 
योभित था, जम्बृषटीप प्रमाण विस्ठृत धा, देदीप्यमान था, अपने श्वेत बणसे समन्त दिगा 
के युखोको स्वेत कर रदा धा, मद रनेसे जिसका सवे अंग लिप्रियथा, जो चलते ट्‌ पवक 
समान ज्ञात होता धा, एेसा विक्रिय्छद्धिमय पएेरावत नामक ओजस्वी नानेन्द्रष्त 
अपनी विक्रिया ऋद्धिसे यनाया ॥१५-२०॥ 
उस एेरावतत गजके वत्ती युखथे, एक-एक सुखने अदाद दुन्दयथे, प्प 
दन्तक प्रति जरसे पूणं पकप सरोवर धा, एक-ण्क सरोवरे पएक-पकः कमन. 
परु-एक कमलिनी वत्तीस-वत्तीस कमट दिख रह्‌ थे, प्रत्यक फमल्मं य्न मर्म 
पन्न थे, उन विस्वरत पन्रोपर दिव्यर्प धारिणी सनोर, द्य साय न्नित 
टित श्कुटिवाटी, सद, भात, तट आष्टक सास. ववकक्व्रसय संगाम रम-दरिन 
वत्तौस-वत्तीस देव-चतकियो रत्य कर रहौ पीं र्भ~न्ा चत्वाद्व वध्णन्न युन ठम 
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गः उरन्‌ उटम्‌ यमः 
होकर अपने सदादिमति व्यार यहामन्त्दि नदत ना लयन 
{कर अपस परिवारसे उच श मदादिमति खार महामये म्वोदमन्द्रर सदाय ननि 
अन न = न =» * ) श 
॥२्‌अ लो जाता सीर प्ट्वचके सिवाय रेप नव गुनो इन्दरक समानत पनन 
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त्रयचिक्ञत्पमासखाय िह्ञद्देवाः छभाक्तये । बुरोधोमन्त्यमातव्यानां समा इन्द्रात्तमायययुः ॥२९॥ 
द्विपटूसहलत (१२०००) देवाच्याभ्यन्तरा परिषत्परा । चत्दंशसहसरामरः संयुक्ता च मध्यमा ॥३०॥ 
निजररन्विता वाद्याः सदखपोटद्राप्रमैः 1 इति त्रिपरियटदेवा वचिरे तं सुरचिनम्‌ ।२१॥ 
शिेरक्नासमा भस्मर्च स्ततक्निधि ययुः । वरिरक्षाधिकपय्‌्रिश्रव्सदसरसंख्यकास्तदा ॥२२॥ 
टुगपाटनिभा खोकपाला टोकान्तपालकाः } वचिरे तं च सर्वां स्वपरीवारमण्डिताः ॥३३॥ 
्तुष्टयाधिकाशीतिरश्चसंख्या ब्रृपोत्तमाः । दिव्यरूपाः पुरः गक्रल्यायेऽसीक्रे च निय॑यौ ॥३४॥ 
आद्याद्‌ दिगुणसंख्याना द्वितीये व्रूपमाः पराः 1 तेभ्यो द्विपणक्ंख्यातास्वरृतीये सासना वृपाः ॥३५॥ 
एवं सक्तव्रपानीका दि गुणद्वियुणप्रमाः । नानावर्णाः सुरेताः पुरो जग्मुः सुरेशिनः ॥३६॥ 
तसयमास्तुरगास्तुज्गाः सप्तानीकान्विताः पृथक्‌ रथा मणिमया दीप्रा जदरचामा दन्तिनः परा ॥२७॥ 
उद्यमेन प्रगच्छन्तः गीघ्रगामिपदातयः । दिव्य कण्डाश्च गन्धर्वा गायन्तः श्रीजिनोस्सवम्‌ ॥३८॥ 
चरस्यन्त्यः सुरनर्तक्यो गोतैवविर्जिनोद्धवेः । प्रसेकं सक्कक्चायाः करमादस्य्यतो यद्यु; ॥२९॥ 
पौरे संनिभा देवा गतक्तख्याः प्रकीर्णकाः । जाभियोग्यामिधास्तद्र दासकर्मकरोपमाः ॥४०॥ 
प्रजावराह्यसमाना वहवः किटिविषिकामराः 1 साधमेन्द्रेण मक््यामा निर्गतास्तन्मदोव्से ॥४ १॥ 
सदव वाहनमारूढ एेदानेन्द्रोऽपि धमंधाः । तत्परमं नि्ययां मक्त्या स्वविभूतिविराजितः ॥४२॥ 
खगेन्द्र बाहनारूढः सनत्कुमारनायकः 1 माहेन्द्रः सवंसाममरूया दिव्यचपममाध्रितः ॥४२॥ 
दीप्ठसारसमाख्टो व्रद्येन्श्चामरैव्र॑तः । दक्तवाहनमारूढो खान्तवेन्दो महर्िकः ॥४४॥ 


~~ ~~ 





सामानिक देव भी दपसे निकटे ॥२८। पुरोहित, मन्त्री ओौर अमात्योके समान तीस 
त्राय देव भी पुण्य-प्राप्रिके टिए इन्द्रके समीप अये ॥२९॥ वारह्‌ दजार देवोंसे युक्त 
आभ्यन्तर परिपद्‌, चोदह्‌ जार देवोँसे संयुक्त मध्यम परिपद्‌ ओौर सोट्द हजार देवों सहित 
वाद्य परिपद्ने आक्र उस सुरेन्द्र सौधमन्द्रको घेर लिया । अथात्‌ तीनों सभाओके उक्त 
संख्यावाटे समी देव ज्ञानकल्याणककी पृजा करनेके टिए सौधमंन्द्रके समीप अये ॥३०-३१॥ 
चिरोरक्षकके समान तीन टाख छत्तीस हजार आत्मरक्षक देव उसी समय सोधर्मेन्द्रके समीप 
आये ॥२३२॥ दुगपाख्के समान खोकान्त तक स्वगकी पाटना करनेवाटे टोकरपाट देव भी अपने 
परिवारके साथ सवं दिा्ओको मण्डित करते हए उसको चारों ओरसे घेरकर आ खड़ 
हए ॥३३॥। इन्द्रकी प्रथम व्रपभसेनाके च।रासी टाख दिव्यख्पके धारक उत्तम वेट इन्द्रके 
आगे चटते खगे ।३४॥। इनसे दने वंद बृपर्भोँकी दूसरी सेनामें थे, उनसे दूने वे ब्रपर्भोँकी 
तीसरी सेनामे थे । इस प्रकार सातवीं व्रृपभ सेना तक दृने-टृने प्रमाणवाटे, नाना वणकि धारक 
सन्दर वेट इन्द्रके आगे चटने खगे ॥३५-३६] वेटोकी सातां सेनाओंकी संख्यके समानं ही 
प्रमाणवाटी वोडकी सात सेनां उनके पीे-पीष्ठे चटी } उनके पीठे मणिमयी दीप्रियुक्त रथ, 
प््र॑तके समान चिदा गज, उयमके साथ चटनेवाटे यीघ्रगामी पंदट संनिक, दिव्य कण्ट- 
वाटे ओर श्रीलिनोत्सवके गीत गानेवाटे गन्धव, ओर जिनेन्द्र सम्बन्धी गीत-वादययोकि साथ 
नाचती हई देव-नतं किया ये सव क्रमसे अपनी-अपनी उक्त संख्यावाटी सात-सात कक्षाअकि 
साथ अगये-आगे चट्ते खगे ॥३५७-३९॥ पुरवासी खोगकि सदृ असंख्यात प्रकीणक देव, 
दासकरे समान कार्यं करनेवटे आमियोग्य जातिके देव ओर प्रजासे चाहर रहनेवाठे वहुत-से 
किल्विपिक्र देव मक्त्सि सौधर॑न्द्रके साय उस महोत्सवमें आग-आमगे चट रहे ये ।1४०-४१॥ 
धमंवुद्धिवाला रेदानेन्द्र भी भक्तिकं साथ अपनी चिभूतिसे युक्तं टकर अद्ववादनपर आद 
हो सोध्मन्द्रके साध चिका 11४२।} म्रगराज (सिह) के वाहनपर चदुकृर सनवतछ्ुमारन्द्र अर 
दिव्य बुपभपर चदृकर सहेन्द्र मी सवं सामत्रीकं साथ निकटा ॥३॥ कान्ति युक्त सोरेसपर 
आख्ढ होकर देवोँसे विरा हुआ त््ेन््र, हंसवाहनपर आर्द्‌ टौकर मदद्धिक खन्तवेन्द्र 
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दीक्षाङ्गगरूडारूढः शुकेन्द्रो निजरेचरंतः ! सामान्यकाटिकैः स्त्रीमिस्तत्पूजायै च नियो ॥४५॥ 
स्वामियोग्यसुरोत्पन्नमयूरवाहनान्वितः ! सामरः सक्च शतादेनद्रोऽपि नितः ॥४६॥ 
आनतेन्द्रादयः दोषादचतव्वारः कल्पनायकाः 1 विमानपुष्पकारूढास्तक्कस्याणाय निययां ॥४७॥ 
इति द्वादश कस्पेन्द्राः स्वस्वभूतिविराजिताः । द्विषदुधरतीन्द्र संयुक्ताः स्वस्ववाहनमाधिताः ॥४८॥ 
पटहादिमहाध्वानेः पूरयन्तो दिदोऽखिकाः 1 तन्वन्तः सुश्चापानि स्वाङ्गभूषांञुमिदच खे ॥४९॥ 
छादयन्तो नमोभागं ध्वजछत्रादिकोरिमिः । जय-जीवादिश्नब्डौवेवंधिरीकरृतदिग्मुखाः ॥५०॥ 
गीतनतंनवायादिमहोव्सवशतेः समम्‌ । ज्योतिषां परल प्रापुरवतीयं दिवः रानेः ॥५१॥ 

चन्द्राः सूर्या ग्रहाः सवं नक्षत्रास्तारक्रामशः । स्वस्ववाहनमारद्य स्वस्वभूतित्रिमण्डिताः ॥५२॥ 
असंख्याताः स्वदेवाल्या धमम॑रागरखाद्धिताः । जिनकल्याणसं सिद्धयै जग्मुस्तैः सह भूतलम्‌ ॥५३॥ 
चमरः प्रथमोऽथेन्द्रो विये चनौ दि तीयकः । भूतेशो धरणानन्दो वेण्वाख्यो वेणुधायथ ॥५४॥ 
दाक्रः पूर्णाऽरशि्श्च जलामो जलकान्तिमान्‌ । हरिपेणोऽमरेन्द्रो हरिकान्तोऽग्निक्षिखी ततः ॥"५ 
अग्निवाहननामामितगत्यमितवादनौ । इन्द्रो घोपो महाधोपो वेाज्जनप्रमञ्चनौ ॥५६॥ 

अमी विशतिदैवेन्द्राः प्रतीन्द्राश्च तथाविधाः! मवनामरजातीनामसुरादिद्श्चाव्मनाम्‌ ।५७॥ 
स्वस्ववाहनमूर्याचैः स्वदेवीभिरलंछ्ृताः । धराुद्धिय चाजग्सुस्तत्पूजाये महीतलम्‌ ॥५८॥ 
किन्नरः प्रथमश्चैन्द्रस्ततः किपुरूषाभिधः । शक्रः सदपुरुषाख्योऽथ सहापुरुपनामकः ॥५९॥ 
अतिकायो महाकाय इन्द्रौ गौतरतिस्ततः । सुरेन्दो रतिकर्तिमणिमदः पूणेमद्भकः ॥६०॥ 
मीमनामा सहामीमः सुरूपः प्रतिख्पकः । .इृन्द्रः कालो महाकाल इतीन्द्राः पोडशाद्ुनाः ॥६१॥ 


~^ ~~ 
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दीप्र शरीरवाटे गरुडपर आरूढ ओर 'देवोँसे धिरा ह यक्रन्द्र भी अपने सामानि- 
कादि देवोंसे तथा देवियोंसे युक्त होकर भगवानकौ पूजाके टिए निकटे ॥४.५॥। अपने 
आभियोग्य देवसे निर्मित मयूर वादहनपर चदकर गतारेन्द्र भी अपने देव ओर देवी-परिवार- 
क साथ निकटा ॥४६॥ आनतेन्द्र आदि येप चार कल्पोँके स्वामी इन्द्रं भी अपने-अपने देव- 
परिवासोके साथ पुष्पक विमानपर आरूढ होकर भगवानके ज्ञानकल्याणककं लिए निकटे 
॥७।। इस प्रकार वारदह्‌ कल्पोंकं इन्द्र॒ अपने वारो प्रतीन्द्रौसे सय॒क्त होकर अपनी-अपनी 
विभृतिके साथ अपने-अपने वाहनोंपर चद्कर भेरी आदिक महानादोसे समस्त दवियांका 
परित करते, अपने भूपणोकी कान्तिपुंजसे आकामे इन्द्रधनुपकी गोभाकों विस्तारते, कोटि- 
कोटि ध्वजा ओर छ्ोसे नभोभागको आच्छादित करते, जय-जीव आदि गाब्द-समृदमे 
दिदराओंको बधिर करते स्वगसे धीरे-धीरे उतरकर गीत चस्य वादित्र आद्रिके साय चक 
उत्सवोको करते हुए च्योतिपी देवोके पटख्को प्राप्न हुए ॥४८-५१।। तव यो तिप्क पटल्कः 
सभी असंख्यात चन्द्र, सय, यह) नक्षत्र आर तारागण अपनी-अपनी विभृतिस मण्डिनि 
होकर धर्मानुरागके रससे व्याघ्र हयो, अपनी-अपनी देवियोसे य॒क्त हा जिनकल्याणकी मि द्धक 
टिए उक्तं कल्पवासी देवोके साथ मूतख्क. जार चल 11५र-५३॥ सो समनु, अदुर्ुमाराद्र 
द जात्तिके मवृनवासी दुव्रोकेि ९ चमरः २ वरोर्चनः ३ मूतेदी, 2 धरणानन्दः ५ देषुदेव 
६ वेगुधारी, ७ पूण, < अवरिष्ट, ९ लटप्रभ, ६० जवं यान्ति; ४१ ह्रिपण, {> ह रिन्टान्त., ५ 
अग्निञ्चिखी-१४ अग्निवदनः १५ अमितेगति, १६ अनिर्तवाहन, ८७ योप. ४८ मद्यप 
१९ वेखजन, ओर २० प्रभंजन ये यस इन्द्रं आर वीस दी उनके प्रतीन्द्र अपनी-अपन) दिभः 
होसे तथा अपनी-अपनी देवियोसे संयक्त टोकर भमिको चदन एर गगवानयया {डद 


९ किन्नर, २ किम्पुरुष, ३ सत्पुरुप, ¢ मद्ापुरप. ५ अतिकाय. दसाय. <र्गानग्नि 
कीति ( गीतयञ्च ), > मणिभद्र, ९० पृगमद्रः ९१ मोम, ५२ सदानीम. ६२ म्म्य. 
९८ 
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त(बन्तो हिं प्रतीन्द्राश्च स्वस्ववाहनसंस्थिताः । व्यन्तराखिलयोनीनां किन्नरायषटधात्मनाम्‌ ।1६२॥ 
परया स्वस्वसामग्रया भूपिता निज॑राब्रताः । तक्कल्यःणाय भूभागयुद्धियागुसतदाख हि ॥६३॥ 
एते चतुर्णिकायेश्ाः शचीगीर्वाणभूषिताः । निमेपोज्छितसन्नेत्राः परमानन्दृश्षालिनः ॥६४॥ 
कुद्मलीकरृतपाण्यव्जाः श्रीवीरं द्रष्टु घुल्सुकाः । जयनन्दादिसद्ध्वानसुखराः दौध्रगामिनः ॥६५॥ 
ददृख्दूरतो दीप्रं विभोरास्थानमण्डलम्‌ 1 चिद्रदविगणसं पूर्णं रल्नांुव्यादिग्मुखम्‌ ।) ६६॥ 
धनदादिमहारित्पिनिर्भितस्य जगद्गुरोः 1 तस्य मुक्त्वा गणेन्द्रं को रचनां गदितुं क्षमः 11६७1 
तथापि मव्यसार्थानां घर्म॑प्रीत्यादिसिद्धप्र 1 करोमि वणेनं मिंचित्स्वशक्व्या समवसतेः 1६८॥ 
पुकयोजनविस्तीणं सुत्तं ्राजते तराम्‌ । सुरेन्दनीलरत्नौचैस्तस्यायं पीमूर्वितम्‌ ॥६९॥ 
मो रचिदातिसहसखराङ्कमणिसोपानराजितम्‌ । सुक्स्वा सार्धद्विगग्यृतिं भूमेनेमसि संस्थितम्‌ 1७०॥ 
तस्य पर्य॑न्तभूमागमखंचक्रेऽतिदीधिमानच्‌ 1 धृटीक्षाखपरि्षेपो रलनपांद्युमयो महान्‌ 1७१।॥ 
कचिद्‌-विद्ुमरम्यामः कचित्काञ्चनसंनि मः । कचिदज्ञनपुनजामः कचिच्ुकच्छदच्छविः ॥७२॥ 
नानासुवर्भरस्नोव्थपांसु तेजदचयैः कचित्‌ । तन्वत्रि्रनद्र चापानि दसन्‌ वा खे स राजते ॥७३॥ 
चतुर्दिक्ष्वस्य दीष्त्याह्या हेमस्वम्भाग्ररम्विताः । तोरणा मक्ररास्फोटमणि माला चिमान्द्यहो ।७४॥ 
ततोऽन्तरान्तरं क्रंचिदुगत्वार्चाम्बुपवित्रिताः । स्युदचतस्रो जगत्यो हि वौयीनां मध्यभूमिपु ॥७५॥ 
चतुर्गोपुरसंयुक्तराकारत्रयवेिताः । देमपोटश्सोपानयुता दीध्रा मनोहराः ।॥५६॥) त 
१५ काट ओर १६ महाकाल ये सोटह्‌ अद्धतरूपधारी इन्द्र॒ अपने सोट्दोँ प्रतीन्द्रोके साथ 
य अपने-अपने बाहनोंपर आरूढ होकर अपनी-अपनी परम सामग्रीसे भूपित ओर अपने-अपने 
देव-देवी परिवारसे आघत होकर भ्रभागको भेदन करके ज्ञानकल्याणक करनेके टिए इस 
‰ भूतरृपर अये ॥५९-६३॥ ये चारों दैवनिक्रायोँके स्वामी, अपनी इन्द्राणियों ओर देवोँसे 
५ भपित, निमेप-रहित उत्तम ने््रोके धारक, परम आनन्दद्चाटी, कर-कमलोंको जोडे, जय, नन्द 
आदि मांगलिक रृष्टरोको वोखते श्रीवीर प्र्ुको देखनेके लिए उत्युक अतएव शीर गमन करते 
हुए यदहँपर अये ॥६४-६५।। ओर उन्दोनि समस्त ऋद्धियोंसे परिपृणं, रत्न किरणोंसे दिङमुख- 
को व्याप्त करनेवाले, देदीप्यमान एेसे भगवान्‌के समब्रण मण्डलको दूरसे देखा ॥६६॥ 
कवेर आदि महाश्चिच्ियोके द्वारा निर्मित जगद्‌ गुरुके उस समवद्ररणकी रचनाको 
कटहनेकरे लिए गणधरदेवको छोडकर ओर कौन समथ दो सकता दे ॥६७।] तो भी भव्य 
जीवोके धमे-प्रेमकी सिद्धिके लिए अपनी शक्तिके अनुसार उस समवशरणका ऊ वणन 
करता हू 11६८]! वह समवद्ररण गोरखाकरार एक योजन विस्तारवालखा था) उसक्रा म्रथमपीट 
उत्तम इन्द्रनीरखमणियोँसे रचा गया था, अतः वह्‌ अत्यन्त दोभायमान हो रहा शरा 1]६९॥ 
हे भव्यो, वह॒ वीस हजार मणिमयी सोपानों ( सीद्वियों ) से विराजित था ओर भूतख्से 
अदाई कोद उधर आकाशे अवस्थित था 11७०1] उसके किनारेके भूभागके सवं ओर 
अतिदीप्रि मान; रत्नधूडिसे निर्मित विद्या धृदिश्ाट नामका पहला परकोटा था ॥७१॥ 
वह्‌ करदीपर विद्धम ( मेगा) की सुन्दर कान्तिवाखा था, कीं सुवणं आभावाला था, कीं 
अंजन पुंजके समान काटी आभावाटा था ओर करटीपर युक ( तोता) के पंखोके समान 
हरे रंगवाटा था ॥७२। कर्हीपर नाना प्रकरारके र्न ओर सुवर्णोस्पन्न धूटिके तेज-पुंजसे 
आका मे इन्द्रधंनुपोंकी योभाको विस्तारा अथवा दंसता हज द्ोभित हो रहा था ॥७२॥ 
उसकी चासं दिगाओमिं दी्चि-यक्त सुवणस्तम्भोके अग्र भागपर मकराकृति मणिमाटावाटे 
चार तोरणद्रार सद्योयित दो रदे ये ॥७४। उसके मीतर कु द्र चलकर वीधियोँकी मध्य 
मूमिमें पूजन-सामग्रीसे पविचरित चार वेदवियाँ थीं ॥७५॥ वे चार गोपुरहारोसे संयुक्त तीन 
भाकासों ( कोटो ) से वेष्टित, सुवणेमयी सोर्ह सीद्वियोसे भूपितः देदीप्यमान ओर मनको 
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तासां मध्येषु मान्ध्युच्चेस्तखमाः पौठिकाः पराः 1 जिनेन्द्रमतिमायुक्ता मणितेजोऽ्च॑नादिमिः 1७७॥ . 
पीठिकानां च मध्येषु चतुःपोठानि सच्दिया 1 वरि्तखलानि दिज्यानि राजन्ते मणिदी्िभिः ॥७८॥ 
तेषां मध्येु राजन्ते कनस्काञ्चननिर्मिताः । मध्यसागजञिनार्चाब्या मूर्ध्नि छतरत्रयान्विताः ॥७९॥ 
तङ्गाः साथेकनामानो दुदंशां मानखण्डनात्‌ । मानस्तम्मा ध्वजेर्वण्टागीतचर्यप्रकीरणकैः ।॥८०॥ 
तेषां पय॑न्तप्रथ्वीपु सन्ति वाप्यः सदोत्पखाः ! दिशं प्रति चतसखो मणिसोपानमनोहराः ॥८१॥ 
नन्दोत्तरादिनामानस्ता चरस्यन्त इवोजिताः। ऊर्मिदस्ते्विमास्ुच्चैर्गायन्त्यो वालिगुज्ञमैः ॥८२॥ 
तासां तरेषु वियन्ते कुण्डान्यम्बुश्टतानि च । तद्ात्रागतमव्यानां पादुप्रक्षाखनाय च ॥८३॥ 
स्तोकान्तरं ततोऽतीस्य वीथी वीथीं च तां धराम्‌ । चिताम्बुखातिका वरे द्विरेफैः कमलाकरः ॥८४॥ 
माति सा वातसंघटटोव्थतरङ्गे रबोव्करेः । ष्यन्तीव सुदा गायन्तीव वा तन्महोत्सवे ॥८५॥ 
तदन्तःस्थं महीमागमदृणोव्सल्कतावनम्‌ । बद्री पुल्महुमोधोव्थसवंतुकसुमान्वितम्‌ ॥८६॥ 

रम्या; क्रीडाद्रयो यत्र सश्चय्याइच रताछ्याः । पुष्पप्ररसंकीर्णा तये दैवयोपिताम्‌ ॥८७॥ 
चन्द्रकान्तश्िका यत्र रकुताभवनमध्यगाः । शीतखा नाकिनाथानां विन्नामाय मनोहराः ॥८८॥ 
तद्टनं राजतेऽतीव सुन्दरं सफ प्रियम्‌ । अश्चोकायमहावरक्षस्तङ्गदि रेफणुज्ञनेः ॥८९॥ 

ततोऽध्वानं कियन्तं परित्यज्य महीतलम्‌ । प्राकारः प्रथमो वव्रे वुद्धो हिरण्मयो महान्‌ ॥९९॥ 
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हरण करनेवादटी थीं ॥७६। उन वेदियोके मध्यभागमें जिनेन्द्रदेवकी द्रदेवकौ| प्रतिमासदहित, मणियोकी 
कान्ति ओर पूजनसामथीसे युक्त चार उचे पीठ ८ सिंहासन ) शोभायमान थे ॥७अ। उन 
पीठोके मध्यमे चार ओर छोटे पीठ थे जो उत्तम शोभासे, मणियोँकी कान्तिसे ओर दिव्य 
तीन मेखखा-(कटिनी-) युक्त शोभित ह्यो रहे थे ॥७८॥ उनके मध्यमे चमचमाते सुवणसे 
निभित, मध्यभारमे जिनप्रतिमासे युक्त, शिखरपर तीन छ्चोंसे शोभित, ध्वजा, वण्टा 
आदिसे युक्त, उन्नत, मिध्यादृष्टियोके मान-खण्डनसे साथक नामवाटे चारों दिश्चाओंकी 
वेदियोंपर चार मानस्तम्भ थे, जिनके समीप देव-दे वांना गीत-न्रत्य करती हु चामर टोर 


रही थीं ।७९-८०॥ 
उन मानस्तम्भोके ससीपवाी भूमिपर चारों दिरामे मणिमयी सादि्यांसे मनो- 
हर, जर्भरी ओर कमलोसे युक्त एेसी चार वापि्याँं थीं ॥८१॥ उन वापियकि नन्द्रा, 
नन्दोत्तरा आदि नाम थे, वे अपने जल-तरगरूपी हाथोसे नाचती हुद-सी, आर कमदटांपर्‌ 
भोरोकी गुंजारसे गाती हु्ईके समान अव्यन्त शोभित दो रदी धीं ।॥<२।। उन वापियोंकः 
किंनारोपर जरसे भरे हुए ण्ड विद्यमान थे, जो भगवान्की वन्दना-याव्राके चिए्‌ अनवाद 
भव्य जीवोके पाद्-परक्षाटनके टिए चनाये गये थे ॥८३॥ वहसे थोड़ा दूर आने चकर चयी 
( गरी ) थौ ओर वौथी-धराको घेरकर अवस्थित, जट्से भस, कम्टोके समृ जार मोरो 
व्याघ्र खाई थी ॥८४। वह खाइ पवनके आघातसे उत्पन्न हई तर्गांस आर तरग-ननिन 
राच्दोसे मगवान्‌क ज्ञानकल्याणकके मदोत्सवमे नृत्य करती आर नाती हृद्‌ सी धास्निष् 
रही थी ॥८५1] उसके भीतरके भूमागको उत्तम टताओंका दन घर टुप्‌ धा अर्‌ दद्‌ द्टनायन 
अनेक प्रकारकी वेले, गुल्मों ओर ब्रष्छोमे ट्गे हए सव तुक यस सखयन्त धा 1८ 
वष््रँपर रमणीक अनेक क्रीडा करनेके पवत ये, जो उत्तम राय्याजसे, टतामण्ट्पोस धर 
पुप्प-समृहसे व्यप्र थे ओर जो देवांगनाओंके कीड्ञा-दोतृदट पदं विश्ानक न्विष्‌ यनगम 
थे ।,८७॥। उन पवेतोपर टताभवनोके भीतर देदेन्द्रोरे विध्रामकः दिष्‌ यातन जग समर्‌ 
चन्द्रकान्तमयी रिला्ँ रखी हुई थीं ८८! उन पवंनपर अदोक आदिक उद सटुरप्यन 
ओर उनके पुष्पोपर भोरांफी गुजायोसे यक्त फन्टालो. यर्तःव नुन्दर शरद टमचनयनं 


क = थि ॐ 


धा 11८ ॥ उरस्यः सद्य यु द्र पटपर गट तलद{ तर्‌ हत्‌, रद्य मटन ~~ ध्म 


१८० श्री-वोरवर्धमानचरिते [ १४.९१- 


स्वाङ्गापरितेऽन्तवहिरग्नमाचिकादिमिः 1 तारासंततिशक्कं स दधच्च्रीमान्‌ मनोहरः ॥९१॥ 
्चिदिद्ुमकान्त्याच्चः चिन्न व घनच्छविः । चिच्च सुरगोपाम इन्द्रनीख च्छविः कचित्‌ ॥९२॥ 
कछचिद्धि चिन्ररत्नांश्रचितेन्दर धनुमंहान्‌ । विचुदा पिज्ञरोऽनेक्वणाञुमिवंमा तराम्‌ ॥९३ 
स हसन्निव द्विषव्याघर्सिददहंखादिदेदिनाम्‌ 1 बच्ीनां नृ मयूराणां युग्मरूपेरिचतोऽचिखः ॥९४॥ 
न्ति गोपुराण्यस्य शोमन्ते दिक्‌चतुषए्य । राजितानि त्रिधूमानि प्रहसन्तीव तेजसा ॥९५॥ 
पद्मरागमयस्तुङ्गः शिखर्यामलद्धिभिः ! शक्ाणीवे महामरोगरपुराणि वसुस्तराम्‌ ॥९ 
तीधश्चस्य गुणानेषु गायन्ति देवगायनाः ! केचिच्छण्वन्ति नृत्यन्ति केचिदाराधयन्ति च ॥९०७॥ 
्रहञारकटश्ाच्दाद्या मङ्गरद्रग्य भूतयः । प्रव्यकं गोपुरप्वाश्तन्नष्टोत्तरश्तप्रमाः ॥९८॥ 
रत्नाभरणनानामाविचिनत्रीकृत खाद्गणाः 1 प्रच्येकं तोरणास्तपु शतसंख्या वि भान्त्यदो ॥९९॥ 
निसर्गमास्वरे काये चिमोः स्वानवश्नराताम्‌ । मखेवामरणान्यस्थरर्निदध्य तोरणानि मोः ॥३००॥ 
द्वारोपान्तेषु राजन्ते शङ्खाय निधयो नव 1 वैराग्येण जिनेन्द्रेण तिष्टन्तीवावधीरिताः ॥१०१॥ 
तेपामन्तसमंहावीय्या द्योः सत्पाइवंयोम॑वेत्‌ । प्रस्येकं च चतुरदिश्चु नाव्वशाखाद्वयं महत्‌ ॥९०२॥ 
विसुमिर्भूमिमिस्तङ्गा मातस्त नाव्यमण्डपे। । सुक्तेधिधात्मक्रं मार्ग सतां वक्तुमिवोदयतं ॥१०३॥ 
दिरण्मयश्ेदत्स्तम्मे शुद्ध स्फारिकमित्तिकरौ । तेषु सण्टपदङ्गपु नूव्यन्ति स्माप्रोवराः ॥१०४॥ 


~~ ~ -~~--~ ~- ~~~ 





श्राकार था ॥९०॥ उस प्राकारके उपर, नीचे ओर मध्यभागे मोती खे हए यथे, जिनके ्ारा 
टोभाय॒क्त वह्‌ मनोहर प्राकार ताराओंकी परम्पराकी यंक्राको धारण.कर रहा था ।९१॥ 
ग्राकरार कदीपर विद्रमकी कान्तिसे यक्त था, कृीपर नवीन सेघकी छविको धारण कर 
रदा था, कदीपरर इन्द्रगोप-जंसी खाट योभासे युक्त था ओर कहीपर इन्द्रनीटमणिकी नीटी 
कान्तिको धारण कर रहा था ॥९२। कीं पर नाना प्रकारके रनोंकी किरणोँसे मदान्‌ इन्द्र 
धनुपकी योभाको विस्तार रहाथा ओर कहीपर अनेक बणंवद्टे रत्नोकी किरणोँसे यक्त 
होकर विजटीकी योभा दिखा रहा था ॥९३। वह्‌ समस्त प्राकार दाथ, व्याघ्र, सिह, हंस 
आदि प्राणियाँ, मचुष्यों आर मयूरोके जोड़ंसे, तथा वेटोके समहोसे दंँसते हुएके समान 
योभायमान था 11९४ इस प्राकारकी चारों दिम तीन भूमियोँ ( खण्डो ) वाटे चिशाट 
स्जञतमयी चार गोपुर शोभित थे, जा अपने तेजसे हंसते एके समान प्रतीत हदो रहे ये ॥[२५॥ 
वे गोपुर पद्यरागमयी, ऊंचे अआगकाद्को उल्ख्न करनेवाटे श्रिखसेंसे एसे योभित हदो र्दे 
थे मानो मह मेरुके उन्नत शिखर दी दों ।९६।।उन रिखरोंपर कितने ही गन्धवं देव तीर्थश्धरके 
गु्णोको गा रहे थे, कितने ही उन गुणोँको सुन रहे थे, कितने ही यत्य कर रहे थे ओर कितने 
दी तीथकर देवकी आराधना कर रहे थे ॥९७) प्रव्येक गोपुरपर श्रृङ्गार, कटय, दपण आदि 
आसं जातिकरे मंगद्द्रव्य एक सो आट-एकर सां आट्को संख्याम विराजमान थ ॥९८॥ 
प्रत्येक गोपुर द्रारपर नाना प्रकारके रत्नोकी कान्तिसे गगनांगणको चिच्र-विचित्र करनेवाटे 
सौ-सो तोरण योभायमान हो रहे ये ॥९९॥ उन तोरणोमिं ख्ये हए आभूयण पेसे प्रतीत दोते 
ये, मानो स्वभावसे दी प्रकाडठामान प्रयुके रारीरमं रहनेके छिए अवकाटरको न पाकर वे अव 
तोरणोक्रो व्याघ्र करके अवस्थित द ॥१०८॥ उन द्वारक समीप रखी हृदं शंख आदि न्वा 
निधिर्यो एसी जान पड़ती थीं, मानो जिनेन्द्रदेवके द्वारा वंराग्यसे तिररछरृत दोकर हारपर 
ही रद्रकर भगवान्की सेवा कृर रदी दै 11१०१। इन गोपुर द्वारक मीतर एक-एक मदावीथी 
थी, जिसके दोनों पाटृवंभागेमिं दो-दो नात्यसाटर्पँ थी । इस प्रकार चारों दिलाओमिं दो- 
दा मह्‌ानाल्यद्ालखरं थां ॥ १८२} तान भया ( खण्डा ) सं युक्तः ऊय व नाल्यमण्डप पसं 
शोभित दो रद्‌ थे, मानो सञ्जनोंको मुक्तिका रत्नच्रयस्वरूप त्रिधात्मक मागां कनेक दिषु 
उत दँ ॥१०३॥ उन नाव्यमण्ड्पकिं विदा स्तम्भ घुवर्णमयी मरे, उनकी भित्त्यां निमे 





१४.११८ ] चतुरदंशोऽधिकारः १४१ 


वीणया सह गायन्ति काश्चिच्च विजश्रं त्रिभोः । दिव्यरकण्टादचगन्धर्वः कैवस्यादिमवान्‌ गुणान्‌ ॥५०५ 
ततो धूपधघरौ दौ हौ बीथीनासुभयोदिःशोः । धूषधूसेस्ततामोदैः सुगन्धीकरतखाङ्गणं ॥ १०६ 

तच्र चथ्यन्तरेष्वासंङ्चतसखरो वनवीथयः । सवतु फरपुप्पाच्या नन्दनाचा इवापराः 11 १०७॥ 
अदयोकसक्तपर्णाख्यचम्पकान्नमहीरुदाम्‌ । वनानि तानि मान्द्युच्चेरन्तङ्गः पाद्पन्रजः ॥९०८॥ 

वनानां मध्यमानेपु कचिद्धाप्यो कूप्जखाः । व्रिकरोण्यरच चतुम्कोणाः पुष्करिण्यः कवित्पराः ॥१०९॥ 
क्चिद्धरम्याणि रम्याणि क्चिदाक्रीडमण्ड पाः } कचिप्प्क्षाखयारतुद्गारिचत्रश्षाखाः कचिच्छभाः ॥११०॥ 
एकशाला दि शाखाया दोप्राः प्रासादपड्क्तयः । कचित्कीडाप्रदेश।ः स्युः कचि कृतकाद्रंयः ॥१११।॥ 
अश्लोकवनमध्ये स्यादशोकद्चैत्यपादुपः । पीटं त्रिमेखलं हेमं रम्यं तुङ्गमधिष्टितः ॥११२॥ 
चतुर्गोपुरसेबद्धतरिक्ञाकपरिवि्टितः । त्रयछत्राङ्कितो मूर्धि रणद्धण्टोऽतिसुन्दरः ॥११३॥ 
ध्वजचामरमाङ्गल्यद्रव्यश्नीप्रतिमादिभिः । माति देवाचनैः सोऽत्र जम्बृबक्ष इवोन्नतः ॥११४॥ 
चतु्दिक्षवस्य या सन्ति दीप्राः श्रीजिनसूतयः । ताः सुरेन्द्राः स्वपुण्याय पूजयन्ति महाचंनः 1११५] 
एवं दोपवनेपु स्युश्चस्यतरक्षाः सुरार्धिताः । सषपर्णादयो रम्याङ्छत्रार्स्मतिमादिमिः ॥११६॥ 

सार ्चुकमयूराव्जदंसानां गरुडाव्मनाम्‌ । खगेद्र षमेभेन्द्र चक्राणां दिव्यरूपिणाम्‌ ॥ ११७॥ 

दशमेदा ध्वजास्तु्गाः स्युर्मोहारिनयाजिहः । प्रमोखिजगदैर्वयं मेकौकतमिवोययताः ॥१९८॥ 














स्फटिक मणिमयी थीं । उन मण्डपोंके भीतर उत्तम अप्सरा नृत्य कर रदी थीं ॥१०४॥ 
क्रितनी ही देवियौँं बीणाक्ते साथ प्रसुके विजयका गान कर रही थीं अर क्रितनेदही चव्य 
कण्टवाले गन्धवं भगवान्के केवल्यप्रापधिसे उत्पन्न हुए गुणोको गारहेथे ॥१५८५॥ उन 
वीथियोंकी दोनों दि्ाओोमे दो-दो धूपघट थे, जिनके धूपकी सुगन्धीको विस्तारनेवाे धु 
हारा गगनांगण सुगन्धित हो रहा था ॥१०६॥ उसके आगे कुद दूर चलकर वीधियोंक सध्यमं 
चार बनवीधथियं थीं, जो सवं ऋमतुके फल-पूटोंसे युक्त दूसरे नन्दनादि वनेके समान मादरम 
पडती थीं ॥१०७] उन चनबीधथिर्योमे अदोक, सप्रपण, चम्पक आर आम्रवृक्षांके यन ध, जो 
कि अति उन्नत वृक्षसमहोसे योभित हो रहे थे ॥१०८॥ उन वनोकेः मध्यभागमं जरसे भरी 
हई वापियाँ थीं ओर कहीपर तिकोन ओर चतुप्कोनवाटी पुष्करिणियां धीं ॥१८०॥ उन 
वनोमे करहीपर सुन्दर मवन थे, कदीपर सुन्दर क्रीडामण्डपये, कटींपर दयनीय प्रक्नागृ् 
, थे ओर कहीपर उन्नत योमायक्त चित्रशाटारएं थीं ॥११०॥ कदीपर एकः खण्डवाट आर्‌ कटी- 
पर दो खण्डवारे देदीप्यमान प्रासादोंकी पक्त्यिं थीं, कद्ीपर कऋरडार्थटयथ आर्‌ करटीपर. 
करचिम पवत थे ॥१११॥ वर्ह अयोक वनके चीचमे अयोक नामका चत्यद्रन्न धा, सिखका 
पीठ रम्य, सुवणमयी तीन मेखलाओंवाला धा ओर व्‌ चत्ययृश्च वहत उचा ॥५१२॥ 
चैत्यवृक्ष तीन सादो (कोटो) से वेष्टित था, प्रत्येक यामं चार-चार्‌ गोपुर रार्‌ य। 
वह चेत्यघ्ृक्ष तीन छखचोसे य॒क्तथा ओर उसके शिखरपर शब्द रना हश अनिरुन्टरर्‌ 


घण्टा अवस्थित था ॥११३॥ वह्‌ चैत्यवृक्ष ध्वजा, चामर दि रन्यो लकार 
श्री जिनदेवखी प्रतिमा आादिसे चुक्त था, देवगण ल्ौपर पूजन कर स्ट प्र्‌ यहु 
जस्वृबक्षके समान उन्नत था ॥११४॥ इख चत्यदृ्षके उपर चारों दिगा दमु 
श्री जिनसतनियो यी, जहँपर आच्छर अपने पुण्योपाजनकः चिर देवेन्द्र सान द्रव्यय 
उनकी पूजा कर रहै ये ॥१९५ इसी प्रकार द्रप वनं च ददानि एदि, द्र 


चामर ओर अहत्प्रतिमाओंसे यक्तं रमणीय सप्रपणादि च्य 144६; सन्य, दत, 


र ( न) [1 

ल 4 ् 

~ ५“ [न 
मयूर, कसल, हसः सर्इ. सह, दपम्‌, हाया अर्‌ सक्र इम दुरा वसह सन्द त्ण्र 
॥> (क म~ = [म ऋ क क्के 
रूपवाली उची ध्वज्ापं फटराती हह एसी ज्ञात हाती प साना मत्सु लदनन्म 
उपान्ञित भ्रुर ते {न लद्द पटययष्य पद (वधत लिए उदनं द्‌ 2: 1-५45-4८ 
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एकंकस्यां दितनि चतेयाः प्रसयक्रं पाट्करितवः 1 बष्टोत्तसातं रम्यास्तरङ्गा दव खाम्बुधरेः ॥११९॥ 
मख्दान्दलितस्तपां खे ्रमन्नंशुको्करः । व्याज पुरिवामाति जिनाचविं जगजञ्जनान्‌ ॥१२०॥ 
खक्कतुषु जे रम्याः सौमनस्यो टरभ्विरे । वखष्वजेषु दिव्यानि सुष्षमवखाणि च स्पुटम्‌ ॥१२१॥ 
इति वहादिकेप्वेयु ध्वजपु सुरक्निद्िभिः । राजन्ते निर्भिता दिव्या सयूरा्याः सुमूतंयः ॥१२२॥ 
जशीत्यत्रं सदलं स्युदिंदप्रकस्यां च पिण्डिताः । चतुरदिष्चु नमंदित्रिचतुरद्प्रमा ध्वजाः ॥१२द 
ततोऽभ्यन्तरमूनाग व्राखोऽच्वि दितोयो मदान्‌ । श्रोमानङ्खंननिर्माणः प्राकद्याटवणनाक्तमः ॥१२४॥ 
पूर्व वद्गोपुराण्यस्य राजतानि भवन्ति वै । तेष्वामरणविन्यस्तवोरणानि महान्ति च ॥१२५।॥ 
निधयो मङ्धख्टरव्प्रा नाव्चशाखाद्वयं मवेत्‌ । तद्वदूधृपवट द्वौ द्रा महावोध्युमयं तयोः ॥१२६॥ 
स्यान्नाव्यश्नाख्योर्नीतिनतनादिकदम्बकरम्‌ । लेपोऽन्रापि चिधिेय आद्त्राटस्रमोऽखिदटः ॥ १२७।। 

ततो वीध्यन्तरेष्वस्यां कक्षायां मास्वरं वनम्‌ 1 नानारलप्रमोक्करपरासीत्करपमदीर्दाम्‌ ॥१२८॥ 
रम्याः कव्यदरुमास्नुद्गाः सच्छायाः सफडा वराः 1 दिव्य ग्व मृपाच्या राजायन्तेऽत्र संपदा ॥१२९॥ 
देवोदक्करवोऽत्रेदामागता इव देवितुम्‌ । गोमन्त ददामेदैः स्वैः सदां कद्यश्षाखिमिः ॥१३०॥ 
नपथ्यानि फडान्यपां पल्खवा अंशुकानि च । माखाः शालाग्ररखस्विन्यो दोप्ताः प्रायदयष्टयः ॥१३१॥ 
उप्रोतिष्छाः उयोतिरलेषु दीपाद्धेषु च नाकजाः । भावनन्द्राः लगद्धेयु तिं करौडां प्रक्वत ॥१३२॥ 
अरिमन्‌ चनान्तरऽभूवन्‌ द्विज्याः सिद्धाधपादपाः । विद्धार्चाधिष्टिवादख्च्रचामरादिविराजिवाः ॥१३३॥ 


५-~~~~~~ 








~~~ -----~-~ 


एक-एक दिशरासें प्रत्येक चिहवाटी एकर सा आठ रमणीय ध्वजां जानना चादिए । वे एेसी 
प्रतीत दती थी, मानो आकादर्प समुद्रकी तरंगं दी हों ॥११९।। उन ध्वजाओके पवनसे हिर्ते 
अर चारा ओर धृमते हुए वद्र एसे माम होते थे मानों जिनराजके पृजनके छिए जगतके 
जनको बुला दा रद्‌ दां ॥१२० उन ददा विहवाटी ध्वजाओमे-से माटा चिहवाटी 
ध्व्रजाथांमं रमणीक्र एूटोकी माटापं टटक रहा थीं । चल्ल-चिहवाडी ध्वजाओंसं सृष्ष्म चिकने 
वचर ट्टक रह्‌ थं ।॥१२१॥ इसी प्रकार मयूर आदि चिहवाटी ध्वजाओमिं दव-ग्रिल्पियों वारा 
निमित खुन्दर मूत्िवारे मयूर आदि ग्रोभित ह्‌ रद थ ॥१२२॥ वे ध्वजाएं एक-एक दामं 
एक हजार अस्सी ( १०८० ) धीं ओर चायो दिद्राथंकी मिट क्रर चार हजार तीन सा वीस 
( ४६२० ) थीं १२३ उससे आगे चलकर भीतरी भृभागमें र्चादीसे वना हआ, टक्ष्मीयु्त 
दृससा सान्‌. याट ( कोट ) था, जिसका वणेन प्रथम दाटके समान दी जानना चादहिए 
।१२९। इस शाम मी पृर॑श्राट्के समान द्यी रजतमयी गोपुर द्वार थे आर वर्दपर 
आमृप्रणांस युक्त वड़-वड़ तोरण थं ॥१२५। चहापर भी प्के समान नवनिधया, अष्ट 
ग्रकारकं मगरद्रन्य, दो-दो नाल्यश्चाखाएं आर दो-दो धृपघट महावाथीक दानां जोर थं ॥६२६॥ 
उन दोनों नाव्चश्चाटाअमिं गीत-चत्य आदि तथा देप समस्त विधि भी प्रथम कारके समान 
जानना चाददिए्‌ ॥१२७॥ इससे अगे वीर्थीके अन्तराटमं नाना प्रकारक रत्नकं प्रभासं 
यासत कृल्पव्रक्षाका एक देद्धाप्यसान वन धां । जसम दव्य मादा; वल्ल, आमत्रणे अदकं 
सम्पदासे यक्तं ऊचे, फञ्वाद्टे, आर उत्तम चछायावाड. स्मणोक कल्पवृक्ष शोभायमान दा 
रह्‌ थे ।१२८-१२९॥ उन्द्‌ देखकर एता ज्ञात दाता था मानो द वकद आर उत्तरक्रुर्‌ दौ अपन 
दद्रा जातिके कल्यवृक्षोके साथ मगवानकी सेवा करनकं ष्टए्‌ चदोपर थये द्‌ 1१३०] उन 
कल्पघ्ुश्वाकं फट अआभृपणाक्ं समान, पत्त वल्याकं समन आर दाखााकं अय्रमागपर्‌ 
टखटक्रता हद्‌ देद्वीप्यमान द मालए वट -वृक्षका जदटाअकर समान प्रतात हाता था 11१६ १।। इनं 
कल्पवृक्षोमे-सं उ्यातिरग क्ल्पन्रु्छाक नाच व्वातप्कर दुव, उपग कल्यवृश्वाकं नचि कत्पवासा 
देच, आर मांग कल्यवृश्रांके नीचे मवनवासी इन्द्र कड़ा करतद्वु्‌ विश्रामं रग 
थे ॥१३२॥] इन कल्पव्रष्वांके वनकरं मध्यमं दिव्य सिद्धाथ वृक्ष थं, जा क्रि सिद्ध प्रतिमासं 


॥। 
~ 
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पूर्वोक्ता वर्णना चैव्यवृक्षेष्वन्नापि योज्यताम्‌ । किं कल्पाङ्ध्रिपा एते संकल्पितसु मोगदाः ॥१३४।। 
पयेन्तेऽथ वनानां सद्रम्यास्ति चनवेदिका । चामीक्ररमयं रल्नेः खचिताङ्गी प्रसास्वराः 11 १३५॥ 
राजतःनि विराजन्ते तस्यां सद्गोपुराणि वं । सु क्तारम्बनदामोधेघण्यजारप्रटस्वनः ॥१२६॥ 
सङ्गीतातोयवततेश्च पुप्पमालाष्टमङ्गरेः । उन्तुङ्गलिखदपरः रल्नामरणतोरणेः ।॥ २२७॥ 
ततो चीध्यन्तरालस्थां विविधा ध्वजपङ्क्तयः । परं महोमलं चक्ुहे मस्तम्मा्र म्विताः ॥१३८॥ 
मणिपीरेपु सुस्थास्ते दोभन्ते स्ोश्नतिध्चिया । कर्मारिविजयं भतः पुंसां वक्तुमिवोचताः 11१३९॥ 

~ अष्टा्ीव्यङ्गलान्येषां दन्द्रस्वं गणिभिसंतम्‌ 1 पञवरविदातिचापानि स्तम्भानामन्तरं विदुः ॥१४०॥] 
मानस्तम्मा ध्वजास्तम्भाः सिद्धार्थचैत्यपादपाः । स्तूपाः सतोरणाः सच प्राकारा वनवेदिकाः ॥१४१॥ 
प्रोक्तारती्थंकरोस्षेधादुत्तेधेन द्विपडगुणाः 1 आयामयोग्यमेतेषां विस्तारं क्रानिनो विदुः ॥१४२॥ 
वनानां सवंहर्स्याणां पवतानां तथैव च । तुङ्गत्वमेतद्ेवोक्तं दाद्शाज्ञाव्धिपारगेः ॥१४३। 
विस्तीर्णा अद्रयः सन्ति स्वोच्छायादष्टसंगुणम्‌ । स्तूपानां रौन्धसुत्सेधात्सातिरेकं मवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥१४४॥ 
वदन्ति वेदिकादीनामुत्मेधाच्च चतु्थ॑कम्‌ । विस्तारं विद्वतच्वरक्ता गणाधीशः सुराचिताः ॥१४५॥ 
छचिन्नयः कछचिद्वाप्यः चवित्सेकतमण्डरम्‌ 1 कचित्सभागृदादीनि भवन्त्यत्र वनान्तरं ॥१४६॥ 
वनवीश्रीमिमामन्त्वप्रेऽसौ चनवरेदिका । कलधौत्तमयी तुद्धा चतुर्गो पुर भरपिता ॥ १४७॥ 
अस्यास्तोरणमाद्गस्यद्रव्यामरणसंपद्रः । गीतनतनवाद्याया विक्तेयाः पृवंवणिताः ॥१४८॥ 

अधिष्ठित ओर छनच्र-चामरादि चिमृतिसे विराजित थे ॥१३३॥ पृवमे जो चंत्यवरक्षोंका वर्णन 

किया रया ह वह इन सिद्धार्थं वृक्षोमि भी समश्चना चाहिए) किन्तु ये कल्पद्क्ष संकलित 
समी उत्तम भोगोंको देनेवाटे थे ॥१३४॥ इन कल्पव्रृक्षोके वनोके चारों ओर प्क रमणीक 
वनवेदिका थी जो कि सुवणं-निर्सित, रल्नोंसे जड़ी हई ओर अति प्रमायुक्त थी ॥१३५॥ उस 

वनवेदिकामे मोतियोकी टटकती हुई माखाओंके पुंजसे ओर ट्टकते हुए चण्टा-समृद्स युक्त 
रजतमग्री चार उत्तम गोपुर द्वार थे ॥१३६॥ वे सव संगीत; वादित्र जौर वरत्योसे, पुष्पमान्या 
आदि अष्टसंगख्द्रव्योंसे, ऊचे रसिखरोंसे तथा देदीप्यमान रत्नोके आमृपणवाष्ट तारणेसि 
सोमित थे १३७ उससे आगे वीथीके अन्तराटमे सोनेके स्तस्भोके अग्रमागपर ष्टराती 

हुई .अनेक प्रकारकी ध्वजा-पंक्तियां वर्दकी श्रेष्ठ ममिको अ्खंकेत कर्‌ री धीं ॥१६८॥ 

मणिमयी पीटोंपर अवस्थित वे ध््रजस्तम्भ अपनी उन्नत श्रोभासे एसे योभितदारद् ध, 

सानो स्वामीकी कम-लत्रकी जीतको पुरुपोसे कहनेकेटिए दौ उ्यतद्ो रट द्‌ 1१३०] उन 

ध्वजास्तम्भोंकी सोराईं अलसी ( ८८ ) अंगु आर स्तन्भोंका पारस्परिक अन्नगान्द पर्वम 

(२५) धुप गणधरोने यताया द्‌ । समवशरणमें स्थित सव मानस्तस्भ, ध्वजान्नन्भ. निद्धाध- 

वृक्ष, चत्यचृश्च, स्तृप, तोरण-सदहित प्राकार आर चनबेदिकाणे तीयकरक टर्मरकी उच्य 

चारह्‌ गुनी ऊचाईवाटी कदी गयी ह । इनफा आचाम अर विन्तार तानर्यायो दनय याम्य 
जान छखेना चाहिए ॥१४०-१४२॥ खमवश्रणमं स्थित चनांकी, सव अवमो नथा पवनो 
ऊचार्‌ भी इतनी ह्री हादयांग श्रुत-तायरके पारगामी गणधर दर्वानि कटाह [{2॥ पदन 
अपनी ऊँचाईसे आठ गुणित विस्तीण द्‌, ओर स्तृपोकी मोदट्‌ उन्दी इग 

छ अधिक ह 1१४४ विद वतत्त्वोके ज्ञाता, देव-पृजित रागधरदेय वन्देदिष्यादि्ः चट 

ऊँचाईसे चौधाईं कहते टै 1१४५ इस वनङे सव्यये दीं रदिर्मा. दी य, दः 

सिकता-(वाद्ुका-) सण्डट, स्र कहींपर चमन्‌ दि य [शटा हन दन्दः नद 
सुवणमयी, उन्नत र चर गीपुर दारो भपित वन्वेदिद्धया थः 1५51 दनद नर्द 
सागि द्रल्यः जामृपय सन्दा, आर गीन-चत्य वादिदादिद यान्न एठा दन्य समय 

ही जाननी चाहिय 11१४८ 








~~~ ~~~ 
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१५४ श्री-वीरवर्धमानचरिते . [ १४.१८९ 


अथोछङ्छ्य धरतो तां पस्तिः परिवीभ्यभूत्‌ । नानाप्रासाद्परक्तिमिर्निभिता देवरिद्पिभिः ॥ १४९॥ 
हिरण्मय मदास्तम्मा वच्चाधिष्टानवन्धिताः । चन्द्रकान्तदिखा दिन्यमित्तयो भणिचिव्रिताः ॥१५०॥ 
सहभ्॑द्वितखाः केचिक्केचिच् त्रिचतुस्वखाः । चन्द्र शाखदुताः केचिद रभिच्छन्दुसोभिताः ॥ १५१ 
प्रासादा मान्ति ते तुङ्गाः स्वतेजोम्बुधिमध्यगाः । दीप्र उत्तङ्गच्टाेज्यर्स्निया निर्मिता इव ॥१५२॥ 
कटागारसमागेदप्रक्षशाखा वभुः कचित्‌ । शय्यासनयुतास्तुङ्गाः सोपाना; उतरेतिताम्बराः ॥१५३॥ 
सगन्ववाः सुरा व्यन्तरा ञ्योतिध्काः खमगेडवराः । पन्नगाः किन्नरैः सार्धं रमन्ते तेपु चान्वहम्‌ ॥१५४॥ 
केचित्तद्गीतगानेदच केचिद्वादित्रवादुनैः । नृत्तधर्मादिगोष्टीमिसिनमाराधयन्ति ते ॥१५५॥ 
पद्चरागसमयास्तुङ्काईि वताः स्तूषा नवोधययुः । वौथीनां मध्यभूमगे सिद्धार्दलयतिमाबजेः ।॥१५६॥ 
स्तूपानामन्तरेष्वेषां मणित्तोरणम।लिकाः । विचिच्रितनमोमागा मान्तीवेन्द्र धनुर्निमाः ॥१५७ 
दिधाच्चधेध्वजच्छत्रसवमङ्गरसंपदा । धमंमूतय एवेव राजन्ते ते स्वतेजसा ॥१५८॥ 

तत्राभिपिच्यर संपूज्य मव्यास्वा प्रतिमाः पराः ततः प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वाऽर्जयन्ति सदतरपम्‌ ॥१५९॥ 
स्तूपहर्म्यावरीरुदराुछङ्व्य तां महीं ततः । नमःर्फटिकशाोऽभूर्स्फुरज्ञ्योरस्नात्तदित्छरः ॥१६०॥ 
विश्च^जन्तेऽस्य शालस्य दिच्यानि गोपुराणि च 1 पद्मरागमयान्युच्चभंज्यरागमयानि च ॥१६१॥ 
अत्रापि पू्ैवद्ज्तेया सङ्गलद्रभ्यसंपद्‌ः । नेषथ्यतोरणाः सर्वे निधयो नतंनादुयः ॥१६२॥ 





इसके पश्चात्‌ इस प्रतोरीको उल्टंवन करके उससे अगे सवं ओर एक ओर वीथी 
थी जो देव-डिल्पियोसे निर्मित नाना प्रकारके प्रासाद-( भवन )-पंक्तियोंसे ओभित हो रही 
थी 1१४९॥ उन प्रासादोकि सुवणंमयी महास्तम्भ थे, उनका वज्रमय अधिष्ठान वन्धन था, 
चन्द्रकान्तमणिमश्री श्चिखावाखी उनकी दिव्य भित्तियौँ थीं ओर वे नाना प्रकारकी मणियोसे 
जड़ी हुई थीं ॥१५०। उस प्रासाद -पंक्तिमे कितने ही भवन दो खण्डवाटे, क्रितने ही तीन 
खण्डवाटे ओौर कितने चार खण्डवे थे । कितने ही चन्द्रशाखा (छत ) से युक्त थे ओर 
कितने ही वभौ (छना ओर गेटेरी) से योभित थे ॥१५१॥ देदीप्यमान, उच कूटायोंसे शोभित, 
अपने तेजकान्तिरूपी समुद्रे मध्यमे अवस्थितवे प्रासाद पेसेशोभा दे रदेथे, मानो 

चन्द्रकी चनच्दिकासे दी निमित हए हों १५२ वे प्रासाद क्रूटागार, समागृह, प्रक्षणश्चाटा, 
य्या ओर आसनोंसे युक्त एवं उत्तुंग थे। उनके सोपान अपनी धवछिमासे आकाश्चको 
धवलित कर रहै थे ॥१५३॥ उनमें गन्धव, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर पन्चरदेव, तथा विद्याधर 
किन्नरोके साथ खदा क्रीड़ा कर रहे थे ॥१५४॥ उनमें से कितने दी गीत-गायनोँसे, कितने दी 
चादि वजानेसे, कितने ही ब्रव्योंते ओर कितने ही धमंगोठी आदिके द्वारा जिनभगवान्की 
आराधना कर रहे धे ॥९५५॥ उन वीथियोके मध्य मूसागमें पद्मराग मणिमयी, नौ ऊंचे स्तूप 
थे जो सिद्ध ओर अरहन्तदेवकी प्रतिमाओके समृहसे युक्त थ ॥१५६॥ इन स्तूपोके अन्तराटमें 
नभोमागक्रो चिच्र-विचित्रित करनेवाखी मणिमयी तोरणमाटिका्णं इन्द्रधल्ुपके समान 
शोभित हो रदी थीं १५७] वे अर्हन्त-सिद्धोकी प्रतिमासमूहसे, ध्वजा-छत्रादि सवं सम्पदासे 
ओर अपने तेजसे धमेमर्तियोँके समान दसोभायमान हो रही थीं ॥१५८॥ वहापर जाकर भव्य 
जीव उन उत्तम प्रतिमाओंका अभिपेक कर, पूजन कर, प्रदक्षिणा देकर ओर स्तुति करके 
उत्तम धर्मका उपाजंन कर्‌ रहे थे ।{१५९॥ इस स्तृप ओर प्रासा्दोकी पंक्तिसे व्याप्त वीश्रीवाटी 
भूमिका उल्टंघन कर उससे कछ आगे अपनी स्फुरायमान शुभ्र अ्योत्स्नासे दिग्भागकां 
आलोकित करनेवाटखा, आकारकरे समान स्वच्छ स्फटिकमणिमयी एक शाट ( प्राकार ) था। 
इस श्चाख्के पद्मरागमणिमयी, उँचि दिन्य गोपुरद्रार योभित दो रदे थे, जो देसे प्रतीत होते 
थे, मानो भ्य जीवोँका धमानुराग दी एकच्चित दो गया टं ॥१६०-१६१॥ यद्‌पर भ। पत्रक 
समान दी मंगद्द्रव्यसम्पदा, आभूपणयुक्त तोरण, नवो निधिर्यौँ ओर गीत-बादिच्र-नतेन 





१४.१७५ ] चतुर्दंगोऽधिकारः १४५ 


भान्ति चामरताञाब्दध्वजदत्रेः सहोर्जिताः । सुप्रतिष्ठिक्यङ्गारकूट्या गोपुरं भरति ॥१६३॥ 

ह्वारेषु तरिकदाकानां गदादिपाणयः सुराः 1 हारपाखाः क्रमादाखन्‌ मौममावननाकजाः ।॥१६९॥ 
तच्नाच्छस्फरिकाच्छटादापीरन्तं समायताः । मित्तयः पोडकाभूवन्‌ सहावीध्यन्तराध्रिताः 1१६५ 
तासां स्फटिकमित्तीनां मृधि श्रीमण्डपोऽभवत्‌ । विय द्रस्नमयस्तुद्ो रस्नस्तम्भेः ससुद्टतः ॥१६६॥ 
सत्यं श्रीमण्डपोऽत्रायं जगच्छीमद्धिरश्डतः । यत्रादंद्ध्वनिना मव्या कमन्ते युरिवश्रियस्‌ 1१६७1 
तन्मध्ये राजते -तुङ्गा प्रथमा पीठिका तराम्‌ 1 वैडयंरत्ननिर्माणा तेजसा व्याप्तदिग्सुखा ॥१६८॥ 
तस्याः पोडशसोपानमार्गाः स्युः पोडशान्तराः । चतुर्ष्व दिपर्कतोपरवेशेपु च चिस्तरृताः ॥\६९॥ 
पीठिका तामरंचकतुरटौ मङ्गलभूतयः । यक्षैङ्च धमंचक्राणि ्रोद्टतानि स्वसू्िभिः (।१७०॥ 
सदस्राराणि वान्युचेवंदन्तीवांशुवाक्चथैः । धर्म जगत्सतां मान्ति जिनाश्रयाद्धलन्ति वा ॥१७१॥ 
तस्या उपरि सस्पौरममवदद्वि तीयं परम्‌ । तुङ्गं हिरण्मयं कान्त्या जितादिष्यन्दुमण्डलम्‌ ॥१७२॥ 
्क्रेभन्द्रदपाम्भोजदिष्यांञ्चुकम्गेदिनाम्‌ । गरुडस्य च माल्यस्य ध्वना अष्टो मनोहराः ॥१७३॥ 
तस्योपरिते तद्धा राजन्ते दीघ्रविग्रहैः ! दिक्ष्वष्टासु सुपीरस्य सिद्धाष्टगुणसंनिमाः ॥ १७४॥ 
तस्योपरि स्फुरद्त्नरोचिविध्वस्तमद्चग्रम्‌ । सवंरव्नमयं दासीत्तृतीयं पौठमूजितम्‌ ॥१०५॥ 





आदि सव साज-वाज थे ॥१६२।। प्रत्येक गोपुर ह्वारपर चामर, तालबरन्त, दपण, ध्वजा, ओर 
छच्रोके साथ प्रकाद्यमान सुप्रतिष्ठिक, श्रंगार ओर कटश ये अष्ट मंगल्द्रम्य शोभित दहो र्दे 
थे ।१६२॥ 

उक्त तीनों दी शालके हारोपर गदा आदिको हाथोमें टियि हुए व्यन्तर, भवनवासी 
ओर कल्पवासी देव क्रमसे द्वारपाल वनकर खड हए थे ॥१६४। वदपर छक्त स्वच्छ र्फटिकः 
मणिमयी शासे छेकर पीठ-पयन्त म्बी, चारों महावीथियोंके अन्तराटके आश्रित सोद 
सित्तियाँ थीं १६५५ 

उन स्फटिकमणिमयी भित्तियोके शिखरपर रत्नमयी स्तम्भोसे उटाया हआ, निम 
रत्न-निर्यित, उत्तग श्रीमण्डप था ।॥१६६॥ यह्‌ सत्याथमे श्रीमण्डप हीधा, क्योफि यद 
तीन जगत्की सर्व््करिष्ट श्री (ल्ध्ष्मी) से भरपूर था ओर उर्टपर आक्र भव्यनीच 
-अदन्तदेववी दिव्यध्वनिसे स्वगं ओर मोक्षकी श्रीको प्राप्न करते थे ॥१९५॥ उस श्रीमण्ट्पवेः 
सध्यमे ऊँची प्रथम पीठिका अति दोभितदटोरद्ीथी, जो कि वटूयरल्नसि निर्मा 
की गयी थी ओर अपने तेजसे सवं द्विलाओंके मखोको व्याप्त कर रद्य थौ ॥१६८॥ 

उस प्रथम पीटिकाके सवं ओर सोल अन्तराल-युक्त सोन्टृद्‌ सोपानमाग य । 
जिनमे से चार सोपानसागं तो चारों दिशाओमे थे आर चार्‌ सोपानमाय वार्‌ करदः 
प्रवेशद्यासेंकी ओर फे हए घे ॥१६९] 

इस प्रथम पीठिकाको आयो संग्द्रव्य अछत फर्‌ रहथ सर्‌ यपर ५ 
सस्तकोपर धमेचक्रोको धारण पयि ह्‌ ख्डेये। वे घसेयक्र प्छ दलाम्‌ अवाद 
थे ओर पेसे शोभायमान हो रहे थ, मानो अपनी किरणस्प चवयन-ममृहर दगनरः 
सजनोफो धमफा स्वरूप ही कह रह द्य. अयवा हडिन्देवटठः अाण्यमे टेर हः न्द 
हो ।९७९-१७१॥ 

रस प्रथमे पठके उपर हिरण्यसयी अति उन्नते दटितीव पोट या. रलो ववर्म सनर्निस 

उन्द्रमण्डटको जीत रहा धा ॥९७्‌॥ इस दरे पटे उपरिनव्यपर चन्ध. गङगा. द्रः 

कमल, दिव्याय, सिट, गरूड अर सात्यदी अठ मनारर्‌ रवद प्वनर उः दृः 
शोभायमान हो रहौ यी, जो खष्ने परदार अदास चिदधोदथाट रायो सदु एनः 
रहय यो ॥६जद-्ल्या दूस द्वितय पट्‌ उपर अपनी न्डुरायनान रन्न टगः 


१९ 
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भाति तत्परमं पीरं जित्वा तेजांसि नाकिनाम्‌ । स्वां भिर्दंसतीवात्रानेकमद्क संपदा 1१०७६॥ 
तस्योपरि जगस्सायं प्रथ्वीं गन्धङटीं पराम्‌ । ररादट्‌ निवेदायामाच तेजोमूर्विमिवादुताम्‌ ॥१७३॥ 
माति सा्ंकनान्नी सा सुगन्धीकृतखाद्नणा । दिव्यगन्धमहाधूपनानाखकरयुप्पवर्णनः ॥१७८॥ 
तस्या यां यक्षराट्चक्रे दिव्यां हि रचनां पराम्‌ । नानामरणनिन्यासैरस्ताजारैर्गतोपमैः ।१४९॥ 
हमेर्जठिस्तरां स्थूलैः स्ुरद्रलनेस्तमोपैः । तां को वणैयितुं शक्तो बुधः श्रीगणिनं विना ॥१८०॥ 
तस्या मध्ये व्यधाद्‌ रेदुः पराव्यमणिभूपितम्‌ । हमं विहासनं दिव्यं स्वप्रमाजितभास्करम्‌ ॥ १८१ 
विष्टरं तदटं चक्रं कोव्यादिव्याधिक्रमः । भगवान्‌ श्रीमहावोरस्त्रिजगद्धभ्यवरेटितः ।(१८२॥ 
अनन्तमहिमारूढौ विदवाद्गवद्धरणक्षमः ! चतुर्थिरङ्गरः स्वेन मदिद्चाऽस्प््टतत्तलः ॥१८३॥ 
इ्थं श्रीजिनपुङ्गवो बुधनुतो विद्ैकचूडामभिः संप्राप्तः परमां विभूतिमतां वादयां सुरैः कट्पिताम्‌ । 
अन्तातीतगुणः समं निरपः केवल्यभूत्या च यस्त टोर्ककरपिता दहं गुणगणः श्रीवधंमानं स्तुवे ॥१८४॥ 
यो लोकव्रयतारणेक चतुरः कर्मारिविध्वंसक 
आस्ते दिव्वसभागप्ैः परिवृतो धर्मोपदरेश्येयतः । 
नो निष्कारणवान्धवस्त्रिजगति श्रीकीरनाधो मदा 
टटव्ध्वानन्तचनुष्टयः स्वशिरसा तद्धूतये न।मि तम्‌ ॥१८५॥ 





अन्धकारके समहको विध्वस्त करनेवाटा, सचरत्नमयी तेजस्वी तृतीय पीट था ॥१७५॥ यद्‌ 
परम पीट अपनी उञ्ञ्वट किरणोके द्वारा ओर अनेक मांगिक सम्पदासे देवोके तेजोको 
जीतकर दहंसता हा शोभित द्यो रदा था ॥१७६॥ इस तीसरे पीटकरे उपर कुवेरराजने 
जगतमें सारभृत उच्छृष्ट गन्धकुटी नामकी प्रथ्वीको सवाथा जो करि अद्धूत तेजोम्तिके समान 
यी 1१] 

वद्‌ दिन्य सुगन्धीवाटे धृपोसे, ओर नाना प्रकारके पुप्पोकी वर्प्सि गगनांगणको 
सुगन्धित करती हृदं अपना "गन्धकुटी यद्‌ नाम साक कर रही श्री ॥१७८॥ यद्षराजने 
उस गन्धकुटीकी दिव्य रचना नाना प्रकारके आभरण-विन्य्रासोंसे, उपमा-रहित 
सुक्ताजाटोसे, सुवणे-नाोसि, स्थूर, स्फुरायमान ओर अन्धकार-चिनाद्यक रत्नोँसे की थी. 
उसकी रोभाका वणन करनेके टिए श्री गणधरदेवके विना ओर कौन वुद्धिमान्‌. समथ 

॥ १५९-१८०॥ 

उस गन्धञछुटीके मध्यमे यक्राजने अनमोट.उक्ृष्र मणि्योँसे भपित, अपनी प्रभासे 
सूयकी प्रमाको जीतनेवादखछ]; स्वणंमयी दिव्य सिद्यासत्‌ वनाया था ।॥१८१॥ सिदहासनको 
कोरिसूयंकी प्रभासे अधिक प्रभावाटे अर तीन टोकरके सव्यजीरवोसे वेष्टित श्री महावीर प्रभु 
अक्रत कर रहे थे ॥१८२॥ 

उलपर अनन्व मदहिमाग्राटी, विश्वके सर्व॑प्राणियोके उद्भार करने समथ, ओर 
अपनी मदिमाते सिंदासनके तट्भागको चार अग्खोसे नदीं सद्यं करते हए भगवान्‌ 
अन्तरिक्षम विराजमान थे ॥१८३।॥ 

` इस प्रकार विदजनोसे नमस्छृत, विद्यके एकमात्र चृडामणि, जिने श्रीवीसमञयुने 
देवों द्वारा रचित वारी अतट उक्कृष्र समवयरण विभृतिको, तथा अनुपम अनन्त गणोके 
साथ केवट चिभतिको प्राप्न क्रिया, उन खोकके अपस पितामह श्री वधमान जिनेन्द्रकीर्मे 
राणगणोके वारा स्तुति करता हँ १८४) जो श्री वीरनाथ तीनों टोकोके तारनेमें कुट ह; 
कर्म-दा्रओके विध्वंसक, दिव्य सभाग्गोसे परिवितर्दे, धमपि देनेके दिए च्यत 
जो तीन जगतकरे जीवेक्रे अकारण वन्धुर्है, आर अनन्त चतुष्टयको जिन्द्ोनि प्रप्त किया 
आरजो मदन्‌ ह, एेसे श्री महावीर प्रुको मं उनकी विभूति पानेके दिए अपना मस्तक 
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असमगुणनिधानं केवलन्ताननेच्रं चिश्चुवनपतिसेव्यं विश्वरोकैकवन्धुम्‌ । 
निहतसकलदोपं ध्म वित्तीर्थकर्तारसिह रिवगुणाप्त्यै संस्तुवे नीरनायथस्‌ ॥१८६॥ 


इति श्रीभट्रारकसकलकीतिविरचिते श्रीवी रवधंमानचरिति देवागमन- 
भगवत्समवदारणस्वनावणंनो नाम चतुरद॑शोऽधिकारः ॥१४॥ 








~~~ 


घ्मकाकर नमस्कार करता हँ ॥१८५॥ जो अनुपम गुणोके निधान ह, कवलक्ञानरूप नेतके 
धारक है, त्ि्युवनके स्वामियों द्वारा सेवित है, समस्त विदर्वकं एकमात्र वन्धु हं, सवं दोपे 
नाराक हैँ, इस भृतरपर धमतीथेकं कतां दै, एसे श्री वीरनाथकी मं रिवके गुणोकी प्राप्चिके 
लिए स्तुति करता हू ॥१८६॥ 


इति श्री भटूारक सकलकीति-विरचित श्रौ वीरवर्धमानचरितमे देवोका आगमन गीर भगवानूकरे 
समवश्चरण-रचनाका वर्णन करनेवाा चौदह्वां अधिकार समाप्त हुभा ॥१५॥ 
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श्रीमते केवलक्तानसान्राज्यपदृशाकिने 1 नभो वृताय मग्योधधं ्मतीरश्रवर्तिने ॥१॥ 

परितस्तं जिनाधीशं व्याप्य स्वास्यानभूतटम्‌ । स्वं कुसुमवृषटीः प्रक््व॑न्ति सुरवारिदाः ॥२॥ 
आयान्ती सा नमोभागाद्गन्धाङृष्टारिगुज्ननैः । गायन्तीव जगन्नाथं माति दिव्या तताम्बरा ॥३॥ 
सार्थंकार्प्राधरस्तु्गो जगच्छोकापनोदनात्‌ । आसीद्शोकश्चक्चोऽत्र जिनाभ्यासेऽतिदीधिमान्‌ ॥४॥ 
विचित्रर्मणिषु्े्मरकतादिसुपटलबैः । चलच्छासै्महान्‌ माति भन्यानाह्यतीव सः ॥५। 

विभोः शिरसि दीप्राङ्गं ुक्ञाम्बनभूषितम्‌ । नानारलनव्रजदिभ्यैः पिनद्धदण्डमूर्जितम्‌ ॥६॥ 
रवेतचत्रत्रयं दीप्त्या जितचन्दरं विराजते । त्रेखोक्याधिपतिव्वं हि सतां सूचयतीव भोः 11५॥ 
क्षीरान्धिवीचिसादृद्येदचलुःपषटिपरकी्णकैः 1 यक्षपाण्यार्पितर्दिभ्येवींज्यमानो जगद्गुरः ।॥८॥ 
त्रिजगद्धन्यमध्यस्थो लक्ष्म्याऽरंकृतविग्रहः । वरोत्तम- इवाभाति सुक्तिनायंः सुरूपवान्‌ 1९॥ 
साधंद्रादश्चकोयिप्रमा जिताभ्बुद्गर्जनाः । देवदुन्दुभयो देवकरैराताडित्ताः पराः ॥१०॥ 

तजंयन्त दवानेककर्मारातीन्‌ जगत्सताम्‌ । ऊुव॑न्ति विविधान्‌ शब्दान्‌ सुजिनोत्सवंसूचकान्‌ ।। १ १॥ 
दिन्यौदारिदेद्येव्थं दीं भामण्डलः प्रभोः । कान्तं विराजते रम्यं कोटिसूर्याधिकप्रमम्‌ ।1१२॥ 
निरावाधं निरौपभ्यं प्रियं विद्वा ङ्धिचष्ुपाम्‌। यशसां पुञ्ज एवेव निधिर्वा तेजसां परम्‌ ॥१३॥ 
जिनेन्द्र्ीुखादिज्यध्वनिर्विदवहितंकरः । निर्याति प्रत्यहं सवं तच्वधर्मादिसूचकः ॥१४।॥ 





केवलज्ञानरूप साम्रा्यपदके भोक्ता, भन्य जीवोसे वेष्टित, ओौर धमेतीधेके प्रवतेक 
श्रीमान्‌ महावीर स्वामीके लिए नमस्कार है ॥१॥ निस गन्धकरुटीमे भगवान्‌ विराजमान थे 
उस स्थानके सवं भूभागक्रो भ्याप्त कर देवरूपी मेव पुष्पोंकी वर्प कर रदे थे ॥२॥ गगन- 
मण्डटसे आती हुई बद्‌ दिन्य पुष्पवृष्टि अपनी सुगन्धिसे आष्ट हुए श्रमरोकी गंजारसे 
जगते नाथ वीर जिनेश्वरके गुणोको गाती हृ्ई-सी प्रतीत हयो रही थी ॥३॥ जिनदेवके 
समीपमें अति उन्नत दी्ठिमान्‌ अयोकबृश्ष था, जो कि जगतके जीवोके शोकको दूर करनेसे 
अपने नामको साथैक कर रहा था 1४। वह महान्‌ अदोकब्रक्ष मणिमयी चिचिच्र पुष्पोंसे, 
मरकतमणि-जेसे वणवा उत्तम पत्तोंसे, तथा हिखती हृई साखाओंसे भग्य जीवोंको बुखाता- . 
सा प्रतीत होता था ॥५॥ प्रसुक्रे शिरपर दीप्र कान्तिवाला, सुक्तामाराभोंसे भूपित, दिन्य 
नाना रत्न-समूहसे जटित दण्डवाटडा, ओर अपनी कान्तिसे चन्द्रमाकी कान्तिको जीतनेवारा 
छच्रत्रय सञ्जनोको भगवान तीन खोकके स्वामीपनेकी सूचना देते हृएके समान शोभित हो 
रहा था ॥६-अ] क्षीरसागरकी तरंगोके सदृ्च युभ्र व्णैवाे, यक्षोके हस्तो वारा चौसठ 
चामरोसे वीज्यमान, तीन टोकके भव्य जीवोंके मध्यम स्थित, ओर टक््मीसे अलंकृत शरीर- 
वाटे, उत्तम रूपवाटे जगद्‌-गुर श्री व धमान स्वामी सुक्तिरमाके उत्तम चरके समान शोभित 
हो रदे थे ॥८-९॥ मेधोंकी गजनाको जीतनेवाटी, देवोकरे हाथोसे वजायी जाती हुई सादे 
वारह्‌ करोड़ उत्तम देव-दुन्दुभियं अनेक क्म॑-दात्रुओकी तजंना करती हृद ओर जगतके , 
सञ्जनोंको उत्तम जिनोत्सवकी सूचना करती हुई नाना प्रकारके शब्दको कर रदी थीं 
॥१०-११। मगवाऩ दिभ्य ओौदारिक शरीरस उतपन्न हुभा देदीप्यमान कोटि सूचंसे भी 
अधिक प्रभावाखा रम्य भामण्डट शोभित दो रदा था 1१२ बह भामण्डल सवेवाधा्ँसे 
रदित, अनुपम, सवं प्राणियोके ने््रोको प्रिय, य्योका पुंज अथवा तेजोका निधान-सा दी 
प्रतीत हो रदा था ॥१३॥ वीरजिनेन्द्रके श्रीमुखसे निकल्नेवाटी, विद्व दित-कारिणी, सवं- 
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एकरूपो यथा मेवजलोधः पाच्रयोगतः । चिच्र्पो दुमादीनां जायते फलमेदश्त्‌ ॥१५॥ 
तथा दिव्यध्वनिदचाद्‌वेकरूषपोऽप्यनक्षरः 1 नानाभापासयो व्यक्त ठपोऽक्षरमयो सहान्‌ ॥१६॥ 
जायतेऽनेकदेशोरपन्नानां नृणां च नाकिनाम्‌ । प्यूनां धमचिद्रक्ता विद्वसंद्रेहनाश क्त्‌ ॥१७॥ 
रत्नपीद्त्रयाग्रस्थं सिंहासनमनु्रम्‌ । आख्डो जगतां नाथो धमेराजव म्यो ॥१८॥ 
इत्यनर््यमंहादिग्यः प्रातिहा्यष्टभिः परेः । अरूकृतो महावीरो समायां राजते तराम्‌ ॥१९॥ 
विमोः प्राग्दिकामारभ्य सत्कोष्डे प्रथमे छमे 1 गणीन्द्राया सुनीश्ोधाः स्थितिं चक्रं रिवाक्तये ॥२०॥ 
द्वितीये कल्पनाधंदचश्ेन्द्राणीप्रसुखारिचदरे । वृतीये चार्थिकाः सर्वाः श्राविकाभिः समं सुदा ।२१॥ 
चतुर्थे उयोतिषां देव्यः पञ्चमे व्यन्तराङ्गनाः । पण्डे भावनदेवानां पद्मावत्यादिदेवताः ॥२२॥ 
सक्षमे धरणेन्द्रायाः सवे च मावनामराः । अष्टमे व्यन्तराः सेन्द्राः नवमे ज्योतिषां सुराः ॥२३॥ 
चन्द्रसूर्यादयः सेन्द्रा द्दामे कल्पवासिनः । एकादृदासत्कोष्ठे च खगेशम्रस्ुखा नराः ॥२४॥ 
कोष्ठे द्वादशमे ति्यंजोऽहिसिदग्टगादयः । इति द्ाददयक्ोष्टेषु परीस्य त्रिजगद्गुरम्‌ ॥२५॥ 
द्विषद्भेदा गणा भक्त्या कताञरिपुटाः शुभाः । तिषटन्त्यस्निदाहार्वाः पातु तद्व चनाशरतप्र्‌ ॥२६॥ 
वेष्टितस्तैजगद्धर्ता मासतेऽव्यन्तसुन्दरः । स्वेषां धर्मिणां मध्ये धमं मूतिंरिवोच्ितः ।॥२७॥ 
जथ ते सामरा देवाधीडशा धमरसोत्कथः । भटे छतकराव्जञा जयजयादिप्रघोपकाः ।२८॥ 





~~~ ~~~ 


तन्तव ओर धको प्रकट करनेवाली दिव्य ध्वनि प्रतिदिन प्रकट होती थी ।॥१४॥ जसे मेधोसे 
वरसा हुजा एक रूपवाला, जलसमूह्‌ वृ्ठादिकोंके पात्र-योगसे विविध प्रकारके फल्यं 
उत्पन्न करनेवाखा दोता दै, उसी प्रकार भगवान्की एक रूपवाटी मी अनक्षरी दिव्यध्वनि 
नाना भापामयी ओर व्यक्त अक्षरवाखी होकर अनेक देशोमे उतपन्न हुए मवुष्यों, पयं ओर 
देवोके समस्त सन्देदोका नाश्च करनेवाली ओर धसका स्वखूप कथन करनेवाटी थी 
॥१५-१७ तीन रत्नपीठोके अग्रमागपर स्थित अनुपम सिंदासनपर विराजमान पसं तीन 
जगतके नाथ वीरजिनेन्द्र धमंराजाके समान योयित दो रदे थे ॥१८॥ इस प्रकार इन अमृल्य 
उकछृष्ट आठ महाभ्रातिहार्योसि अख्कृत भगवान्‌ महावीर समवद्यरण-सभामं अत्यन्त दोभाय- 
मान दहो रहे थे ॥१९॥ 
इस समवश्रण-सभामे वार्‌ कोठे थे । उनमे-से भगवानकी पृवंदियासे टकर प्रधम 
जुम प्रकोष्ठमे गणधरादि सुनीरवसरोका समूह्‌ चिवपदकी प्राप्निके टिषए्‌ विराजमान या र्ना 
दूसरे कोठेमे इन्द्राणी गदि कल्पवासिनी देविय विराजमान थीं । तीसरे कटने सवं 
आर्यिकाए श्राविकाओंके साथ हपेसे वेटी हदर्‌ थीं ॥२१॥ चोथे कोठे व्योतिर्पी देयो 
देवियों चटी थीं । पांचवं कोठेमें व्यन्तर देवोँकी देवियों आर छठे कोदेमं भवनवामी दरवा 
पद्मावती आदि देविय वटी थीं ॥२२॥ सातव कोटठेमे धरणेन्द्रं आदि समी सदनया दृव 
चठे थे । आठवें कोठेमे अपने इन्द्रोके साथ व्यन्तरदेवयेठेये। नव कलमं चन्द्र-दर्यादि 
ञ्योतिपी देव वेठे धे ॥२३॥ 
शवे कोठेमे कल्पवासी देव वेठे थे! ग्यारहवं 

वेडे थे ओर वारहवं कोठेमे सपं, सिह. उगादि तिय । श्म प्र 
कोटठोमें वारह्‌ गणवादे जीव भक्त्ति दाथोदी अंजलि यौद हए, सन्नप उर्निन 
पीडित होनेसे उखकी शान्तिके दिए भगवानके वचनादतदा पान बन्नेके इन्दर शर 
तरिजगद्‌-गुरुकों घरक्छ्र वट हएय र |} उत्तः दर न स{घ्ट, दनम्‌ सन्मम 

जगद्‌-भता श्री वधमान भगवान्‌ सवधर्मीजनेके मप्यमे उत दरम ससम दपमयमम 
हो रहे घे ॥२५।] 
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त्रिः परीस्य जिनास्थानमण्डरं शरणं सताम्‌ । पभ्रविदान्‌ परया भक्त्या द्रष्टुकामा जगद्‌ गुम ॥२९॥ 
मानस्तम्भमदाचैष्यद्वुमस्तुपेपु संस्थितान्‌ । निनेन्द्रसिद्धवरिम्बौवान्‌ पूजयन्तो महार्च॑नैः ॥३०॥ 
लोकयन्तो निरोपम्यां दिभ्यां तद्ध चनां पराम्‌ । देवैः कृतां क्रभाच्छक्रास्तव्समां विविश्यु्ंदा ॥३१॥ 
तन्नोच्ङ्गपदारूढं तुद्धर्सिहासनाध्ितम्‌ । त॒ज्गकायं महातुङ्गयुत्तङ्गणकोरिमिः ॥३६२॥ 
चतुव॑क्वरं महावीरं वीज्यमानं प्रकीणकम्‌ । दद्खुः परया भूत्वा शक्राः चिस्फारितेक्षणाः ॥३३॥ 
ठतस्तं त्रि ःपरीस्योच्चेभक्तिमारवशीकताः । क्त्या विन्यस्य मूमारे स्वजानुन्‌ कमंहानये ॥३४॥ 
भुवनत्रयक्॑सेव्यौ जिनेन्द्रस्य पदम्बुजौ । नाकरिनाथा स्फुरन्मूर्घा प्गेघुर्नि्जरेः समम्‌ ॥२५॥ 
श्च्याद्याः सकला देव्यः स्वाप्सरेमिः समं सुदा । पञ्चाङ्गं सस्रणामं च्रिजगन्नाधाय चक्रिरे ॥३६॥ 
तसप्रणामे सुरेन्द्राणां रहनशेखररदिममिः । विचिच्रिताविवामातां जिनेन्द्र चरणाम्बुज ।३५७॥ 
अङ्च्छयामराधीक्नास्तदृपुणग्रामरज्ञिताः । परया दिव्यसामग्रया तप्पूजां करतसुययुः ॥३८॥ 
नत्काच्चनश्यङ्गारनारेभ्यः स्वच्छव।रिजाः । धाराः स्वावविद्ुद्धयं ते तच्कमाप्रे स्यपातयन्‌ ॥२९॥ 
तथाचंयनू महामक्ट्या दिञ्यगन्धर्विखेषनैः । इन्द्रा भगवतो रम्य पीराग्रं ुक्तिञुक्तये ॥४८॥ 
मुक्ताफल मेरदव्यैरक्षतैः उवेतिताम्वरेः । व्यधुः पच्चोन्नतान्‌ पुल्नास्तदयेऽक्षयश्चर्मणे ।॥४१॥ 
दिव्यैः कल्पहुमोदभूतेः युप्पमाटादिकोरिमिः । चक्रुस्ते महतीं पूजां विमोः सर्वा्थ॑स ।धिनीम्‌ ॥ष२॥ 
सुधापिण्डजनेवेचयान्‌ रत्नथालार्पितान्‌ सुराः । श्रमोः पादाम्बुजे मक्स्याऽऽढौकयन्‌ स्वसु खाक्तये ॥४३॥ 








अपने देव-परिवारके साथ मस्तकपर कर-कमदोको रखे ओर जय-जय आदि घोपणा क्रते 
हुए समवश्चरणमें प्रविष्ट हृए । उन्होने सञ्जनोंको दरण देनेवाठे उस समवञचरण मण्डटकी 
तीन प्रदक्षिणां दीं । पुनः जगदू-गुर्‌ श्री वीरजिनेन्द्रके दयनोके इच्छक उन देवेन्द्रादिकने 
परम भक्तिके साथ मानस्तम्भ, महाचेत्यच्ृक्ष ओर स्तूपोमे विराजमान जिनेन्द्र ओर सिद्ध 
भगवन्तोके चिम्ब-समूहकी महान्‌ द्रन्योँसे पूजा की । पुनः समवशरणकी देवों द्वारा रचित 
अनुपम दम्य रचनाक देखते हुए वे हपके साथ उक्त सभामें प्रविष्ट हुए ॥२८-३१॥ वर्हपर 
उत्तु ग स्थानपर रखे हए उन्नत सिंहासनपर विराजमान, अति उत्तम कोटि-कौटि गुणोंसे 
उत्तुंग कायवाे, चार सुखोके धारक, चामरोसे वीञ्यमान महावीर भगवानको विस्फारित 
ने्रवाले इन्द्रादिकनि परम विभूतिके साथ देखा ।३२-३३॥ तव भक्तिभारसे नग्रीभूत होकर 
उन सवने अति भक्तिके चाथ भगवान्की तीन प्रदक्षिणां देकर भूमि-भागपर अपनी जाचुजों 
( घुटनों )को रखकर क्मकि नाद्र करनेके लिए तीन खोकके जीवोँसे सेवित जिनेन्द्रदेवके 
चरण-कमलोको इन्द्रौने समस्त देवक साथ मस्तकसे नमस्कार किया ॥३४-३५॥ उची आदि 
सभी देवियोने अपनी-अपनी अप्सराओके साथ त्रिजगदीरवरको अति हपसे पंचांग 
नमस्कार क्रिया ॥३६॥ उनके नमस्कार करते समय इन्द्रोके रत्नमयी मुङटोकी किरणोसे 
चित्र-विचिच्र श्रोभाको धारण करते हुए जिनेन्द्रदेवके चरण-कमर अत्यन्त शोभायमान हों 
रहे थे ॥३७॥। जिनके शरीरकी छाया नदीं पड़ती है, ठेसे वे दे वोके स्वामी इन्द्रादिक भगवान्‌ 
के गुण-मामसे अनुर॑लजित होकर उच्छृष्ट दिव्य सामध्रीके द्वारा वीरजिनेन्द्रकी पूजा करनेके 
लिए उद्यत हए ॥३८॥। उन्दने चमक्रते हए युवण-निर्भित शगार नालसे स्वच्छ जट्की धारा 
अपने पापोंकी विद्ुद्धिके दिए भगवान्‌के चरणके आगे छोड़ी ॥२९॥ पुनः महाभक्तिसे उन 
इन्द्रोने शुक्ति ओर युक्त्की प्राप्निके टिए भगवानके रमणीक पीटके आगे दिव्य गन्ध- 
विटेपनसे पूजा की ॥०॥। पुनः अपनी स्वच्छतासे आकाडको धवट कर्नेवाटे सुक्ताफटमयी 
दिव्य अक्षतोसे उन्दने अक्षय सुख पानेके टिए भगवानृके आगे पंच उन्नत पुंज वनाये 
॥४१।॥ पुनः कल्पवश्चोसे उत्पन्न हुए दिव्य कोटि-कोटि पुप्पमाखादिसे स्वं अर्थोको सिद्ध 
करनेवाटी भगवान्‌की महापूजा की ॥४२॥ पुनः उन देवोँने रत्नोके धामे रखे हुए अमृत 
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स्फुरद्रलनमयैर्दपिधिर्वोयोतनकारणेः । तेऽ्ोतयन्‌ जगन्नाथक्रमाञ्जो स्वश्िदाक्तये ॥७६। 
काटीगु्वदिसद्‌-दव्यजातेधंमोक्करेवंरः । ततामोदं्जिनाद्य्री तेऽधृपचन्‌ धमसिद्धये ॥४५॥ 
कल्पशाचिमवेनानापरैनेन्नप्रिय व॑र; । तेऽपूजयन्‌ जिनेन्द्राङ्ी महाफल्प्रसिद्धये ॥४६॥ 
पूजान्ते ते सुराधीशाः कसुमाज्ञटलिकोटिमिः ! पुष्पद्ररटि सुदा चक्रुः परितस्तं जगद्गुरुम्‌ ॥४७॥ 
पञ्चरतनोदधवेरचूर्विचिन्र चचछिमूजितम्‌ । स्वहस्तेनाङिखद्धक्त्या विभोरम्रे शची तदा ॥४41 ` 
ततः प्रणम्य तीर्थ॑दा तुष्टास्ते देवनायकाः । ईषन्नश्ना महाभक्त्या स्वहस्तङुडूमरोकृताः 1 ४९॥ 
दिन्यवाचा जिनेन्द्रस्य गुणेरन्तातिरैः परेः । आरेभिरे स्तुतिं करतुमित्थं तद्‌ पृणहेतवे ॥५०॥ 
स्वं देव जगतां नाथो गुणां त्वं महागुरः 1 पूज्यानां त्वं महापूज्यो वन्यस्त्वं चन्यनािनाम्‌ 11५१॥ 
योगिनां व्वं महायोगी चतिनां सवं सहाव्रती । ध्यानिनां त्वं महाध्यानी धीमतां त्वं महासुधीः ॥५२॥ 
क्तानिनां त्वं महान्ञानी यतीनां त्वं जितेन्द्रियः । स्वामिनां त्वं परः स्वामी जिनानां त्वं जिनोत्तमः ॥५३ 
ध्येयानां स्वं सदा ध्येयः स्तुस्यः स्तुत्यारमनां तरिमो । दातृणां त्वं महादाता गुणिनां त्वं महापुणी ॥५९॥ 
धर्मिणां त्वं परो धर्मी हितानां द्वं परो हितः । त्राता त्वं मवमीकूणां हन्ता च्वं स्वान्यकमणाम्‌ 1५५॥ 
शरण्यो निःशरण्यानां साथवाहः शिवाध्वनि 1 निःकारणमहावन्धुरघन्धूनां त्वं जगद्धितः ॥५६॥ 
| खोभिनां त्वं महालोमी त्रिदवाग्रराज्यक्रादक्षणात्‌ 1 रागिणां त्वं महारागी सुक्तिखीसङ्गचिन्तनात्‌ ॥५७॥ 


~~~ ~ 


पिण्डमयी नैवे्यको अपने खुखकी प्रापनिके लिए भक्त्किं साथ प्रसुके चरण-कमटोमिं चद्ाया 
॥४३॥ पुनः स्फुरायमान रत्नमयी, विद्वके प्रकटा करनेमे कारणभूत दीप्र द्वारा अपने 
चेतन्यस्वरूपकी प्रा्िके लिए उन इन्द्रौने जगत्के नाथ वीरजिनेन्द्रके चरण-कमदांको 
प्रकारित किया ४४ तत्पङ्चात्‌ उन इन्द्रोने काठागुर आदि उत्तम द्रव्वांसे निर्मितः सुगन्धित 
रेष्ठ धूप-समुदहसे जिनदेवके चरण-कमलोंको धूपित क्रिया ॥४५॥ तदनन्तर कल्पवृक्षोसं उसन्न 
हुए, ने्र-प्रिय, श्रेष्ठ अनेक महाफटोसे उन्होने सुक्लिरूप महाफटकी सिद्धिफं दिए्‌ जिनन्द्र 
चरण-कमरोकी पूजा की ।॥४६॥। इस प्रकार अष्ट दरव्योसे पूजा करनेके अन्तमं उन न्द्रा 
कोटि-कोटि कुसुमांजयियोसे जगद्‌-गुरुके सवं ओर हपिति होकर पुष्पवृष्टि कौ ॥<८ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्राणीं प्रञुके अगे पंच जातिके रत्नोके वचर्णा हारा अपनं दात्त सक्ति साय 
अनेक प्रकारके उत्तम साथिया आदिको लिखा 11४८॥ तदनन्तर पृजा फरनसं अनि सन्तुष्ट 
हुए उन देवोके नायक इन्द्रोने कुद नस्रीभूत होकर महाभक्तिसि अपनं शाका उटूफार 
तीथकर प्रयुको नमस्कार कर दिव्य वचनोंसे जिनेन्द्रदेवके अन्त-रददित (अनन्त) र्णा 
द्वारा उन गणोकी प्रापिके चिए इस प्रकार स्तुति करना प्रारन्म किया 1%2-५<॥ 
हे देव, तुम सारे जगत्के नाथ हो, तुम गुरुजनकि मयुर दोः पज्या मदापृथ्य द, 
वन्दनीय देवेन्द्रोके भी तुम चन्दनीय हो, ॥५९॥ तुम योगियों सदायोगी दा. त्रदि्यमं 
त्रती हो, ध्यानियोमे मदह्‌ाध्यानी दो, आर वुद्धिमानोमिं तुम सद्ादुद्धिमान्‌ ह (५२ 
तानियोमे तुम महाज्ञानी हो, यतियोमे तुम जितेन्द्रियो, स्वानियोकः नुम पन्य न्द्यः शः 
ओर जिनोमे त॒म उत्तस जिन टो ॥५३॥ 
ध्यान करते योग्य पुरुपोके ठम खदा प्यय स्ते, स्तुति करनं यायय पुरपः नुम न्दनः. 
दाताओमे तम मह्‌दातादो रहे प्रभो, राणीदनायं हम मददारणः द 1५; दर्म =न 
तम परमधसींदहये, दहित्खारपोमे ठम गदान्‌ दिनदारणट््ा, मव-मनाग्दनःठः दुम न 
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(स्कछ्क) टौ जोर अपने तया अन्य लोवोदे वसविः नाद करनदा द (५ दग 
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अपि सरण दन्दाट &. चसम्‌ सावदःह्‌ ह्‌. उदन्ध्ुडङ लत सन्नप दन्द ~ 

जगतूकं दिवद्वा ६ ।५६ दास्यदनाम आप सद्ाद्यना ह्‌. न्यः ष् प्ठतदत शनन 


स्वि क श्य चि = ( ~~ कत क~ ~ = न्म ~~~ 
त बुत्तसास्रास्यष्य उपदष्लाक्त टुक्षु | रययन अपव सरसा ज्त् द युर रद 
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{ स्रन्धानां -सुसग्रन्यो टृगादिरः्नसंग्रह त्‌. । न्तृणां स्वं महाहन्ता कर्मारातिनिकन्द्मात्‌ ॥५८॥ 
जेतृ स्वं महाजेता कथायाक्षारिनिर्जयात्‌ । निरीदस्तवं स्व्रकााद विदाग्रश्रीसखमीदकः ५५९॥ 
देवीनिकरमध्यस्थो बद्यचारी परोऽसि च । एुववक्त्रोऽपि देवस्त्वं चतुवक्त्रो विलोक्यते ॥६०॥ 
धरिया विदवाविद्राचिन्याऽं्ृतस्त्वं जगद्‌ पुरो 1 महानिग्नन्थराटन्राद्धि तीयोऽसि गणाग्रणीः 1६१ 
अद्य देव वयं धन्याः सफटं नोऽ जीवितम्‌ । छतार्थाइईचरणा अद्य व्वद्याच्ागमनाद्िमो ॥६२॥ 
ज्य नः सफला हस्वास्तवेदार्चनतो गुरो । सकन्यरय नेत्राणि स्वस्पादराम्बुजयो क्षणात्‌ ॥६३।। 
सार्थकानि विस्य लच्छमान्जप्रणामतः 1 पवित्राण्यद्य गात्राणि नो मवेस्पादुसेवनात्‌ ॥६७॥ 
सफला अद्य नो चाण्यो देव ते गुणभापणात्‌ 1 मनानि निम॑ंखान्यद्य नाथ ते `युणचिन्तनात्‌ ॥६॥ 
देव ते या महस्योऽत्र नन्ता गुणरा्रयः 1 अद्ाक्याः स्तोतुमत्यथ गौतमाद्विगणेदिनम्‌ ॥६६॥ 
स्त॒त्यास्ताः कथमस्मामिः परमा गुणखानयः 1 मच्वेति ववस्स्तुतौ नाथ न कृतः श्रम उरजितः ॥६७॥ 
सतो देव नमस्तुभ्यं नमोऽनन्तगुणाव्मने । नमो विद्धवाय्रभूताय नमस्ते गुरवे सताम्‌ ॥६८॥ 
नमः परात्मने तभ्यं नमो टोकोत्तमाय ते । केवटच्तानसाग्राञ्यभृपिताय नमोऽस्तु ते ॥६९॥ 
अनन्तद्रिने तुभ्यं नमोऽनन्तसुखात्मने । नमस्तेऽनन्तवीर्याय मिन्राय त्रिजगत्सताम्‌ ॥७०॥ 
नमः श्रीवर्ध॑मानाय विदवमांगल्यकारिधे । नमः सन्मवये तुभ्यं महावीराय ते नमः 1७१॥ 
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संगमका चिन्तन करते ह 1५9} सम्न्थों ( परिरदीजनों ) मे आप मदास्रन्थ दै, क्योकि 
आपने सम्यग्दयंनादि रत्नोका संग्रह किया दै! वातकजनोमे आप सदाघातक है, क्योकि 
आपने कर्मरूपी मदारानरुओंका वात किया दं 1५८ चिजेताजनोमिं आप सदाविजेता है 
क्योकि आपने कपाय ओर इन्द्रियरूपी शचुर्ओको जीत यिया दे । अपने .शरीरादिमे छच्छा- 
रदित दो करफे भी आप विद्वके अग्रभागपर स्थित सुक्तिलक्षमीके वांछक दै ॥५९॥ चतुर्निकाय- 
वारी देवियेकि समूहके मध्यमे स्थित हो करके भी आप परम व्रह्मचारी ह तथ्रा एकः युखचाे 
दो करके भौ आप्‌ चार सुखवाले दिखाई देते ह ॥६०॥ दे जगद्गुरो, जाप विर्वातिदरायिनी 
लक्षमीसे अट्छत दै, आप महान्‌ नि््रन्थरान रहै, आपके समान खंसारमें कोई दसरा नदीं दं 
ओर आप गणके अग्रणी है ।।६१] हे देव, आज दम छोग धन्य ह, आज दसारा जीवन खफट 
-हुञा दे, ओर हे प्रभो, आज आपके दय्यंनाथे यात्रामें आनेसे दमारे चरण कृताथ दो गये दँ 
1६२ दे गुरो, आपका पूजन करनेसे आज हमारे हाय सफ दो गये जीर आपके चरण- ˆ 
कमलोको देखनेसे हमारे नेत्र भी सफल हुए दै ।६२।। अपकरे चरण-कमखोको प्रणाम करनेसे 
हमारे ये शिर साथंकर दो गये 





ह ओर आपके चरणोंकी सेवासे हमारे ये रीर भाज पवित्र 
इए ई ॥६४॥ दे देव, आपकर गुणेको कटनेसे हमारी वाणी आज सफल हद ह जौर्‌ हे नाध, 
आपके गुणका चिन्तवन करनेसे दमारे मन आज निमट हो गवे ह ॥६५। दे देव, आपकी 
जो अनन्त महागुणराचि दं, उसकी सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुति करनेके छिए गौतमादिः ग्रधरदेव 
मी यदरक्य है, तव दम-जंसे अल्पन्नानियेकि दासा आपकी परम गुणराछ्चि कंसे स्तवनीय दहो 
सकती दै । ेसा समञ्चकरर दे नाय, आपकी स्तुतिमें हमने अधिक श्रम नदीं किया दे ।६६-६७॥ 
इसचिए दे देव, आपको नमस्कार दै, अनन्त गुणदााटी, आपको नमस्कार ह, विद्वके चिरोमणि, 
आपके टिए नमस्कार दं ओर सन्तजनोकि गुर, आपके टिएु हमारा नमस्कार द ॥६८॥ दे 
परमात्मन , आपके दिए नमस्कार हं, दे रोकोत्तम, आपक्रे लिए नमस्कार टै, द केचटज्ञान 
साम्राज्यसे विभूपित भगवन्‌, आपके टिप मारा नमस्कार हं ([६९॥ हे अनन्तदर्दिन्‌ , आपके 
दिए नमस्कार हं, दे अनन्त सुखात्मन्‌ , आपकर िए नमस्कार दै, द अनन्तवी्ंशाटिन्‌ , आपके 
दिए नमस्कार हे, अर तीन टोकके सन्तकि मित्र आपके टि हमारा नमस्कार दै ।७०॥ 
संसारका मंगर करनेवाटेश्रौ वथेमान स्वामीकरे छिए्‌ नमस्कार द, दे सन्मते आपके 
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नसो जगत्वयीनाथ स्वामिनां स्यासिनेऽनिशम्‌ 1 नसोऽतिशयपूर्णाय दिव्यदेहाय ते नमः 1७२ 
नसो धर्मात्मने तुभ्यं नमः सद्धर्म॑मूतये । धर्मोपदेशादात्रे च धर्मचक्रप्रवर्तिने ॥५३॥ 

“ इति स्तुतिनमस्कारमक्स्यायर्जितपुण्यतः । खयसादाज्जगन्नाथ सकलया युणराद्ायः ॥४४॥ 
स्वदया दरुतमस्माकं सन्तु स्वत्पदसिद्धये । यान्तु कर्मारयो नाशं सनत्याद्या मचन्तु च ॥७५॥ 
इति स्तुस्वा जगन्नाथं सुुनेस्वा चतुर्विधाः । छृवेष्टप्राथंनां मक्त्या सामरा वासवात्तदा 11५६ 
ते धमेश्रचणाय स्वस्वकोष्टेपु दयुपाविशान्‌ । जिनेन्दरसन्मुखा मव्या देव्योऽपि च हिताक्तये ।॥७४॥ 
परस्तावेऽस्मिन्‌ विरोक्याश्चु गणान्‌ द्वादशसंख्यकान्‌ 1 स्वस्वकोप्टेषु चासीनान्‌ सद्धमंश्रवणोत्सुकान्‌ ॥ 
याम त्रये गतेऽप्यस्या्हंतो न ध्वनिनिगंमः । हेतुना केन जयेतादीन्द्रौ हृदीस्यचिन्तयत्‌ ॥०९॥ 
ततः स्वावधिना क्तात्वा गणेशाचरणाक्षमम्‌ । सुनिचरन्दं पुनश्रेस्यं देवेन्द्रशचिन्तयत्सुधीः ।1८०॥ 
अहो मध्ये मुनीशानां सुनीन्द्रः कोऽपि ताद्शः । नास्ति योऽद॑न्मुखोद्‌भूतान्‌ विडवतच्तरार्थसंचयान्‌ ॥८१॥ 
श्रुत्वा सङ्क्करोव्यन्न द्वादश्ाङ्गश्रुतास्मनाम्‌ । सम्पूर्णा रचनां गधं योग्यो गणश्ूतः पदे ॥८२॥ 
विचिन्व्येत्यनुविक्ञाय गातमं विप्रमूर्चितम्‌ । गणेन्द्र पद्योग्यं च गोतमान्वयमृपणम्‌ 1८३॥ 
केनोपायेन सोऽप्यत्रागमिष्यति द्विजोत्तमः ! इति चिन्तां चकारोच्चैः सौधररेन्दः प्रसन्नधीः ॥८४॥ 
अहो एप मयोपायो नात आनयनं प्रति । विधादिगवितस्यास्य किंचिष्एच्छामि दुर्धरम्‌ ॥८५] 
काव्यादिमदशचु गत्वाहं पुरं ब्रह्याभिधं किर 1 तदन्तानार्स वादा्थीं स्वयस्रारामिप्यति ॥८६॥ 
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लिए हमारा नमस्कार दै, हे महावीर, आपके टिए नमर्कार हे ॥७१॥ दै जगत्त्रयी 
नाथ, आपके छिए नमस्कार दे, हे स्वामियोकि स्वामिन्‌, आपके िए्‌ नमस्कार ह, द अतिञ्चय 
सम्पन्न आपके छिए नमस्कार दै, ओर हे दिन्य देहके धारक, आपके लिर्‌ हमारा नमस्कार 
हे ॥७२॥ हे घमीत्मन्‌ › आपके दिए नमस्कार हे, हे सद्धममूर्त, आपके टिए्‌ नमस्कार दः द 
धर्मोपदेद्यदातः, आपके छिए नमस्कार दे, ओर हे धमेचक्रके प्रवतन करतेवाटे भगवन, 
आपके लिए हमारा नमस्कार है ॥७३॥ हे जगन्नाथ, इस प्रकार स्तुति करने, नमर्कार आर 
भक्ति आदिके करनेसे उपार्जित पुण्यके द्वारा आपके प्रसादसे सादसे आपक्री यह्‌ सकलं युणरादि 
आपके पदकी सिद्धिके लिएयीघ्रद्ीहमें प्राप्षहो, हमारे कमद्न्रुजंक्ानादय द जीर मं 
समाधिमरण,वोधिटाभ आदिकी प्रापि हो ।॥७४-७५ 
इस प्रकार वे चतुनिकायके इन्द्र अपने-अपने देवकि साथ जगन्नाथ श्री वीरप्रमुकः 
स्तुति करके वार-वार नमस्कार फरके ओर भक्तिकिः साथ इष्ट प्राना करके धमपिदेदा ठन 
लिप्‌ अपने-अपने कोठोमे जिनेन्द्रकी ओर मुख करके जावटे तथा अन्य भव्य जीव अर 
देविय भी अपनी हितकी प्रा्षिके टिपर दसी प्रकार अपने-अपने कटिं नसिनेन््रफोः सन्म 
जा वेठे ॥७६-७अ॥ दसी अवसरमे सम्यक्‌ धमको सुननेके दिष्‌ इन्नु जर्‌ अपने-रपने 
कोठोमे वेढे हुए वारह्‌ गणोंको शीघ्र देखद्धर, तया तीन प्रहरकाट दीन लानिपम्‌ म्न 
अदन्तदेवकी दिव्यध्वति किस खछारणसे नटीं निकट रही दह्‌, एस प्रद्धारन चन्द्रे दने हदयं 
चिन्तवन किया ॥७८.७९॥। तव जपने अवगिज्नानसे दुद्धिमान्‌ एन्द्रे गगपरपटय ~कम 
करनेमे असमथ सुनिब्ृन्दको जानकर इन्र प्रकार विार किया 1८८]; सल. एन सुवन 
सध्यमे पेसा फोर मी मुनीन्द्र नीद, जो कि उ्टन्दुख कमद-विनिगन्‌ मयं ननगाः 
एक वार सुनकर हाद्य श्रता सम्पूण रचनाको रीर दर सक व्यार गदगद पद सम्य 
हो 1८१-८२॥ एवा विचार रर सौतमगोदसे विमूपिन सानमदिप्रकया उनम पदं मनप प्ट 
गोग्य जानफर किस उपायसे चह द्विलोत्तस गातम यदरर उदगा. शन पवर धमन्त 
सोपमन्द्रने गन्भीरतापचर दिन्तवन दया !८२-चशादु् देम ददा चिन्ययन सम्नद दयन्‌ 
वष सन री मन बोला-अ्ते, रसद लामिकेः लिरिसैन यद्‌ उपाय लन शद शदः 
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इत्यालोच्य हृदा धीमान्‌ यष्टिकान्वितसत्करम्‌ । ब्रद्धाद्यणवेपं स कृत्वा वन्निकटं ययौ 1८७॥ 
विद्यामदोद्धतं वीक्ष्य गौतमं प्रव्युवाच लः । विप्रोत्तमाच्र विद्धास्त्वं मरछान्यैकं विचारय ॥८८॥ 
मद्गुर्रीवर्धमानाख्यो मौनारम्बौ स विद्यते । बते मया समं नाहं कान्यार्था्थीं चिहागतः ॥८९॥ ` 
काव्यार्थो नात्र जायेताजीचिका मम पुष्कला । उपक्राररच भव्यानां तवं ख्यातिर्मविष्यति ॥९० 
तदाकण्यं द्विजः प्राह बद्ध व्वक्काग्यमज्ञसा । यदि व्यास्याम्यहं सत्यं ततस्त्वं किं करिप्यसि ॥९:॥ 
ततः दाक्रो जगाविरथं विप्र स्वं यदि निशितम्‌ । याथातय्येन मक्ाग्यं व्याख्यास्याद्यु ततः स्फुटम्‌ ।॥९२॥. 
तव रिप्यो मवाम्येवं नो चेच्वं किं करिष्यसि । ततोऽवादीत्स रे बद्ध श्णु मे निरिचतं वचः ॥९३॥ 
व्याख्यामि यद्यहं न व्वत्काव्याथ मद्क्ष्वहो स्फुटम्‌ । त्यहं स्वदरपुरोः शिष्यो भविष्यामि न संशयः ॥९४॥। 
एतैः पच्चराततैः दिप्यैः स्वश्रातृभ्या सह हुतम्‌ । अधुनैव जगत्ख्यातस्स्यक्टवा वेदादिजं मतम्‌ ।९५॥ 
अस्यां मम प्रतिज्ञायां साश््येतस्पुरपाखकः । कादयपाख्यो द्विजोऽमी च साक्षिणो निखिखा जनाः ॥९६॥ 
तच्चुसवा तेऽवदन्‌ सवं क्चिदेवाचरेदहो । मन्दरो नास्य सद्वाक्यं सन्मतेरिव चाहतः ॥\९७॥ 
इत्यन्योन्यमहो वाचो जाते सति निवन्धने । तयोरिन्द्रस्ततो दिन्यगिरेदं काव्यमाह सः ॥९८॥ 

त्रैकाल्यं इव्यपटकं सकरूगतिगणाः सत्पदार्था नचैव 

विश्वं पन्चास्तिकाया चतसमितिचिदः स्ततत्वानि धर्माः । 





आदिके गवंसे युक्त उससे कुछ दुुघेट ( अति कठिन ) काव्यादिके अथैको शीघ्र उस व्राह्यणके 
अगे जाकर पृदक ? उस कान्यके अथको नहीं जाननेसे वह वाद ( शास्त्राथं) का 
होकर स्वयं ही यपर आ जायेगा ॥८५-८६॥ हदयमें ेसा विचारकर वह बुद्धिमान्‌ 
सौधर्॑न्द्र छकड़ी हाथमे ट्य हुए बद्धं बाह्यणका वेप वना करके उस गौतमके निकट गया 
८७] विद्यके मदसे उद्धत गौतमको देखकर उसने उनसे कहा-दे विभरोत्तम, आप विद्धान्‌ 
है, अतः मेरे इस एक कान्यका अथं विचार करं ।॥८८॥ मेरे गुरु श्री वधेमानस्वामीर्दै, वे 
इस समय मोन धारण करके विराज ओर मेरे साथ नहीं वोट रहे दै । अतः कान्यके 
अथंको जाननेकी इच्छावाटा होकर मेँ आपके पास यदौ आया हँ ॥८९॥ काव्यका अथं जान 
ठेनेसे यहां मेरी बहुत अच्छी आजीविका हो जयेगी, भन्य जनोंका उपकार भी होगा ओर 
आपकी ख्याति भी होगी ॥९०्‌ 

उसकी इस वातको सुनकर गोतम विप्र .वोला-है वृद्ध; यदि तेरे काव्यकीमेँ 
शीघ्र सत्य .अथे-व्याख्यौ कर र्द, तो तुम क्या करोगे॥९१।॥ तव न्द्रने न्द्रन यह्‌ कदा-दे 
विप्र, यदि तुम निचित यथाथरूपसे शीघ्र मेरे कान्यकी स्पष्ट अथे-व्याख्या कर दोगे, 
तवर्गे तुम्दारा शिष्य हो जाऊंगा] ओर यदि ठीक अथै-व्याख्या नहीं कर सकेतो तुम 
क्या करोगे ¶ यह सुनकरके गोतम वोटा-रे बद्ध, तू मेरे निथित वचन सुन--शयदि मँ तेरे 
कान्यके अथंकी स्पष्ट त्याख्या न कर सक्र तो जगस्रसिद्धं मेँ गौतम अपे इन पच सौ 
जिष्योकि तथा अपने इन दोनों भाइयोकि साथ शीघ्र ही वेदादिके मतको छोडकर अभी तत्का 
ही तेरे गुरुका शिष्य हो जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं दे ॥९२-९५॥ मेरी इस प्रतिन्ञामे 
इस नगरका पाटक यह्‌ काड्यप नामक द्विज साक्षी हे ओरये समस्त टोगभीसाक्षीर्टै 
॥९हा गौतमकी यद्‌ वात सुनकर वे सव उपस्थित टोग ॒वोटे--अदो, क्वचित्‌-कदाचित्‌ 
देववदर सुमेरु चर जावे, किन्तु इसके सदूवचन सन्मति अन्तके समान कभी नदी चर 
सकते ॥९७॥ इस प्रकार ऽन दोनोमें परस्पर प्रतिज्ञा-वद्ध वचनाटाप होने पर उस इन्द्रने 
दिव्य वाणीसे यह कान्य कटा ॥९८] 

“ब्रेकाल्यं द्रन्यपटकं सकर्गतिरणाः सत्पदार्था नचैव, 
चिद्व पञ्चास्तिकाया व्रतसमितिचिदः सप्ततच्वानि धर्माः। 


१५.११९] ५. पडदयोऽधिकारः १५५ 


सिद्धेर्मीगः स्वरूपं विधिजनितफलं जोतषट्‌कायरेद्या 
एतान्‌ यः श्रद्धाति जिनवचनरतो सुक्तिगासी स मय्य: ॥९९॥ 

तदाकण्येष सारचयंस्तदर्थं ्तातुमक्षमः । मानभङ्गमयादिव्थं माने हि वितकयेत्‌ 1१००॥ 
सोरिदं दुघ॑टं काव्यं नास्याथों कायते मनाक्‌ । त्रेकारथं किं मवेदच्र दिनोव्यं वाञ्दसं मवम्‌ ॥१०५॥ 
अथ कारन्नयोत्पन्नं यत्तनानाति सववित्‌ । वा यस्तदानमन्तः स मान्यो मादु गजनः कचित्‌ ॥१०२।। 
षड्दव्याः केऽत्र कथ्यन्ते कस्मिन्‌ शास्रे निरूपिताः ! सकरा गतयः का सोखासां किं लक्षणं सुचि ॥१०३ 
ये पदार्था न श्रुताः पूरवमेतान्‌ को ज्ञातुमहंति ! विश्वं किं कव्यते सर्वं त्ेरोक्त्यं वा न वेशयहस्‌ ॥१०४॥ 
केऽत्र पञ्चास्तिक्ाया हि चतामि कानि भुतङे । का मोः सनितयो छनं केनोक्तं तस्य किं फलम्‌ ॥१०५॥ 
कानि सेव त्वानि के धर्मा वात्र कीदृशाः । सिद्धेश्च कायंनिप्पततरवात्र मार्गोऽप्यनेकधा ॥१०६॥ 
किं स्वरूपं विधिः कोऽत्र किं तस्य जनितं फलम्‌ । के षड़्जोवनिकायाः काः षड्केदया न श्रुताः कंचित्‌ ॥ 
एतेषां लक्षणं जातु न श्रुतं भ्राग्मया सनाक्‌ 1 नास्मच्छौसेषु वेदे वा रुत्यादिषु निरूपितम्‌ ॥१०८॥ 
अहो मन्येऽहमत्रेवं सर्वं सिद्धान्तवारिधेः 1 रहस्यं दुधटं यत्तत्सवं धृच्छति मामयम्‌ ॥१०९॥ 
सन्यते सन्मनोऽब्ेदे काग्यं गूढ विनोजितम्‌ । सवतं वा हि रच्छिष्यं व्याख्यातुं कोऽपि न क्षमः ॥११०॥1 
अधुना यथनेनासा विवादं वितनोम्यहम्‌ 1 ततो मे मानसङ्गः स्यात्सासान्यदिज वादतः 11१११॥ 





सिद्धर्मागेः स्वरूपं विधिजनितफटं जीवपटकायक्ेरया 
एतान्‌ यः श्रदधाति जिनवचनरतो मुक्त्गिमी स भव्यः ॥९९]}” 
| इस कान्यको सुनकर आचखययुक्त हो ओर उसके अथको जाननेमे असमथ होकर चह 
गोतम मान-भंगके अयसे मनमे इस प्रकार विचारने र्गा ॥१००।। अहो, यह्‌ काल्य बहुत 
कठिन है, इसका जरा-सा भी अथं ज्ञात नहीं होता द । इस कान्यमे सवभ्रथम जो च्रेकाल्यं 
पद हे, सो उससे दिनमे होनेवाङे तीन कार अभीष्टं है, अथवा वप सस्वन्धी तीन काठ 
अभीष्ट है १।१०१। यदि भूत, मविष्यत्‌ ओर वतमान सम्बन्धौ तीन काट अभीष्टदह्‌ःतोजो 
इन तीनों कालम उत्पन्न हुई वस्तुजंको जानता हे, वही सवज्ञ हं ओर वदी उसके आगमका 
ज्ञाता हो सक्तादै, सुद सरीखा कोई जन कमी उसका ज्ञाता नहीं हो सकता ॥१०२॥ 
कान्यमे जो षडदरव्योका उतल्छेख दै, सो वे छह द्रभ्य कोनसे कहे जाते है, ओर वे कंस याख- 
से निरूपण करिये गये है १ समस्त गतियाँ कौन-सी हँ, ओर उनका क्या लछ्षण ह्‌ ? संसारमं 
अरे, जिन नो पदार्थोका नाम भी नहीं सुना है, उन्ं जाननेके टिए कोन योग्य ह? विट्व 
किंसे कहते है, सवको या तीन रोकको, यह्‌ भी मै नदीं जानता हँ ॥१०२-१०४॥ इस कान्वमें 
पठित पाच अस्तिकाय कोन-से है, इस भूतल्मे कोन-से पाँच त्रत दै, आर कान-सी पाच 
समितियाँ ह १ ज्ञान किसके द्वारा का गया ह ओर उसका क्या फट ह्‌ ॥१०५॥ स्तात तत्त्व 
कोन-से है, दश्च धमं कोन-सै है, ओर उनका केसा स्वरूप इद ? सिद्धि आर काचं-निप्पत्तिका 
मागं भौ संसारम अनेक प्रकारका हे ॥१०६॥ विधिका त्या स्वस्प द ओर उसक्राच्याषफट 
उत्पन्न होता द ? छद्‌ जीवनिकाय कोन-से है १ छृद्‌ ल्श्याएँ तो कमी कीं पर दनी भी नदीं 
ह १०७] काव्योक्त इन सवका र्द्ण मैने पहटे कभी जरा-सा भी नदीं छनाद आरन 
हसारे वेदसे, शालौमे अथवा स्यति आदिमे इन्र ङ निस्पण दी किया गया ह ॥१८८॥ 
से, से ससद्यता हू कि इस काव्यम सिद्धान्तससुद्रका सारा सारा कठिन दत्य भया हु्ा द्‌ 
सर उसे दी यह बुद्धा ज्ह्यण सु्चसे पूर रदा दे ।॥१०९॥। मेरा सन यद्‌ मान्दादद्धियद 
कल्य मूढ अथवाला हे, उसे सवज्ञके अथवा उनके उत्तसक्ञानी यिप्यद्े विना ऊन्य च्छद 
भी मनुष्य अथ-व्यास्यान करनेके लिए सरथं नहीं ह्‌ 11११० उव वदि म इन्त नाय 
विवाद करता हँ तो साधारण ब्राह्मणक्ते साय वात ङूरनेसे >ेरा सान संय दना? 





१५६ श्री-वी रवधंमानचरिते : [ १५.११२- 


अतो गत्वा करोम्याश्यु विवादं गुरुणा सह । त्रिजगस्स्वामिनास्यंव चमतकारकरं भुवि ॥११२॥ 
तेनोत्तमविवदेन महाख्यातिमंविष्यति } सवथा न मनाग्दानिम जगद्गुरसंश्रयात्‌ ॥११३॥ 
विचिन्त्येति स कालादिरूष्धिप्रेरित जाह वं । वादं विप्र त्वया साधन कुवे व्वद्गुरं चिना ॥११४॥ 
इल्युक्ध्वासौ समामध्ये दिष्य पच्चश्त्र॑तः । आरातृभ्यां च ततो वेगाननि्यंयौ सन्मति प्रति ॥११५॥ 
क्रमाल्सुधीव्जन्‌ मागं हृदये चिन्तयेदित्ति । असाध्योऽयमहो चिप्रो गुरः साध्योऽस्य मे कथम्‌ ॥११६॥ 
अथवा महती योगाद्धावि यत्तनममास्तु भोः । किन्तु वृद्धिनं हानिमे श्चीवर्धमानसंश्रयात्‌. ॥११८॥ 
इत्थं स चिन्तयन्‌ दूरान्मानस्तम्भान्महोन्नतान्‌ । दृशं पुण्यपाकेन जगदादच्यंकारिणः ॥११८॥ 
तेषां दङ्ंनवच्रेण मनाद्धिः शवचु्ण॑ताम्‌ 1 भगात्तस्य इमो भावः प्राहुरासीच्च मावः ॥११९॥ 
ततोऽतिञ्युद्ध मावेन पयन्‌ साश्चयंमानसः । विभूतिं महतीं दिव्यां प्राविदात्तव्समां दिजः ॥१२०॥ 
तव्रान्तःस्यं जगन्नाथं विश्वर्धिगणवरेटितम्‌ । दिव्यविष्टरमाप्तीनमपदयस्स द्विजोत्तमः ॥१२१॥ 

ततोऽसा प्रथा मक्त्या त्रिः परीव्य जगद्गुरम्‌ । स्वकर ऊुडमटीद्रस्य नत्वा तच्चरणाम्बजो ॥१२२॥ 
मृल्वा भक्तिमरेणव नामायः पट्विधः परः 1 सार्थकः स्तुतिनिक्षेपंः स्वसिद्धय स्तोतुमुययौ ॥१२३॥ 
मगवंस्स्वं जगन्नाथः सार्थ्नामिमिरूर्जितेः । अ्टोत्तरषदखंः संमपितो नामक्म॑मित्‌ ॥१२४॥ 
नाम्नेक्रेनाखिखाथक्तो यस्त्वां स्ताति सुदा सुधीः । सोऽचिराच्चत्ससानानि नामान्याप्नोति तत्फलात्‌ ॥ 


~~~ 








अतः इसके त्रिजगत्स्वामी गुरुके समीप शीघ्र जाकर संसारमें चमच्कार करतेवाटे चिवादको 
करंगा । उस उत्तम विवादसे मेरी महाप्रसिद्धि दौगी ओर जगदु-गुरके आश्रय लेनेसे मेरी 
मान-हानि भी कुछ नदीं होगी ॥१११-११३॥ 
दरस प्रकार विचारकर ओर काटट्ब्धिसे प्रेरित हृ बह गौतम वोला-दे विप्र, 

निंशयसे तेरे गुरुके विना मै तेरे साथ वाद्‌-विवाद नदीं करता हँ । अर्थात्‌ तेरे गुरुके 
साथ दी वात करूगा ॥[११४] इस प्रकार समाके मध्यमे कहकर अपने पच सौ रिष्यां , 
ओर दोनों भाद्रयोसे धिरा हुआ वह गौतम चिप्र सन्मति प्रयुके समीप जानेके टिए वर्स 
वेगपूचक निकटा ॥११५॥ वह बुद्धिमान्‌ क्रमश्चः मागमे जाते हए हृदयमे इस प्रकार 
सोचने ठगा करि जव यह्‌ वृढ व्राह्मणदही असाध्यद, तव इसके गुरू मेरे टिए साध्य 
कंसे दो सकता हे ॥११६॥ अथवा महापुरुपके योगसे जो कुट होनेवाटा दै, वह मेरे होवे । 
किन्तु श्री वधंमानस्वामीके आश्रयसे मेरी बृद्धि दी होगी, दानि नदीं दो सकती है ॥११७।॥ 
दस प्रकार चिन्तवन करते ओर जति हए गौतमने दूसरे दी संसारम आश्चयं करनेव्े अतिं 

उन्नत मानस्तम्भोको पुण्योदयसे देखा ॥११८॥ उनके दर्थ॑नरूप वजसे उसक्रा मानसरूपी 
पवेत दतधा चणे-चृणं हो गया ओर उसके हदयमें भ गृदुभाव उत्पन्न हा ॥११९॥ तव 
वह्‌ गोतम आगद्चययुक्त चित्तवाटा दोकर अति द्रुद्ध भावसे महान्‌ दिम्य विभूतिको देखता 
हज उस्र समवद्रणसमभामें. प्रविष्ट हा ॥१२०]॥ वहुैपर समभाके मध्यमे स्थित, समस्त 
ऋद्धि-गणसे वेष्टित्त, ओर द्विम्य सिहासनपर विराजमान श्री बवधेमानस्वामीको उस द्विजो 
त्तम गोतमने देखा ॥१२१॥ 

. तव वह्‌ परम भक्तिसे .जगद्‌-गरूकी तीन प्रदक्षिणा देकर ओर अपने दोनों 
हाथोको जोड़कर उनके . चरण-कमखोंको मस्तकसे नमस्कार कर - भक्तिभारसे अवनत 
दो नाम; स्थापना आदि “छह प्रकारके साथंक स्तुति-निक्षेषोके दवारा अपनी सिद्धिके 
अथ स्तुत कृर्नकं ए उदयत हुआ ॥१२२-१२३॥ द भगवन्‌, आप जगतकं नाथ ह, उत्तम, 
साथेक एक द जार आठ नामोँसे विभपित द ओर नामकमके विनादटाक द ॥१२४॥ सव 
नासोकि अर्थकर जाननेवाखा जो वुद्धिमान्‌ पुरुप आपके एक नामसे भी हपंके साथ आप्की 
स्तुति करता दं, वह उसके फटसे आपके समान दी एक हजार आ नार्मोको श्ची्र प्राप्न कर 
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सव्वेति देव मक्त्याहं ्वन्नामा्थीं सुनाममिः । करोमि ते स्तवं भक्त्या ह्यष्टोत्तरशतप्रमेः ॥१२६॥ 
घमेर।ड्‌ धमैचक्र त्वं धर्मी धसंक्रिया्रणीः । धमंतीथंकरो धमेनेता धमंपदेश्वरः ॥१२८॥ 

धस॑कर्ता सुधर्माव्यो धममस्वामी सुधरममवित्‌ । धम्यराध्यङ्च धर्मी धर्मीड्यो धमंवान्धवः ॥१२८॥ 
धर्मिज्येष्ठोऽतिधर्मात्मा ध्मभर्ता सुधमेमाक्‌ 1 धमं मागी सुधमे्ो धमंराजोऽतिधमंधीः ॥१२९॥ 
महाधमीं महादेवो महानादो महेडवरः । महातेजा महामान्यो महापूतो महातपाः ॥१३०॥ 

सहास्मा च महादन्तो महायोगी सहाच्रती 1 मह।ध्यानी महाक्तानी महाकारुणिको महान्‌ ।१२१॥ 
महाधीरो महावीरो महार्च््ि महेराता 1 महादाता महात्राता महाकर्मा महीधरः ॥१२३॥ 

जगन्नाथो जगद्धर्ता जगत्कर्ता जगत्पतिः । जगज्ज्येष्टो जगन्मान्यो जगत्सेव्यो जगन्नुतः ॥१३३॥ 
जगत्पूज्यो जगत्स्वामी जगदीशो जगद्गुरुः । जगदवन्धुजेगजेता जगन्नेता जगसरसुः ॥१३४॥ 
तीर्थङ्ती्थमतास्मा तीथंनाथः सुती्थंवित्‌ । तीर्थकरः सु तीर्थारमा तीथंशस्तौथंकारकः ॥ १३५ 
तीर्थनेता,सुतीर्थश्ः तीर्थाह्य॑स्तीर्थनायकः । तीर्थराजः सुतीर्था्कस्तीरथशचु्तीथकारणः ॥ १३६ 

विश्वतो विश्वत्ज्ञो विश्वम्यापी च विश्ववित्‌ । विश्वाराध्यो हि विश्वेशो विश्वरोकपितामदः ॥१३५७॥ 
विश्वाग्रणीर्िं चिश्वात्मा चिश्वा्च्यो विश्वनायकः । विश्वनाथो हि विश्वेव्यो चिश्वषटद्‌विश्वधम॑छ्त्‌ ॥१३८॥ 
सर्व॑श्तः सर्व॑रोकस्तः सर्वदशीं च सवंवित्‌ । सर्वात्मा स्व॑धमेंशः सावः सर्व॑बुधाय्रणीः ॥१३९॥ 
सवदेवाधिपः सव॑रोकेशाः सवंकम॑हत्‌. । सवं विेश्वरः सवधम कृत्स वंशम माक्‌ 1 १४०॥ 
एतैमंताथनामौधैः स्तुतस्त्वं त्रिजगत्पते । स्तोतारं मां स्वकारुण्याखन्नामसद्दं कुर ॥१४५॥ 
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टेता है, अर्थात्‌ आप-जेसा वन जाता हे ॥१२५॥ एेसा मानकर हे देव, आपके नामोको 
पानेका इच्छुक म भक्तिसे एक सौ आट उत्तम नामोके द्वारा आपका स्तवन करता हँ ।॥१२६॥ 
है भगवन्‌ , आप धमेराजा, धमेचक्री, धर्मी, धमक्रियामे अग्रणी, धमतीथके भ्रचतेक; 
धमनेता ओर धमपदके ईरवर है ॥१२७] आप धमंकतां, सुधमाँव्व, धमस्वामी, सुधमवेत्ता, 
धर्मीजनोके आराध्य, धर्मीजनोके ईदवरधर्मी जनोके पूज्य ओर सवप्राणियोके धम॑वन्धु द 
१२८॥ आप धर्माजनोमें च्येष्ठ ह, अतिधमात्मा हे, घमके स्वामी द ओर सुधमके धारक एवं 
पोपक दै । धमेभागी है, सुधमंज्ञ है, धमराज दै ओर अति धमनब्रद्धिवाटे हं १२९] महाधर्म 
हे, महादेव है, महानाद, महैरवर, महातेजस्वी, महामान्यः, महापवित्र ओर मदह्‌ातपस्वी ह 
॥१३०। आप महात्मा हैँ, महदादान्त (जितेन्द्रिय), महायोगी, महात्रती, महाध्यानी, मद्‌ान्तानी, 
महाकारुणिक (दया ) ओर महान्‌ है ॥१३१॥ आप महाधीर, महावीर, मद्‌ापृजके योग्य 
ओर सान्‌ ईशत्वके धारक हे । आप महादाता, महाच्राता, मदान्‌ कम्रील ओर महीधर हं 
11१३ आप जगन्नाथ, जगदू-मता, जगक्कता, जरासत्ि, जगच्च्येष्ठ, जगन्मान्य, जगलत्सेव्य 
ओर जगन्नमस्कृत हे ॥१३३२॥ अप जगत्पूज्य, जगत्स्वामी, जगदी; जगद्‌ गुरूः, जगद्‌ वन्धु 
जगज्जेता, जगन्नेता ओर जगतके प्रयु है ॥१३४॥ अप ती्ंछृत्‌ , तीथस्वरूपात्मा, तीधेनायः, 
सुतीथेवेन्ता, तीथकर, सुतीर्थत्मा, तीर्थे ओर तीथैकारक दै, ॥१३५॥॥ आप तीधंनेता, 
सुतीथज्ञ, तीथे-पूञ्य, तीथनायकः, तीथंराज, सुतीधाङ्क, तीधश्त्‌ ओर तीधकारण ह्‌ ॥१३६॥ 
अप विर्वज्ञ, विरवतत्त्वज्ञ, विदवग्यापी, विद्ववेत्ता, विद्वके आराध्य, विषवके दय अर 
विर्व ( समस्त ) रोकके पितामह है ॥१३७ आप विरवके अग्रणी ह, विदृवस्वरूप 
चिर्वपूञ्य, विश्वनायक, विरवनाथ, विर्वाच्यंः, विद्वधृत््‌ ओर विद्व धसंडन. ट ॥५६८॥ 
हे भगवन्‌, आप सवज्ञ ह, सवं टोक्के ज्ञाता ह, सवेदसौ अर सववेत्ता ह्‌ । आप वात्न 
स्वरूप है, सवधमके इदा है, साव ( सवके कल्याणकारी ) ह आर सदं बुधजन उरण्‌ 
॥१३९॥] आप सवंदेवोके अधिपति है, सव॑टोक्तके ईटा ह. सवंच्मेकि ता टे, सव विवासः 
ईरवर है, सवधसके कता ओर सवं सुखोके भोक्त ह ॥९४०॥ ह्‌ चिजगत्पत; इन यथाय 
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एतान्यथ प्रतिवरिम्ानि छव्रिमाछ्रत्रिमाणि च । देमरत्रार्मजातानि यानि सन्ति जगत्त्रय ॥१४२॥ 
तानि सर्वाणि वन्देऽहं मन््रागवर्ील्तः 1 स्तुवरेऽचंय्रऽनिदां मक्त्या मवत्स्मरणदेतवे ॥१४३॥ 
खद्ीयाः प्रतिमा देव येऽर्चयन्ति स्तुवन्ति च ! नमन्ति मक्तिमारेण ते -स्युर्टोकयाथिपाः ॥१९९॥ 
साक्षाचां मूर्तिमन्तं च नुतिस्तुत्यच॑नादिभिः । सेवन्वेऽहनिदां तेषां एरसंख्यां न वेद्म्यहम्‌ ॥1१४५॥ 
यावन्तः सन्ति लोकेऽस्मिन्‌. चुमाः स्निग्धाः पराणवः । तैर्विनिर्मिवः कायो देव दिव्योऽविसुन्द्रः ॥ १४६ 
यतस्तेऽङ्कं निरौपम्यं राजते जगां प्रियम्‌ । कोटीनाधिकरतजोमिद्योतिठदिगन्तरम्‌ 1१४७॥ 
प्रदीक्षं साम्यठाप्ं घक्चरं त विक्रियाचिगम्‌ । आव्यन्तिकीं मनःयुद्धि वदुठीवेदा माक्षते ॥१४८॥ 
मवत्पादाम्दुजाय्यां याधरिवा भूमिजंगद्गुरे 1 सात्रेव वी्थंवं प्राप्ता वन्यासरीन्मुनिनाकिमिः ॥१९९॥ 
छत्राणि तानि पूज्यानि पवित्रितानि चानि मोः । स्वया जन्मादविकल्यार्णीर्नाय प्राक्षानि तीर्थगम्‌ ॥ १५०॥ 
काटः स्र एव घन्योऽ्र यत्र प्राहुरभूच ते । विभो गर्मादिकस्याणं निःक्रान्तिः केवलोद्यः ॥१५१॥ 
अनन्तं कवरटनच्तानं त्वदीयं विश्वदीपक्म्‌ 1 टोकाटोक्रनमोच्याप्य केयाभावास्स्यतं विभो ॥१५२॥ 
अवर्त्वं त्रिजगत्स्वामी सर्व॑: सवंतखवित्‌. 1 चिश्यव्यापी जगन्नायो देवात्र सम्मतः सवाम्‌ 114२1 
केवट ददनं स्वामिन्नन्वातीतं जगन्नुतम्‌ । खोक्राटोकं विरोक्येदा तवास्थाञ्चानवत्तराम्‌ ॥ १५९॥ 
नामकि समृहसे आपक्री स्तुति करी द, अतः स्तुति करनेवाटे मद्ये मी अपनी करणास आप 
अपन नामके सद्द कालिए 1१४९१ 
ट्‌ नाथ, तीन खोकरसे जितनी भी सुवण; रत्न रौर पापाणमयी छरत्रिम-अछ्रत्रिम जिन- 
प्रतिमा हं उन सवक्ी मं भक्किरागके वेद्य दोकर वन्दना करता ह्व ओर आपके स्मरणके दिए 
नित्य भक्तिसे पृजन कर्ता ह ॥१४२-१४६॥ द देव; जो लोग भक्तिभावसे आपकर इन 
ग्रतिमाथक्रा पृजाक्ररत दह्‌, स्तुत क्रतं द॑ आर नमस्कार करत द,. वे तान छक्के स्वामा 
हति दं 1१५५ अरजा मृ[तमान्‌ आपका नमक्ारः; स्तवनं आर पजनादस सालात्‌ 
अद्रा ( राव-दिन ) सेवा करते ट, उनको प्राप्न दोनेवटे फटोकी संल्याको म नदीं 
जानता हँ १४५ 
ह्‌ भगवन्‌, इस छोकमं जितने भी युम ओंरस्निरध परमाणु, उनके द्वारा 
आपक्रा यद्‌ अतिद्युन्द्र दिव्य दृह्‌ र्चा गया दहं ॥१४६॥ क््याकि आपका यह्‌ उपमा-रदित 
उर जगस्परिय दारीर अति योभायमान दो रदा द्‌ । आपक्रा तेज कोटि सुचकि तेजसे भा 
अधिक दं ओर समस्त दिराथेकि अन्तराटक्रो प्रक्राधित कर रदा द 1१४७) दे ईठ, आपका 
सवं चिकारोसे रद्िव साम्यवाको प्राप्न ओर प्रदीप्र यद्‌ मुख आपकी आत्यन्तिक दय 
युद्धिको कते हुए के समान प्रतीत दा रदा द 1१४८॥ दे जगद्-गुरो, आपके चरण-कमखोँसे 
जो भूमि आचित हृ अीरद्टो र्दी, चह वपर दी तीधेपनेको प्राप्त हु द्‌ ओर मुनिजन 
एवं देवगणसे बन्द्रनीय दा रदी द्‌ ॥१४अ] द नाथ, आपके गर्भ-जन्मादि कल्याणकेकि द्रारा 
जो धरेत्र पचिच्र एह, वे सव वीथंपनेको प्राप्न हृष ह, अतः पृज्य दं १५९] दे प्रमो, वदी 
काट धन्य द, जिस क्राट्में आप वदा हुए, गम-कल्याणक हुआ, निष्क्रमण ( दीक्षा ) कल्या- 
णक हज आर करेवटन्नानक्रा उदय हा ह्‌ १५९ द विभो, आपक्रा यद्‌ अनन्त केवटन्नान 
विट्वका दीपक दै, काकि वद्‌ टोक्राकादा ऊर अटोकाकादको व्याघ्र करके अवस्थिव टै, 
उसके जानने योग्य पदाथका अमाव टद्‌, अर्यात्‌ आपके ज्नानने जानन योग्य सभी पदार्योक्रा 
जान च्या दं ॥१५२्‌]] इस्‌ द देव, आप तीन जगनके तवामी दू, सवन्न द, सवेतत्त्ववेत्ता 
टः विट्वन्यापा द्‌, आर सन्तजनानि पक्रं जगन्नाय माना द ॥१५दा द स्वामिन; आपका 
अॐन्व-रदिव आर जगन नमच्छत यद्‌ छवख्दयंन लोक्राटोच्छकरो अवलोकन करे अवित 
टः तः द ईटा, वद्‌ जापकरे न्नानके सनान दी खत्यन्त छोमाको प्रप्नदो स्दादेाट्ला 
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१५.१९८] पञ्चदशोऽधिकारः १५९ 


वीयः तेऽन्तातिगं नाथ सति विश्वार्थदश्षने । सर्वदोषविनिःकरान्तं निरौपम्यं विराजते ॥ १५५॥] 
अनन्तं परमं सौख्यं निराबाधं च्युतोपमम्‌ । भल्यक्नं तेऽमवदेवागोचरं विश्वदेहिनाम्‌ ॥१५६॥ 
अनन्यविषया एते ते दिव्यातिश्चयाः पराः । सर्वसाधारणा वीर विभ्राजन्ते महोदयाः ॥१५७॥ 
एतास्ते निःस्णृदस्या् प्रातिहायवि भूतयः । छस्नविश्वातिशायिन्यः शोमन्तेऽत्र च्युतोपमाः ॥१५८ 
अन्ये ते गणनातीता गुणा लोकत्रयाग्रणाः । निरोपम्याश्च शक्यन्ते स्तोतुं मादु ग्विधः कथम्‌ ॥ १५९] 
मेषधारानभस्तारावाध्युम्यनतदेहिनाम्‌ । यथा न ज्ञायते संख्या तथा ते गुणवारिषेः ॥१६०॥ 
सत्वेति स्वस्स्तुतौ देव मया नातिक्रतः श्रमः । भाषणे ते गुणानां चागोचराणां गणेडिनाम्‌ ॥१६१॥ 
अतो देव नमस्तुभ्यं नमस्ते दिग्यमूतेये । स्व॑ज्ञाय नमस्तुभ्यं नमोऽनन्तगुणारमने ॥१६२॥ 

नमस्ते हतदोषाय नमोऽवान्धववन्धवे । नमो सङ्गरूमूताय नमो कोकोत्तमाय ते ॥१६२॥ 

नमो चिश्वश्रण्याय नमस्ते मन्त्रमूर्ते । नमस्ते वधेमानाय महावीराय ते नमः ॥१६४॥ 

नमः सन्मतये तुभ्यं नमो विश्चहितात्मने । त्रिजगद्गुरे देव नमोऽनन्तसुखाधये ॥ १६५॥ 

इति स्तवननमस्करारमक्तिरागोस्थधमेतः ! दातारं परमं खां न याचे रोकन्रयश्चियम्‌ ।॥१६६॥ 

किन्तु देहि मवदूमतिं सर्वा कर्म॑क्षयोद्धवाम्‌ । मेऽनन्तशमेकन्रीं च नाथ नित्यां जगन्नुताम्‌ ।॥१६७॥ 
यतस्त्वं परमो दाताऽत्राहं लोभी महान्‌ खचि । अतो मे सफलरेषास्तु प्रार्थना स्वव्पसादतः ॥१६८॥ 





हे नाथ, सर्व॑दोपोसे रदित आपका अनुपम यह अनन्तवीयं विरवके समस्त पदाथोकि देखनेमे 
समथ हो रहा है ॥१५५] हे देव, आपका वाधारहित, अनुपम ओर अतीन्द्रिय अनन्त परम 
सुख विर्वके समस्त ्राणियोकं अगोचर है ॥१५६॥ हे वीर प्रभो, दूसरोमे नहीं पये ज ने- 
वाले एसे असाधारण ये सवं दिव्य ओर महान्‌ उदयवाछे परम अतिररय आपे योभायमान 
हो रहे दै ॥१५अ 

हे भगवन्‌, सवंविरवातिशायिनी, उपमा-रदित ये आठ प्रातिहायं-विभूति्यं सवं 
इच्छाओंसे रदित आपके शोधित हो रही हैँ ॥१५८॥ इनक अतिरिक्त अन्य जो आपमें 
गणनातीत ओर त्रिरोक के अग्रगामी अनन्त निरुपम गुण हँ, उनकी स्तुति करने कं टिषए मेरे 
ससान जन केसे समथ हो सकते है १५९] दहे गुणसमुद्र जेसे मेघधाराकी विन्दु 
आकारके तारे, ससुद्रकी तरंग ओर अनन्त प्राणियोंकी संख्या हमारे-जेसोके दारा नदीं जानी 
जा सकती है, उसी प्रकार आपके गुण-ससुद्र की संख्या नदी जानी जा सकती ह्‌ ।॥१६०॥ एेसा 
मानकर हे देव, आपकी स्तुति करनेमे ओर गणधरोके भी अगोचर आपके गुणोके कहनेमें 
मेने अधिक श्रम नहीं किया हे ॥१६१॥ अतः हे देव, आपको नमस्कार हे, दे दिव्य मूर्तिवदे, 
आपको नमस्कार है, हे सवंज्ञ, आपको नमस्कार है ओर दे अनन्तरुणञ्चािन्‌ , आपको . 
नमस्कार है ।1१६२॥ 

दोपोंके नारक आपको नमस्कार है, अवान्धवोके वन्धु हे भगवन्‌, आपको नमच्कार 
हे, हे खोकोत्तम, आपको नमस्कार है ॥१६३॥। विङड्बको शरण देनेवाटे आपको मेरा नमस्कार 
हे, हे मन्त्रमूति, आपको नमस्कार हे, हे वधमान, आपको नमस्कार हे; टे सन्मते, आपको 
नमस्कार हे, हे विश्वात्मन्‌, आपको नमस्कार हे, दे त्रिजगद्‌-गुरो, आपको नमचस्छार ठ 
ओर अनन्त सुखकं सागर हं देव, आपको मेरा नसस्कार हं ।॥१६४-१६५॥। इस प्रकार स्तवन 
नमस्कार ओर भक्तिरागसे उत्पन्न हुए धमे द्वारा हे भगवन्‌, में आपसे तीन टोककी 
लक््मीको नदीं सोगता हः किन्तु है नाथ, कमेकि क्षयसे उत्पन्न होनेवाटी, अनन्त 
सुखकारी, ज गन्नमर्छृत, अपनी नित्य तिभूतिको सुमे दीजिए, क्योकि अप इस संसारम 
परमदाता हे ओर में महान्‌ लोभी हँ । अतः आपके प्रसादसे मेरी चद्‌ प्राधैना सण्ठ्ट्ी 
होवे ॥९६६-१६८॥ 


[ 


१६० । श्री-वीरवर्धंमानचरिति [ १५.१६९ 


त्वं देव चिद्देशरायितपदस्त्वं धर्म॑तीथद्धिर- 
स्त्वं कर्मारिनिकन्दनोऽतिसुमटस्त्वं विश्वदरीपोज्मटः 1 
ववं छोकन्नयतारणेकचत्रस्ववं सदृगुणानां निधिः 
संवाराग्बुधिमजनाजिनपत ववं रश्च मां सवा ॥१६९॥ , 
इति चरिदुधपतील्यो दृष्टिचिद्रलमाप्तो 
निहव्ङुमतशररुक्ततिसद्धमंमागः । 
जिनपतिपद्रपद्चो गौतमः संप्रणम्य 
स्तवनकरणमक्त्या स्वं कताथ च मने ॥१००7 
चीरो वीरलिनाध्रणीर्गणनिधिर्वीरं मजन्ते वृधा 
वीरेणवमवाप्यते दि वपदं वीराय श्चुद्धयं नमः । 
चीशन्नार्स्यपरः परा्धजनको वीरस्य तथ्यं वचो 
वीरेऽदं विदधे मनः स्वसटृशं मां वीर्‌ शीघ्रं द ॥१०१॥ 


इति भद्रारक-ध्रीसकककीतिविरविते{श्रीवीरवर्धंमानचरिते श्रीगौततमागमन- 
स्तुतिकरणवणंनो नाम पञ्चदशोऽधिकारः ॥१५॥ 





हे देव, आप स्वरगके अघीर्वर इन्द्रोकि द्वारा पूजित पदवादे दै आप धर्मतीथेके उद्धारक 
हे, कमे-रचुके विध्वंसक ह, अतः आप महासुभर है, आप बिड्वके निमंट दीपक है, आप 
तना खकाक्ां तारनम अद्भत चतुर द्‌ ओर सद्गणोके निधान द्‌, अतणएवदह्‌ जिनपते 
संसार सागरम इवनेसे आप मेरी सवं प्रकारसे रक्षा कीजिए ॥१६९॥ इस प्रकार विद्वानेकिं 
अधिपति्योसि पृञ्य, सम्यग्द्न आर सम्यग््ञानरूप रत्नक्रो प्राप्त, मिथ्यासतद्प अघरुके नादय 
ओर सद्-धमके मागके ज्ञाता गोतमने जिनेन्द्रदेवके चरणकमर्लोको नमस्कार करके ओर 
स्त॒ति करनेक्ी भक्सं अपन आपकर कृताथ माना ।[१७०।॥ 

वीर भगवान्‌ कीर जिनोमें अत्रणी है, रुणोकि निधान है, एेसे चीर जिनेन्द्रफी ज्ञानी- 
जन सेवा करते र्द। वीरे द्वारा दी दिवपद प्राप्न होता है, एसे वीरके टि आत्म-यद्धयथं 
नमस्कार है 1 वीरसे अतिरिक्तं अन्य कोई मवुष्य परमार्थका जनक नदीं है, वीर के वचन 
सत्वर, पेते वीर जिने मँ अपने मनको धरता दे वीर, सञ्े अपने सदृ शीव्र 
करो 1१७१ 





इत प्रकार भटारक श्रीसकल्कोति-विरचित श्रीवीर-वधंमानचरितमें श्री गौतमके भने 
जौर स्तुति करनेका वर्णन करनेवाला यह्‌ पन्दरहवां अधिकार समाप्त हसा ॥१५॥ 


षोडरोऽधिकारः 


श्रीमते विर्वनाथाय केवरुन्ञानमानवे । अक्तानध्वान्तहन्त्रेऽत्र नमो विश्वप्रकाश्चिने 114 

अथासौ गौतमस्वामी प्रणम्य शिरसा सुदा । दितं जगत्सतामिच्छन्‌ स्वस्य श्रीती्थनायकम्‌ ।२॥ 
अन्तानोच्छित्तये ्ञानप्राप्त्यै सव॑क्गोचराम्‌ । भ्ररनमाखामिमामप्राक्षीद्विद्ाङ्गिहितां पराम्‌ ॥३॥ 
देवादेर्जीवतत्वस्य लक्षणं कीदृक्ष थुवि । कावस्था च कियन्तो हि गुणा भेदा द्विधात्मकाः ॥४। 
के पर्यायाः कियन्तो वा सिद्धसंसारिगिचराः । अजीचस्यापि तच्वस्य फे प्रकारा गणादयः ।५11 
रोषास्रवादितच्वानां के दोषगणकारणाः 1 कस्य तत्वस्य कः कर्ता किं फं रक्षणं च किम्‌ ।६॥ 
केन तच्वेन किं वात्र साध्यते कायंमज्ञसा । कोदुश्रच दराचारेनेरकं यान्ति पापिनः 1७॥ 

केन दुष्कमेणा मूढास्तियम्योनि च दुप्कराम्‌ । कीदृ श्इच सदाचारैः स्वगं गच्छन्ति धर्मिणः ॥८॥ 
उुभेन कमणा केन नृगतिं श्रीसुखाभ्रिताम्‌ 1 केन दानेन वा यान्ति मोगभूमि शुभाशयाः ॥९॥। 
केन चाचरणेनात्र स्रीलिङ्गं जायते नृणाम्‌ । पुवेदः पुण्यनारीणां छ्ीवस्वं वा दुरात्मनाम्‌ ॥१०॥ 
पङ्गवो वधिराङचान्धा मूका विकरमू तयः ! केन पापेन जायन्ते प्राणिनो व्यसनाकुखाः 11941 
रोगिणो रोगहीनाईइच रूपिणोऽतिङुरूपिणः । सुमगा दुभंगाः केन चिधिनाच्र मवन्ति च ॥१२॥ 
सुधियो दुर्धियो मूर्खा नरा विद्वांस एव च । उुमारायाङइच दुरिचन्रा मवेयुः केन कर्म॑णा ॥ १३॥ 
धर्मिणः पापिनो भोगभागिनो भोगवर्जिताः । धनिनो निधेनाः स्युश्च कीदृशाचरणोत्करैः ॥१४॥ 





विर्वके नाथ, अज्ञानान्धकारके विनारक ओर जगतके प्रकाठाक एेसे केवलज्ञानरूप 
सयं श्रीवधमानस्वामीके किए नमस्कार है ॥१॥ 

अथानन्तर उन गौतमस्वामीने तीथनायक्‌ श्री मह्‌ावीरपरभुको हपके साथ सिरसे 
प्रणाम करके अपने ओर जगतके सन्तजनोके हिताथं अज्ञानके विनाद्र ओर ज्ञानकी प्रापिके 
लिए समस्त प्रणियोका हित करनेवाली यह्‌ सवेज्ञ-गस्य उत्तम प्रटृनावखी पृषटी ॥२-३ 
हे देव, सात तत्त्वोमे जो संसारम जीवतत्तव है उसका केसा रक्षण हे, केसी अवस्था द 
कितने गुण हे, उनके विभागात्मक कितने भेद है, कितनी पयाय ह्‌, सिद्ध आर संसारी- 
चिपयक उसके कितने भेद है १ इसी प्रकार अजीवतत्त्वके भी कितने मेद, गुण ओर पर्याय 
आदि है ॥४-५॥ तथा आखवादि शेष तत््वोके दोप ओर गुणोके कारण कौन ह ? किंस तनत्त्व- 
का कौन कर्ता है, उसका क्या लक्षण है, क्या फर है ओर किंस तत्त्वके द्वारा इस संसारमें 
निरचयसे क्या काय सिद्ध किया जाता हे? किंस प्रकारके दराचारोसे पापी टोग नरकमें 
जति दै, किंस दुष्कमंसे मढ रोग दुःखकारी तियेग्योनिको जतेदटे, ओर किस प्रकारफे 
सदाचरणोसे धर्मीजन स्वगं जाते हे ॥६-<८1} किंस भकमंसे जीव लक्ष्मी ओर सखसे सम्पन्न 
मलुष्यगतिको जाते है ओर किस दानसे उत्तम भाववाले जीव भोगभूमिको जते टं ॥२॥ 
किस प्रकारके आचरणसे इस संसारम मनुष्योके पुरुपवेद, पुण्यशरीटा नारि स्व्रवेद 
ओर पापाचारी दुरास्माओके नपसक वेद्‌ होता द ॥१०॥ किस पापसे प्राणी टँनड़, वरे 
अन्धे, गेगे, विकखाङ्कः ओर अनेक प्रकारके द॒ःखोंसे पीडित टोते द ।॥१९१॥ किसर प्रदारकः कमं 
करनेसे जीव यहाँ पर रोगी-निरोगी, सख्पी-ङरूपी, सोभाग्यवान्‌ ओर दभागी दोते टं ॥४२॥ 
किंस कमसे मनुष्य खबुद्धि-ख्बुद्धि, विद्वान्मृखं, यभाय जर दुराद्ययवाटे टोते ट ।॥१३॥ 
किस प्रकारके आचरण करनेसे मसुष्य धमास्मा-पापात्मा, मोगघ्ारी-मोयचिदटीन; घनी अर 

२९१ 
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रभ्यन्ते कर्मणा केन वियोगाः स्वजनादिमिः । संयोगा्रषवन्ध्वा्चैः समं वेहितवस्तुमिः ॥१५॥ 
दातृत्वं कृपणत्वं च गुणित्वं गुणहीनताम्‌ । परकि्ररतां स्वामित्वं श्रयेत्‌ केन कर्म॑णा ॥१६॥ 

न जीवन्ति चरणां पुत्रा विधिना केन. भूते । वन्व्यरवं वा मवेनिनिन्यं स्युः सुतारिचरजीविनः ॥१५॥ 
कातरत्वं च धीरव्वं निन्यत्वं निम यशः । प्राप्यते विधिना केन निःशीटव्वं सुशीरता ॥१८॥ 
सस्सङ्गश्चातिटुःसङ्ञो विवेकिस्वं च मूढता ) ऊुटश्रे्टं जनैर्निन्यिं भ्यते कैन हेतुना 1१९ 
मिय्यामार्गानुरा्ित्वं जिनधर्मातिरक्तताम्‌ 1 दृढं कायं च निभ्र्तं खमन्ते केन कर्म॑णा ॥२०॥ 

सुक्तेः को मागं एवात्र फं किं वा सुखक्षणम्‌ । यतीनां कः परो धर्मः कोऽन्यो वा गृहमेधिनाम्‌ ॥२१॥ 
तयोः किं सफर पुसां कानि वा कारणान्यपि । धर्मोस्पत्तिविधातणि छुभान्याचरणानि च ॥२२॥ 
द्विषरकालस्वरूपं च कीडटरं कीदशी स्थितिः । व्रंखोक्यस्य शलाकाः पुरुपाः के स्य॒मंटीतले ॥२३॥ 
क्िमच्र बहुनोक्तेन भूतं माचि च साम्प्रतम्‌ । च्रिक्खविपयं ज्ञानं द्वादश्वाद्गमवं च यत्‌ ॥२४॥ 

तव्छच त्वं कृपानभथ दिग्येन ध्वनिना दिश । भम्यानासुपकाराय स्वगंमुक्तिद्पाप्तये ।॥२५॥ 

इति प्रदनवश्षादेवो विश्व मव्यहितोद्यतः 1 तच्वादविप्रदनराशीनां सद्धावं च तदीप्सितम्‌ ।२६॥ 

दि्यन ध्वनिना तीथद्‌ स्वगसुक्तिसुखाक्तये । प्रारभे वक्तुमिच्थं च सुक्तिमार्गभरचृत्तये ॥२७॥ 

श्णु घीमन्‌ मनः छरखा स्थिरं सव्रगणेः समम्‌ । भरोच्यमानमिदं सव त्वद्भिप्रेतसाधनम्‌ ॥२८॥ 
प्रोक्तर्विभोर्मनाग नासीदोषटादिस्पन्दविक्रिया । सुखान्ने साम्यतापन्ने तथापि तन्मुखाम्बुजात्‌ ।२९॥ 





निधन दोते द ॥१४॥ किंस कमंसे जीव अपने इष्ट जनादिकोंसे वियोग पाते दँ ओर किंस 
कमंसे इष्ट-बन्धु आदिके तथा अभीष्ट बस्तुओके साथ संयोग प्राप्न कसते हे ॥१५॥ किंस 
कमसे मनुष्य दानरीटता, कृपणता, गुणयाटिता-गुणदीनता, स्वामित्व ओर परदासस्वको 
प्राप्त दोता दे ॥१६॥ किंस कम॑से इस संसारम मयुष्योके पुत्र नदीं जीते द ओर किंस कमंसे 
चिरजीवी पुत्र उत्पन्न होते दै? तथा केसे कमं करनेसे स्त्रियोके निन्य वन्ध्यापन होता 
दै ॥१७॥ किस कमंसे जीघोके कायरता-घीरता, अपय-निमंख यद ओौर कुञ्ीलता-सुञ्ीरता 
प्रप्र दोत्ती है ॥१८।। किंस कारणसे जीव सत्संग-कुसंग, विवेकिता-मृढता, श्रेष्ट ओर 
निन्यक्रुट प्राप्त करते द ॥१९। किस कमेसे सुष्य मिथ्यामार्गानुरागी ओर जिनध मानुरक्त 
होते ह, तथा दद्‌ ( सवर ) काय ओर निव कायको पाते दं २० इस संसारमे मुक्तिका 
क्यामागं दे, उसका क्या र्षण ओर क्या फट द १ साघुओंका परम धमे कौनसा ओर 
गृदस्थोका अपर धमे क्या है ।॥॥२१॥ पुरुपोको इन दोनों धमेकि सेवनसे क्या सत्फट प्राप्न 
होता दं १ धमेकी उत्पत्ति करनेवाटे कौनसे कारण हँ ओर यभ आचरण कोनसे रै ।२२॥ 
उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीके छदं काटोक्रा क्या स्वरूप हं, उसकी स्थिति कसी ह्‌, ओर इस 
महीतख्पर तीन खोकमे प्रसिद्ध॒ लका ( गण्य-मान्य ) कौन होते द ।२३॥ इस विपरयमें 
वहत कहनेसे क्या ? हे छपानाथ, जो पटे हो चुका हं, वतेसानमे हो रदा हं ओर आगे 
होगा १ रेसा त्रिकाट-पिपंयक द्वाद्ाङ्गश्रतजनित जो ज्ञान दै, वह्‌ सव कृपा करके सन्य 
जीवोके उपक्रारके छिए ओर उन्ं स्वगेमुक्तिकि कारणभूत धमकी प्रा्धिके लिए अपनी 
दिन्यध्वनिके द्रारा उपदेरा दीजिए ।॥२४-२५] 
इस प्रकार गोतमस्वामीके प्रटनके वदसे संसारके समस्त मव्य जीवोके हिते करनेकरे 
टिए उद्यत, तीथकर चधंमानदेवने युक्तिमागंकौ प्रवृत्तिके लिए सप्र तत्त्वादि-विपयक समस्त 
ट्न-समृहोका सद्भाव ओर उनका अभीष्ट अभिप्राय जी्वोको स्वगं ओर मोक्षे सुख प्राप्न 
करानेके छिर्‌ दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहना प्रारम्भ क्रिया [२६-२७॥। भगवानने कदा- 
हे धीमन्‌ , सवंगणकरे साथ मनक्रो स्थिर करके तुम्दारे सवं अभीषटट-साधक मेरा यह्‌ वश््यमाण 
( उत्तर )- सुनो ॥२८॥ जव भगवानने उत्तरः देना प्रारम्भ क्रिया, तव वोत्ते समय प्रसुके 
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नि्यंयो सारती रस्या सवं संश्यनाशिनौ । सन्दराद्वियुहोरन्नप्रतिच्छन्दनिमा इभा 1३०11 

हो तीर्थेक्ञिनासेषा योगजा शक्तिरुसिता । यया जगस्सततामन्नोपकारः क्रियते महान्‌ ॥२१॥ 

हे गौतसाच्र याथास्म्यं तथ्यं योच्यते बुधैः । स्व॑चोक्तपदार्थानां तत्तस्वं चिद्धि निश्चितम्‌ ।३२। 
द्वेधा जीवा मवन्त्यत्र सुक्तषं सारिभेदतः । सुक्ल सेदविनिःक्रान्ता वडुभेदा मवाध्वगाः 1 ददा 
ज्टकमङ्गनिसुंक्त गुणाष्टकवि भूषिताः ! एकभेदा जगदृध्मचा समानसुखक्ागराः ॥२३७ 
सव॑टुःखातिगा क्तेया सिद्धा कोकाय्यवासिनः 1 अनन्ता विगतावाधा ्ञानदेहाश्च्युतोपमाः ॥२५॥ 
देषा संखारिणो जीवाः स्थावरत्रससं काः ! विकरेकाक्षपच्चाक्षभेदैखेधाद्धिनो मताः ३६ 
चतुर्था देहिनो नूनं गतिभेदेन कीर्तिताः । एकटित्रिचत॒ःपञेन्दियैः पञ्चविधाश्च ते ॥३७॥ 
च्रसस्थावरेदाम्यां षड्विधाः प्राणिनः स्द्रताः 1 सतां पडजी वरक्षाये जिनेनातिदयादुन्य ।३८॥ 
पृथ्व्यायाः स्थावराः पञ्च विकखाक्षाङ्गिराशयः ! पञ्चाक्षा इति विक्तेयाः सप्तधा जीदजातयः ॥३९॥ 
पञ्चधा स्थावरा एकमेदा विकरूदेहिनः 1 संक्तिनोऽसंशिनोऽत्रेति द्धा जीवयोनयः ॥४०॥ 
पञ्चैव स्थावरा द्वित्रिचतुपञ्चेन्दरियाङ्धिनः । इति स्युनंबधा जीवभ्रकाराः श्रोजिनागमे ॥ ६१) 
पृथ्व्यप्षेजोसरुस्मव्येकसाधारणदेहिनः 1 दित्रितुर्या्षपच्चाश्ा इत्यत्र दशधाद्धिनः ॥४२॥ 





~~~ 


सास्यताको पराप्त मुख-कमल्मे रंचमाच्र मी ओष्ठ आदि चट्नेकौ विक्रिया ( विरोप-क्रिया ) 
नही हुई । तथापि उनके सुख-कमटसे सचं संशयो का नाद करनेवाली सन्दराचल्की गुणामेंसे 
निकी प्रतिध्वनिके समान गस्मीर, जुम आर रमणीय वाणी निकटी ॥२९-२०॥ आचाय 
कहते है किं अलले, तीथकरोकी यह योर-जनित ऊजेस्विनी शक्तिद कि जिसके द्वारा इस 
संसारमे समस्त सञ्जनोंका महान्‌ उपकार होता दे ।३९१॥ भगवान्‌ वोटे--दहे गोतम, इस 
संसारम ज्ञानी जन जिसे यथाथं सत्य कहते हैँ, वह्‌ सवज्ञोक्त पदार्थोका चास्तविक स्वरूप 
हे, वही तस्तव कहराता दै, यह तू निरिचत समञ्च ॥३२। उस प्रयोजनभूत तत्तकं सात भद्‌ 
। उनम भरथम जीवत्व हे । संसारी ओर सुक्तके मेदसे जीव दो प्रकारके ह्‌। मुक्त जीय 
भेदोँसे रहित है, अथात्‌ सभी एक प्रकारके द । किन्तु सव-श्रमण करनेवाटे संसारी जीव 
अनेक भेद वाटे हैँ ॥३३॥ इनमे मुक्त ८ सिद्ध ) जीव आठ कमर्प शरीरसे रहित ह्‌, सम्य- 
क्त्वादि आठ गुगोसे विभूपित ह, एक भेद वाटे है, जगत्‌क्ते मव्य जीवकि ध्येय हं, ससान 
सुखके सागर है, सवदुःखोसे रहित है, रोकके अत्रभागयर निवास करते हं, सववाधाओंस 
विमुक्त हे, ज्ञानश्रीरी हे, सव उपमाते रहित ह आर उनकी अनन्त संख्याद्‌ | एस 
संखारसे सुक्त हुए जीवोको सिद्ध जानना चादिए ॥३४-३५॥ चरस आर स्थावर नामके भदसे 
संसारी जीव दो प्रकारके ह, पिकटेन्द्रिय; एकेन्द्रिय आर पचेन्द्रियके भेदसे वे तीन प्रकारके 


साते गये ह ॥३६॥ 
नरक आदि चार गतियोके भेदसे वे निदटचयतः चार प्रकारः कट्‌ गय द 
'एङकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय आर पचेन्द्रियके भदस वे पाच प्रकारके 


हे । ३७) प्रथिवीकायादि पोच स्थावर आर चसक्ायङ चदसं संसारी प्राणी चद्‌ प्रक्रारश् 
कहे गये ह्‌, अतिदयाट्टु जिनेन्द्र इन छद्‌ कायकत जीवक रक्चाक दिए सञ्जना उपदेश्च 
दिया है ॥३८॥ प्रथिवी, जट, अग्नि, वायु आर वनत्पतिसे पच स्यावर्च्छय, विक्टन्रिय 
जीवराि ओर पचेन्द्रिय इस भरकार सात भेदर्प जीद-नातियं जादना चादि 1३९॥ 
पच प्रकारके स्थावर, एक मेदख्प दिकडेन्द्िय आर संली-संक्ील्प दो प्रद्छारप्चि पचन्तरिय 
दस भ्रकार इस सलंसारमें आठ जाति जीबयोनि्या ह 119०1 पच ही सावर, दन्य 
चन्द्रि, चपुरिन्द्रियचे तीन दिक्टेन्न्रिय र पदेन्दरिय जीव. इन प्रव्ठार्‌ श्र डनम 
संसारी जीव नो पभरकारके के गये ह ।॥४९)। प्रवी, नट. अग्नि, चाय. अन्यद व्यर्‌ 


4 
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सूक्मवाद्रभेदाम्यां दज्ञधा स्थावरास्तथा  जसाः सवे युधे्ेया इत्येकादश देहिनः ॥४३॥ 

दशधा स्थावराः सृद्मवाद्राभ्यां च वर्मिताः । विकलाक्षा दि पच्चाक्षा जमी जीवा द्विपट्चिधाः ॥९४॥ 
भूजलासि समीराः सरवे वनस्पतयोऽखिलाः । सृक्ष्मवादरमेदाभ्यां दशधा स्थावरास्तथा ॥४५॥ 
विकलद्धश्वेतः पञ्चेन्द्रिया हृदयवर्जिताः । संचिनोऽत्रेति मन्तव्याखयोदशविधाद्धिनः ॥४६॥ 
समनस्का मनोहीना द्िच्ितुर्यन्दियास्तथा । एकाक्षा वादराः सूक्ष्मा एते सक्तविधाङ्िनः ।॥४७॥ 
पथषितरभेदाम्यां ते सर्वे गुणिता वुधैः । क्षातम्यास्तदयाये जीवसमासाश्वतर्दवा ॥४८॥ 
अष्टानवतिभेदादिवहुधा जीवजातयः । श्रीवीरस्वाभिना योच्छ गौतमादयान्‌ गणान्‌ प्रति ॥४९॥ 
भूम्यघ्ेजोमरत्काया सिव्येतरनिगोदकाः । प्रव्येकं सक्षश्चाश्च दद्टश्चा मदीरुदाः ॥५०॥ 

पदलक्षा विकङाक्षाणां द्विपदलक्षाश्च योनयः । तिर्य्नारकदेवानां नृणां ्षाश्चतद॑श ॥५१॥ 

एवं चतुरशीतिप्रमलक्षा जीवजातयः । समं च ऊकुरकोटीमिः प्रोक्ता देवेन तान्‌ प्रति ॥५२॥ 

चतुर्था गतयः पञ्चविधा इन्द्रि यमागंणाः । पट्‌क्राया हि तथा पञ्चदशग्रोगाश्च विस्तरात्‌ ॥५३॥ 
तरिधा वेदाः कपायाश्च पञ्च्विद्तिसंख्यकाः 1 जष्टौ क्ानानि सक्षैव संयमादच श्युमेतराः ॥५४।॥ 
चत्वारि द्शनान्येव पदछेद्या हि वरेतराः । भन्येतरा द्विधा जीवाः सम्यक्त्वं षड्विधं तथा ॥५५॥ 








~~~ 


पचेन्द्रिय, इस प्रकार संसारमें दय प्रकारके जीव द ॥४२॥ च प्रकारके स्थावर जीव सुक्ष्म 
ओर वादरके मेदसे दद प्रकारके है, तथा द्वीन्द्ियादि सं त्रसकाय, इस प्रकार ग्यारह 
जातिके संसारी प्राणी क्ञानियोको जानना चादिए ॥४३।॥ स॒क्ष्म-वादरके भेदसे वर्गछ्रित दर 
प्रकारके स्थावर जीव, विकटेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय (सकलेन्द्रिय) ये सव मिलकर वारह प्रकार 
के संसारी जीव होते दै ४४ एयिवी, जर, अग्नि, वायु ओर सवं वनस्पति, ये सव 
स्थावर जीव सक््म-वाद्रके भेदसे दच्च प्रकारके है, तथा विकटेन्द्रिय, मान-रदित असंज्ञी ` 
पंचेन्द्रिय ओर मन-सदित संज्ञी पंचेन्द्रिय इस प्रकारसे संसारी जीव तेरह्‌ प्रकारके समन्नना 
चाहिए ॥४५-४६॥ समनस्कं (संज्ञी) पंचेन्द्रिय मन-रहित अमनस्क (असंज्ञी) पंचेन्द्रिय, 
द्ीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरीन्द्रिय, वाद्र एकेन्द्रिय ओर सूक्ष्म एकेन्दरिय, ये सात प्रकारके प्राणी 
पयोप्र ओर अपर्याप्रके भेदसे गुणित होकर चौदह भरकारके हो जतेदैँ। येही चौदह जीव- 
समास उनकी दया (रक्षा) करनेके टिरए ज्ञानियोंको जाननेके योग्य ह ॥[४७-४८।। इस प्रकार 
विवक्षा-मेदसे उत्तरोत्तर वदते हुए अद्धानवे आदि अनेक भेद्‌ रूप वहत प्रकार की जीव 
जातिर्याँ श्रीवीर स्वामीने गौतमादि सवं गणोके ए कटं ।॥४९॥ 

पुनः वधेमानदेवने गौतमादि सवं गोको चौरासी टाख योनियोंका वर्णन इस प्रकार- 
किया--प्रथिवी, जर, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति रूप नित्यनिगोद, इतरनिगोद्‌ इन 
छद जातके जीघोकी सात-सात टखाख योनियं ह (६८७ ४२ ) प्रत्येक वनस्पतिरूप ` 
बृक्षोकी दद्य खाख योनियं ह । विकटन्दरियोकी छह छाख यौनिरयाँ दै, तियच, नारक ओर 
देवकी वारह्‌ खख योनियं हं ओर मनप्योकी चौदद खख योनिर्याँ हँ । इस प्रकार भगवानने 
कर कोटि यीके साथ चौरासी खाख प्रमाण जीव जातिं कीं ।५०-५२॥ 

पुनः भगवान्ने जीवोंकी जातियोकि अन्वेपण करानेवाटी चौदह सागंणाओका वणेन 

करते हए चत्तखाया--गति मार्गणा चार प्रकार की, इन्दरियमागंणा पौँचप्रकारकी दै, 

कायमागंणा छद्‌ प्रकारकी दे, योगमार्गणा विस्तारसे षन्द्रह्‌ प्रकारक है ( मौर संश्ेपसते तीन 
भ्रकारकी दे । ) ।५२॥ वेदमार्मणा तीन प्रकारकी हे, कपायसागणा (संक्षेपसे क्रोधादि चार 
भेदरूप हे ओर विस्तारसे) पच्चीस भेदवाटी है] ज्ञानमागेणा आठ प्रकारकी हं, संयम- 
माणा य॒म ओर अयम (असंयम) के भेदसे सात प्रकारकी दह, दद्यंनमागगंणा चारयेद्‌ ख्य 
है, लेद्यामा्गणा तीन यम ओर तीन अय॒भके मेदसे छद प्रकारकी रै, भन्यमागंणा भव्य अर 
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संस्यसंस्यभिधा जीवा द्विधाहा।रकदेहिनः 1 इवुक्तास्तीथंनाथेन मा्गणा हि चतुदश ॥५६॥ 
खग्याः संसारिणो जीवा आञ्चुमार्गणकोचिदैः । चतुर्गतिगता यल्राञ्जानाय दृग्वि्ुद्धये ॥७॥ 
मिथ्यासासादनौ मिश्रोऽविरतो देशसंयतः । प्रमत्ताख्योऽप्रमत्तामिधोऽपू्ैकरणाहयः ॥५८॥ 
गुणस्थानोऽनिचृस्यादिकरणो नवमस्ततः । सूष्ष्मादिसास्परायाख्यो द्युपञशान्तकषायकः ॥५९।] 

ततः क्षीणकषायः सयोग्ययोगिजिनाविति । चतुरद॑शगुणस्थाना उ्यासेनोक्तादचतुरदंश ॥६०॥ 

निर्वाणं ये गता मन्या यान्ति यास्यन्ति मूतर । केवलं ते गुणेरेतांश्चारद्य नान्यथा कचित्‌ ॥६१। 
यतोऽतरैकादशाङ्गाथविदोऽभन्यस्य सर्वदा । दीक्षितस्येक एवाहो युणस्थानो न चापरः ॥६२॥ 

यथा कारोरगः शकंरादुग्धं च पिवन्‌ विषम्‌ । नं सुवति तथ।भव्यो मिथ्यास्वं चागमाशृतम्‌ 1॥६२॥ 


शैदद अ 
जअतोऽत्रासन्नमन्यानां गुणस्थानाखयोद्‌श्च । भवन्त्येव न वान्येषां दृरभग्यारमनां कचित्‌ ॥६४॥ < <^ / 
इत्याख्यायादिमं ततं वारप्नोगमसाषया ! पुनः रत्तु समारेभे सतामध्यात्मभापया 1६५ २ 
वदहिरात्मान्तरात्मा तु परमात्मातिनिम॑खः । इति तिधाङ्गिनो दक्षैः कथ्यन्ते गुणदोषतः ॥६६॥ २८ 


विचारविकरो योऽत्र तच्वातच्वे गुणायुणे । सद्गुरौ करौ धमे पपे मागं छमाञ्चुमे ॥६७॥ 
जिनसूत्रे शास्त्रे च देवादेवे विचारणे । हेयादेये परीक्षादौ बहिरात्मा स उच्यते ॥६८॥ 


[1 








अभग्यके भेदसे दो प्रकारकी है, सम्यक्त्वमार्मणा छ्‌ प्रकार की है, संज्ञामागणाकी अपेक्षा 
जीव संज्ञी ओर असंज्ञीके मेदसे दो प्रकारकी टे, तथा आहारमा्गणा आहारक-अनादहारकके 
षै स < [र 
भेदसे दो प्रकारकी दै | इस प्रकार तीथं-नायक वीरनाथने चौदह मागणाओंका उपदेश्च दिया 
॥५४-५६॥ मार्मणाओके जानकार विद्धानोको अपने ज्ञानकी वृद्धिके टिए तथा सम्यग्द्ोनकी 
विश्ुष्धिके लिए चारो गतियोमे रहनेवाटे संसारी जीवोका इन मागेणाओके द्वारा शीघ्र यत्नसे 
मार्गण ( अन्वेषण ) करना चाहिए ॥५अ। 

पुनः जीवोके क्रमशः विकासको प्राप्ठ होनेबटे चोदह गुणस्थानोंका उपदे दिया । 
उनके नाम इस प्रकार है-मिथ्यासव, सासादन, मिश्र, अविरत, देशसंयत, प्रमत्तसंयत, 
अप्रमत्तसंयत, अपूवंकरणसंयत, नवम अनिवृत्तिकरणसंयत, सु्ष्मसाम्परायसंयत; उपञ्रान्त- 
कृपायसंयत, क्षीणकपषायसंयत, सयोगिजिन ओर अयोगिजिन । इन चौदह गुणस्थानोका 
भगवान्‌ने विस्तारसे वर्णन किया ॥५८-६०]] जो भव्य जीव इस संसारमें निवाण (मोक्ष) को 
गयेदै, जा रहे है ओर भविष्यसे जावेगे, वे इन गुणस्थानोंपर आरोहण करके ही गवे, जा 
रहे ओर जावंगे । यह्‌ नियम कचित्‌ कदाचित्‌ मी अन्यथा नदीं हो सकता हं 1६१॥ अभव्य- 
जीवके सदा केवर पहा ही गुणस्थान होता है, भरे ही वह यपर ग्यारह अंगोंका 
वेत्ता.हो ओर दीर्घकाटका दीध्ित हो । उसके पहख्के सिवाय अन्य गुणस्थान नदीं दो 
सकता ॥६२॥ जैसे काटा सप शक्कर-मिभित दूधको पीता हुआ भौ अपने विपरको नटीं 
छोडता है, उसी प्रकार आगमरूप अगरतका पान करके भी असनव्यजीव मिध्यात्वरूप चिपको 
नहीं छोडता दे 11६३1! इसरिए निकट भग्यजीवोके ऊपरके तेर्‌ गुणस्थान द्योते ट, अभव्यो 
ओर दृर भव्यजीवोके कभी मी ये शुणस्थान नहीं होते दै ६४ 

दस प्रकार वीर जिनेन्द्रने आगम भापासे आदिके जीवतत्त्वको ककर पुनः सज्जना 
को उसका उपदेरा अध्यात्म भाषासे देना प्रारम्भ किया ॥६५॥। ज्ञान-ङुदल जननि गुण अर 
दोपके कारण प्राणियोको तीन प्रकारका कदा दै--वदिरात्मा, अन्तरात्मा आर परमात्मा । 
इनमे परमात्मा अति निमे हे, ( अन्तरात्मा अल्प निमेख ह्‌ ओर वदिरात्मा अति मग्ययुक् 
है । ) ॥६६॥ इनमेसे जो जौव तत्तव-अतत्त्वमे, गुण-अरुणमे उगुर-ङयुरमं, धम-जभममं 
य॒भमागं-अञ्ुभमागमे, जिनसूत्र-ङ्यास््रमे, देव-अदेवने; अर देव-उ्पदेयक विचार दलनं 


हाता 


तथा उनकी परीक्षा आदि करनेमे विचार-रदित होताः वह्‌ वदहिरात्नाद्दा जाना 
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पदार्थान्‌ स्तेच्यादत्ते सव्यरतरप्ररूपिठान्‌.। यो विचारादृत मूह्धो वहिरात्माध्रिमोऽत्र सः ॥६९॥ 
दाकादटनिभं घोरं सुखं वपयिकःं ग्रः । योञत्रोपाद्रेययुद्धया सेत्रते स वदिराव्मकः ॥७०॥ 

क्यं जानाति चो मृधः संसरगद्धदददिनोः 1 जटचिन्मययोः सोव्त्र जडाव्मा क्तनदूरगः 11५1॥ 
तपश्रुतव्रताच्याऽपिं ध्यानं यः स्वपरात्मनः । न वेत्ति वदिरा्मासा स्वविच्ानवहिःक्रतः 119२॥ 
पापं पुण्यं परिक्ताय बहिराव्मा छुबुद्धितः । छ्रच्वा द्धं च पुण्याय अमेत्तेन भवाय्वीम्‌ ॥ १२॥ 
मल्ेत्ि शरवंधा देयौ वहिराव्मा छुमार्मगः । स्वप्नेऽप्यत्र न कर्तच्यस्तस्सद्ो जातु धीधने; ॥४४॥ 
तस्माय्रो धिपरीवात्मा विक्री जिनसूत्रदित्त । स्फुटं वेत्ति विचारं च तचातच्वे यमायु ॥८७५॥ 
दरेवादिव मते सव्या धर्माद्वियोगिपु । दुप्पन्र स्न्तिमार्गाद। सोऽन्तरात्मा जिनर्मतः ॥५६॥ 
दाखद्रखविषायोऽत्र वत्ति वंपविक्रं सुखम्‌ । सर्वानर्थाकरीभृतं अुयुश्ठः सोऽन्तरात्मवाच्‌. ॥५५॥ 
कर्मभ्यः कर्मकार्वम्यः प्रथम्भृतं गुणाकरम्‌ । मोदाक्षदेपरागाङ्गादिम्यः स्वात्मानमज्जसा ॥७८॥ 
निष्कं दिद्धसाददयं योगिगम्थः च्युतीपमम्‌ । ध्यायेदभ्यन्तरे सोऽत्र छ्वानी स्वार्मरतो महान्‌ ॥५९॥ 
स्वाव्मद्रव्यान्यद्रद्‌दवद्व्वाणामन्तरं महत. । चो जानाति महाप्राचः खक सोऽन्तरात्मभाकू ॥८०॥ 
क्रिमन्र विस्तसेक्तेन निकपम्रावसंनिमम्‌ । सद्धिचारे मनन्सारं यस्यासौ ज्षानवानर परः ॥८4॥ 
सर्वा्धसिद्धियर्यन्वलुखश्रीजिनवंभवम्‌ । मन्नु चरणक्तानाद्रिभिशवात्रान्वराव्मवान्‌ ।॥८२॥ 


॥६७-६८॥ जो जीव इस टोक्में दृसरेकि द्रारा प्र्पित सत्य-असत्यक्रा विचार न करके 
च्छासे यद्रा-तद्रा पदार्थोक्रो जानता दं शौर इन्दं उसी प्रकारं रहण करता ह, वह्‌ पटा 
वदिस द ।॥६९॥ जो यट पुरुप इन्दरिय-विपय-जनित, दादयदट विप-सदद भयंकर वेपविक्र 
युखक्रो यर्दपर उपादेय बुद्धिस सेवन करता वद्िरात्मा ह ।७०॥ जो मद जड शरीर 
आर्‌ चत्तन आत्मराको दारीरके संसगमाच्रसे एक मानता हे, वह्‌ सद्-ज्ञानसे रदित वदिरात्मा 
।[७१।| तप, श्रत आर्‌ त्रतसे युक्त टो करके भी जो पुरुप स्व-परर आत्मके विवेकरको नदीं 
जानता ह्‌; चद्‌ स्वविन्नानसे वद्दिष्करत वददिरात्मा हं ।|७२।] वददिरात्मा जीच पुण्य-पापकों 
जानकर कद्धिसे पुण्यकरे लिए कटे क्ररके उसके फटसे भवब-वनमं परिभ्रमण करता दं 
॥७३॥ रेस्रा जानकर ब॒द्धिमानोको कृमागममें टे जानेवादा वदिरात्मपना सकंथा छोड देना 
चाद्दिर्‌ आर उसकी संगति यदं स्वप्नमें मी कमी नदीं करनी चादिए ।्ा 
शस उपर वतद्ाये गये वदिराव्माकरे स्वरूपसे जो विपरीत स्वषपका धारक ट, अर्थात्‌ 
दे्‌ आ॑र देद्रीका विवेकवादा टा हं, जिनसूत्रका वेत्ता द, जो तत्तव-अतन्त्व आर युभ-अद्युभके 
चिचारकौ ष्ट जानता दं, देव-अदेवको, सव्य-यसस्य मतकरो, धमं-अधमंयोगी कार्यको 
क्रुमागं आर युक्तिमिगं आद्धिको भटटीभाँतिसे जानता ह, उसे जिनराजोने अन्तरात्मा माना 
दे ।|<५-७६।। जो इन्द्रिय-विपयजनित युखको टाटादट विपके ससान सवं अनर्थोकी खानि 
मानतां आरजो संसारके वन्ध्नेसि द्रृटना चादता द, वद्‌ अन्तरात्मा कटा जाता टै 
७७ जो निट्चयतः चमसि, कर्मकर कार्यस, मोदट्‌, इन्द्रिय ओर रागदेपादि अपनी 
अनन्तगाणाकर आत्माको प्रथग्मृत ( भिन्न ) निष्क (दारीर-रदित) सिद्ध-सदृडा, योगि-गम्य 
आर उपमा-रटित अपने भीतर ध्यान करता द, वह्‌ स्वात्म-रत ज्ञानी शर मदान्‌ अन्तरात्मा 
ट्‌ [[०८-५] 
जो अपने आदमद्रव्य ओर्‌ देद्ादि अन्य द्रव्योकि सवं महान्‌ अन्तरो जानता ह; 
वह्‌ सदाप्राज्न अन्तरात्मा द्‌ ।८०॥ इस विपयमें अधिक कटने से क्या, जिसका मन सद्‌ 
चि चार्मं कसोर्टकि पापाण-तुल्य ह, जो असार असदट्‌-विचारकरा व्याग कर सखदू-विचारको 
दी श्रदण करता दे, वह परम क्ञानवान्‌ अन्तरात्मा द ॥८६॥। यद्र अन्तरात्मा अपने उत्त, 
चारित्र ओर क्रानादिरुणोके दारा उस न्रंसारमं सर्वाधेमिद्धि तक्के सुखोको अर जिनेन्द्रके 
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विक्तयेति परित्यज्य भूढस्वं निखिरास्ससु । अन्तरात्मपदं राद्यं परमात्मपदाक्षये 11८३॥ 
.सकरेतरभेदेन परमादमा हिधा मत्त्‌ । सकलो दिव्यदेहस्थो निप्करो देह वितः ॥८७॥ 

यो घातिकर्मनिर्यु्तो नवकेवरुरून्धिवान्‌ । चिजगन्वृसुरैः सेच्यो ध्येयो नित्यं सुद्चुमिः ॥८५॥ ` 
धर्मोपदेश स्ताभ्यां भग्यानुद्धतुचतः 1 भवाब्धौ पतनादश्चः सव॑स्तो महतां गुरूः 1८६1 
धर्म॑तीर्थक्ररोऽन्यौ -वा केवद्य विर्ववन्दितिः । दिभ्यौदार्किकायस्थः समस्तातिशयाद्भितः ॥८५॥ 
धर्मामृतमयीं वृष्टिं कर्वव्छोकेऽप्यनारतम्‌ । स्वर्गमुक्तिफङाप्त्ये परमास्मा सकलो हि सः ॥८८1 ` 
अयमेव जगन्नाथः सेग्यस्तत्पदकाङक्षिमिंः । जनन्यश्षरणीमूय तस्पदाय जिनाग्रणीः ॥८९॥ 
कत्स्नकर्माङ्नि सुंत्तोऽमूर्तो क्षानमयो महान्‌ ! चिजगच्छिखरावासो गुणाष्टकव्रिभूषितः ॥९०॥ 
त्रिजगन्नाथसंसेव्यः सिद्धो वन्यो सुसुष्ठभिः । निप्करः परमात्मा सं जगच्चूडासणिमेदान्‌. 11९ ` ॥ 
ध्येयोऽयं सुक्तिसिद्धयथं मनः कत्वातिनिर्चरुम्‌ । सिद्धो विश्वािण्ये निस्यं परमेष्टी दिवाभिमिः ॥९२॥ 
यादुक्षं परमात्मानं ध्ययेद्योगी गतश्रमः । तादृशं परमात्मानं रिवीभूतं लभेत मोः ॥९३॥ 

उच्कृष्टो वदिरास्मा गुणस्थाने प्रथमे मतः । द्वितीये मध्यमो दक्षेजघन्यस्तृतीये राः ॥९४॥ 
जवन्योऽन्तरात्मा स्याद्‌गुणस्थाने चतुर्थके । ज्येष्ठो हादशमेऽनन्तकेवकन्ञानकारकूः ॥९५॥ 
तथोमेध्ये गुणस्थानाः सन्ति सैव ये शुमा: 1 तेप्वनेकविधो मथ्यमोऽन्तरात्मा शिवाध्वगः ॥९६॥ 


~~~ ^~~-------~-~-~-~-----~-~-~~ -~-~--~-^~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ----~~~ ~~ ~~~ 


चैभवको भोगता दे ।॥८२॥ ठेसा जानकर सवं आत्माओमे मृढपना छोड़कर परमात्मपदकी 
म्राप्ठिके टिए्‌ अन्तरात्माका पद ग्रहण करना चाहिए ॥८३॥ 

सकर ( ठारीर-स्ित ) ओर निष्क ( शरीर-रहित ) के भेदसे परमास्मा दो प्रकारका 
दे । परमोदारिके दिग्य देहमें स्थित अरिहन्त सकट परमात्मा ह ओर देह्‌-रदित सिद्ध भगवन्त 
निष्क परमात्मा दै ८४! जो चार घातिया कर्मसि विखुक्त दै, अनन्तज्ञान आदि नो केवट- 
रच्रधियोकि धारक है, तीन रोकके मनुष्य ओर देवोसे सेव्य है, सुस॒क्नजनोके द्वारा नित्य ध्वान 
कयि जते दहै, धर्मोपदेश्चरूपी हाथोसे भव-सागरमे गिरते हए भन्य जीवोके उद्धार करनेये 
रिए उदयत हे, दक्ष ह, सवेज्ञ है, महत्माओके गुरु हे, धमतीथके स्थापक तीथकर केवटी ह्‌, 
अथवा सामान्य केवी है, विड्ववन्दित है, दिन्य ओदारिकदेदमे स्थित है, समस्त अतिरयो- 
से युक्त हँ ओर जो भव्य जीवोको स्वगे-मुक्तिका फट प्राप्र करानेके छिए खोकमे निरन्तर 
धर्मख्रतमयी वृषको करते रहते दै, वे सकट परमास्मा हं ॥८५-८८1 यदी जिनात्रणी 
जगन्नाथ सकर परमास्मपदके आकारक्षी लोगेके हमरा उस पदकी प्रा्तिकरे टिए्‌ अनन्यद्ञरण 
होकर सेवनीय दै ॥८९।] 

जो. सवं कमेसि ओर शरीरसे रदित दै, अमूते है, ज्ञानमय हे, महान है, तीन रोक 
शिखरपर जिनका निवास दे, क्षायिकसस्यक्स्व आदि आर गुर्णोसे विभूपित द, तीन दोक 
अधीर्‌वसोके हारा संसेव्य है, सुसु जनोके दारय वन्य हे ओर जगच्चृडामणि ह, प्ते मदान्‌ 
सिद्ध मगवान्‌ निष्क परमात्मा है ।२०-९१॥ टिवार्थी जनोंको सुक्तिकी सिद्धिके टिप सनको 
अति निरचट करके विड्वके अग्रणी यही सिद्ध परमेष्ठी नित्य ध्यान रेके योग्य ट्‌ ॥२.२॥। 
हे गोतम, भरम-रहित होकर योगी पुरुप जेसे परमात्माका ध्यान करता दह, वद उसी प्रद्धार 
रिवस्वरूप परमात्माको प्राप्न रूरता दे ॥९३॥ 

जो छठ प्रथम गणस्थानसे निवास करता ह्‌, वह्‌ उल्टष 
हे । जो द्वितीय गणस्थानसे रहता हे, वह्‌ मध्यम जातिक 
गणस्थानसे वास करता ह्‌, उसे दक्ष पुरूपांने जयन्य वदिरात्मा कटा द्‌ 1०1 चोय गय 
स्थानसे रहनेवाला जघन्य अन्तरात्मा ह, वारहव राणस्यानमें रनेवान्ा वर उन्न 
ही केवलक्ञानको उत्पतन करनेवाला ह्‌, वद्‌ उत्छृ्ट अन्तरात्मा द्‌ । चोय जर दार्व उन दनं 
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चि्तेयः परमास्मासौ गुणस्थानद्वचऽन्तिमे । त्रिजगजनताराध्यः सयोग्ययोगिशकः .॥९५॥ 
दरव्यमावासिपैः प्राणेयंतोऽजीवच्च जीवति 1 जीविष्यति ततो जीवः कथ्यते साथनामकः ॥९८॥ ` 
पञ्चेन्ियाह्याः प्राणा मनो वाक्कायरजाखयः । आयुरुच्छवासनिःश्ासः प्राणा दनेतिसंनिनाम्‌ ॥९९॥ 
नव प्राणा मवा सननिरसं्ञिनां मनो विना । कर्णादृते मवन्त्यष्टौ चतुरिन्दियदेहिनाम्‌, ॥१००॥ 
नयनेन विना सष प्राणाखीन्दियजन्मिनाम्‌ । नासिकामन्तरेण स्युः प दश्राणाः दरीन्द्ियात्मनाम्‌ ॥१०१॥ ` 
एकाक्षाणां चुःप्राणा वाङ्ुखाभ्यां विना स्ताः । विक्ेया आगमे पर्यापतानां प्राणा जनेकधा ॥१०२॥ 
उपयोगमयो जीवङ्चेतनाटशक्षणो महान्‌ । अकर्ता कम॑नोकमवन्धमोक्षादिकमंणाम्‌ ॥१०३॥ 
असंख्यातमदरेकी किरम: सिद्धसं निभः । परद्रव्यातिगो दशर्निङ्चमरनात्र कथ्यते ॥१०४॥ 
अ्ुद्धनिदचप्रेनासं रागादिभावकमंणाम्‌ । कर्ता च तत्फरमोक्ता स्वार्मक्तानवदिस्थितः ॥१०५॥ 
कमनोकमंणाँ कर्ता स्यक्छोपचरितान्नयात्‌. । व्यवहारादसद्धृतार्स्वात्मध्यानपरादूयुखः ॥१०६॥ 
व्यवह।रनयेनासद्भूतोप चरितात्मना । कर्त घटपयादीनां संसारी स्वाक्षवच्चिवः ॥१०७॥ 
कायप्रमाण नास्मायं समुदा चिना मवेत्‌ । युक्तः संहारविस्ताराम्यां प्रदीप इवान्वहम्‌ ॥१०८॥ 
वेदुनाख्यः कपायाभिधो चिङ्कवंणनामकः 1 मारणान्तिकनामा तैजस आहारकाहयः ॥१०९॥ । 
तत्तः केवटिखंकोऽमी ससुदघाता हि सक्त च । चरयस्ते योगिनां जेयाः दोषाः सर्वात्मनां मताः ॥११०॥ 
रुणस्थानोके मध्यमे जो सात द्भ गुणस्थान हं, उनमें रहनेब्धे शिवमागेगामी क्रमश 
विकसित गुणचाटे, अनेक प्रकारके मध्यम अन्तरादमा हं ॥९५-२६।। अन्तिम दो गणस्थानमें 
रहनेवाे परमारमा जानना चादिए । उनम जो तेरहव गणस्थानवर्ती ह, वे सयो गिजिन हेः 
ओर चौदहवं गुणस्थानवर्ती अयोगिजिन कहते दें । ये दोनों प्रकारके परमात्मा तीन 
खोककी जनताके आराध्य है ॥९७॥ 
यतः जीव द्रग्यग्राणों ओर भावप्राणोंसे भूतकाटमें जीता था, वर्तमानकारमें जी रहा 
दे ओर मविण्यकाटम जीवेगा, अतः उसका जीवः यह सांक नाम कदा जाता है ॥२८॥ 
न) रसना व्राण, चक्ष ओर कणं ये पौँच इन्द्रिया, मन, वचन, काय ये तीन योग आयु 
ओौर उइवासोच्छघास ये दश्च द्रन्यप्राण संज्ञी पचेन्द्रिय जीवोके दोते हं ।९९ मनके चिना 
देप नो उक्त प्राण असंज्ञी पचेन्द्रिय जीवोंसे सन्त पुरपोने माने है। उक्त नौ प्राणोरमे-से 
कणन्द्रियके चिना देप आठ प्राण चतुरिन्द्रिय जीवोके होते हं ॥१००॥] इनमेंसे नेचेन्द्रियके विना 
टप सात प्राण व्रीन्द्रिय प्राणियक्रे होते ह । इनमेसे घ्राणेन्दरियके चिना शेप छह प्राण द्वीन्द्रिय 
जीवोके होते ह ॥१०१॥ उनमेसे रसनेन्द्रिय ओर बचनके विना जेप चार प्राण एकेन्दरिय 
जीवोके आगममे माने गये ह्‌ । इस प्रकार पयाप्न जीवोँके ये अनेक प्रकारके प्राण जानना 
चाहिए ।१०२॥ ज्ञान ओर दृंनरूप चेतना भावप्राण ह । निद्चय नयसे जीव चेतना 
क्षणवाला हे, उपथोगमयी हं, मदान्‌ हे, कमं नोकर्म ओर वन्ध-मोक्षादि कार्योका अकर्ता 
असंख्यात प्रदेशी हे, अमृतं दे, सिद्ध भगवान्के सदृरा है ओर सवं परद्रन्योसे रदित हे 
ठेसा दक्षपुस्प निटचयनयकी अपेक्षासे कते है ॥१०३-१०४। अययद्धनिद्वयनयकी अपेक्षासे 
चद्‌ जीव रागादि भावकर्मोका कतां ओर उनके फटका भोक्ता है ओर अपत्ते आत्मीय ज्ञानसे 
वहियंत ह ।१०५॥ अपने आस्मध्यानसे पराङ्मुख हज जीव उपचरित त्यवहारनयसे 
ज्ञानाचरणादि कर्मोका, ओर आदारिकादि इारीररूप नोकर्माका कता हे, तथा असदूभूतो 
पचरित व्यवदहारनयसे यह्‌ अपनी इन्द्रियोसे उगाया हुआ संसारी जीव वट-पट आदिं 
द्रव्योका भी कती कटा टा जाता हे ।॥१०६-१०७] समुद वात-अवस्थके सिवाय यद्‌ जीव सदा 
दरीर-प्रमाण रहता हे 1 संकोच-विस्तारगुणके निमित्तसे यद्‌ छोटे-वड़े शरीरम प्रदीपके समान 
निरन्तर अवगादको प्राप्न दोता रहता ह 11१०८] मृ इरीरको नहीं छरोडते हुए कुद आत्म- 
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स्वभावाख्या गुणा अस्य केवराचगमादयः । सतिज्ञनादयो पतेया विभावास्या विधिप्रननाः ॥१११। 
विमावाख्यारच पर्याया सृनारकसुरादयः 1 श्ुद्धास्तस्य प्रदेशाः स्थुः स्वमावास्या वपुरव्युलाः ५११२॥ 
विनाशः प्राकट्लरीरस्य प्रादुर्भावोऽपरस्य च । धरौन्य एव स आत्मेति तस्योरपादादयस्लयः ॥११३॥ 
इस्यादिवहुधा जीवत्वं जिनेन्द्र आदिशत्‌ । विचिनेनयभङ्ाय दु श्विशुद्धयं गणान्‌ प्रति ॥११४॥ 

अथ पुद्गरु एवान्न धमोँऽधसों दविधा नभः । कालङ्च पञ्चपेवेस्यजीवतत्वं जगौ जिनः 1९१५ 
वणगन्धरसस्पशंसयाङचानन्तपुद्गसाः 1 प्रणाद्गर्नादन् संपराप्तान्वथंनामकाः ॥११६॥ 
अणुरकन्धविभेद्‌ाभ्यां सामान्यासपुद्गरा द्विधा ! भचिमागी छयणुः स्कन्धा बहुभेदा सुपिर्तरात्‌ ॥११७॥ 
अथवा सूक्ष्मसूक्ष्मादिभेदेस्ते षड्विधा मनाः । सूष्ष्मसूष्ष्मास्ततः सृष््माः सूष्षमरुधूखारच पुदूगलाः ॥ 
स्थूखसूक्ष्मास्तथा स्थूलाः स्थूरस्थूला इति स्फुयम्‌ । पुद्गलाः पदिवधा हेया स्निग्धसुकष्सगुणान्यिताः ॥ 
एकोऽणुः सृष्ष्मसूष्ष्मः स्थाददु रयो जन चश्चुपाम्‌ । अ्टकमसयाः स्कन्धाः सुष्ष्मा भवन्ति पुद्गलाः॥ १२०॥ 
शब्दाः स्पर्शा रसा गन्धाः सृक्ष्मस्यूराख्य पुद्गलाः । विज्ञेयाः स्थूलसूक्ष्मासते ठायाज्योत्स्नातपाद्यः ॥ 
जरुञ्वाराद्योऽनेकश्शः स्थूखाः पुदूगला सताः । भूव्रिमानाद्िधामायाः स्थूटस्थूखा हि रूपिणः ॥१२२॥ 
स्परशाया विंश तिये स्युरणो च निमंखा गुणाः । ते स्वभावाभिधाः स्कन्धे चिभावास्या गुणाः परे ॥१२३॥ 
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प्रदेरोके वाहर निकलठनेको समुद्घात फते ह्‌ । वह्‌ सात प्रकारका ट--९ वेदना, २ कपाय, 
३ चैक्रियिक, ४ मारणान्तिक, ५ तेजस, £ आहारक ओर ७ केवटिससुदूघात । एन सात 
ससुद्‌घातोमेसे अन्तके तीन सथुद्घात योगियोके जानना चाद्विए ओर प्रारम्भे शेप चार 
समुद्रात सवं संसारी जीबोके मनि गये हः ॥१०९-११०॥ जीवके केवरप्तान, केवटद्र्य॑न आपि 
स्वाभाविक गुण ह ओर मतिज्ञानादि कमे-जनित वेभाविक गुण जानना चादिष्‌ ॥१११॥ 
मनुष्य नारक ओौर देवादि वैभाविक पर्याय टँ ओर डरीर-रहित शुद्ध आत्मप्रदेश स्वाभाविक 
पयय है ११२) संसारी जीव जन्म-मरण करता रहता द, अतः सरण-समय पृं शरीरपः 
विनाश होता हे, जन्म ठेते हुए नवीन शरीरका उत्पाद होता ए ओर आत्मा तो दोनो री 
अवस्थाओमे वही का बही धोव्यरूपसे रद्रती हे, अतः जीवके उत्पाद व्यय ओर धोव्यये 
तीनों ही है ।॥११२॥ इस प्रकारसे जिनेन्द्रदेवने अनेक नय-भंगादिकी विवक्षासे मसुप्य-दयादिं 
गणको सस्यग्द्शनकी . विद्यद्धिके छिए जीवतत्तवका अनेक प्रकारसे उपदेटा दिया ॥११४॥ 
तत्पर्चात्‌ जिनदैवने अजीवतन्त्वका उपदेश देते हुए कहा कि वह्‌ पुद्‌ गर, धस गितिकाय) 
अधमौस्तिकाय, रोक-अरोकरूप आकारा ओर कालके मेदसे पाँच प्रकारका ॥११५॥ पुग 
अनन्त है ओर वह्‌ वणे, गन्ध, रस ओर स्पययमय हे । पूरण ओर गलन एनिसे यद पुटूग 
पेखा साथेक नामवाखा द ॥११६॥ सामान्यतः अणु ओर स्कन्धके भेद्से पुटूगट दो प्रकारका 
हे । पुद्गलके अविभागी अंशको अणु कते । दोयादोसे अधिक अणुओकि सगुदायन 
स्कन्ध कहते है । विस्तार की अपेक्षा वह्‌ अनेक मेद्वाटा ह ॥११७॥ -अयवा सृद्मगृध्म 
आदिके सेदसे पुदूगख्के छह भेद मने गये द, जो एस प्रकार ए--. सृल्मयु्म, २. सेतरम 
३. सुक्मस्थूल, ४. स्थूटसूष्ष्म, ५. स्थूल ओर ६. स्थृटसधूल । ये ददो प्रकारे पुग भ्निगध 
ओर रूक्ष गुणसे संयुक्त जानना चादिष्‌ ॥११८-१९९ एफ अणु सृष््मसृत्रम पुदूगन्टद,जा क्रि 
सनुष्योकी ओँखोसे अद्य हे । आट कमयी स्कन्ध सुषम पुद्गन्ट ट्‌ ॥१२८०॥ पच्टु, म्प 
रस ओर गन्ध ये सूष्सस्थृूर पुद्गट द । छाया, चन्द्रिक, आतप जादि रनृद्सृतम्‌ पुष्गनट 
ह्‌ ।।१२९॥। जल, अग्निज्वाला आदि अनेक भकारं स्थृन् पुद्गन्ट मानि गय { न मूमि 
विमान, पवेत, मकान आदि स्थृलस्थृट पुद्गल जानना चादिण ॥४२२॥। ( पुकृनन्ममं नो म्ग्लापि 
चार गुण कहे गये है, उनम सख्नफे आठ भेद दै, रसे पाच, न्यया शीर परयदध पन 
सेद होते ह | ) स्पथादिके ये वीस गण अणुमें निर्मल स्वाभाविष्ध टै यम म्मन्धम २ म्द 
२२ 
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शब्दोऽनेकविधो वन्धः सूक्ष्मः स्थरो द्यपेक्षया । सं स्थानं षड्विधं मेदस्तमदछायातपस्तथा ॥१२४॥ 
उद्योता्या जमी स्युर्विमावपर्यायसं्तकाः । पुद्गल्यानां स्वमावाख्याः पर्याया जणुपु स्थिताः ॥१२५॥ 
शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः स्युः पुद्णटात्मनाम्‌ । पययिण मवन्त्येव देहिनां पचचेन्दियाद्यः ।॥१२६॥ 
सव्युजीवितदार्माचार्मादीन्रनेकदोऽद्धिनाम्‌ । उपग्रदान्‌ प्रकुर्वन्ति पुद्गखा विविधा सवि ॥१२५७॥ 
एकाण्वपेक्षया न स्याकायोऽत्र पुद्गखारमनाम्‌ । वह्वण्वपेक्षया स्कन्धे द्यपचारार्स उच्यते ॥१२८॥ 
ज वपुद्गल्योध्मः सहकारी गतेमेवः । अमूर्त निष्क्रियो निस्यो मत्स्यानां जलख्वद्रुवि ॥१२९ ॥ 

स द्यकर्तप्यधमैः स्याजीवपुद्गलयोः स्थितेः । निस्योऽमृतः क्रियाहीनदछायेव पथिकाद्धिनाम्‌ 11 १२०॥ 
ठोकाल्योकनमोभेदाद्ाकाशोऽत्र हिधा भवेत्‌ 1 जवकाक्गप्रद्‌ः सर्व॑दरृभ्याणां मृतिचर्जितः ॥१३१॥ , 
धर्माधमंयुताः कारयुद्गखा जीवपूंकाः । खे यावस्यन्न सिष्न्ति रोकाकाशः स उच्यते ॥१३२॥ 
तस्माट्वहिरनन्तोऽस्त्याकाशनोऽन्यद्रव्यवजितः 1 नित्योऽमूरतः क्रियाहीनः सर्व्॑ञदु्िगोचरः ॥१३३॥ 
नवजीर्णादिपयचिरदंग्याणां यः प्रवर्तकः । समयादिमयः काटो म्यवहाराभिधोऽस्ति सः ॥१३४॥ 
रोकाकाद्राभरदेके ्येकैका जणवः स्थिताः । मिन्नभिन्नप्रदृदास्था रनानामिव राशयः ॥१३५॥ 
तेपामसंख्यकालाणूनां निष्टियमयारमनाम्‌ । जिनेर्विदचयकालाख्यसंक्ञात्र कथ्यते सताम्‌ ॥ १३६॥ 
धर्माधर्मैकजीवानां टोकाकाश्चस्य कीर्तिताः 1 असंख्याताः प्रदेयाः किन्घ्वतः कारस्य जातु न ॥१३७॥ 
अतः कालं विना ते पच्चास्तिकाया मवन्ति च । काठेन सह पुद्रन्याः कथ्यन्ते श्रीजिनागमे ॥१३८॥ 





चिभावरूप गुण ह ॥१२३॥ अनेक प्रकारका ठाब्डर, स्थूल-सृष््मकी अपेक्षासे दो प्रकारका वन्ध, 
छ्‌ प्रकारका संस्थान, भढ, अन्धकार, छाया, आतप तथा उद्योत आदि पुद्गख्की विभाव 
संज्ञावाटी पयाय ह, (जो कि सकन्थोमं होती ह ) । पुद्गलोकी स्वभावपयाय अणुं होती 
दे ।॥१२४-१२५॥ दारीर, वचन, मन, इवासोच्छवास, ओर पाँच इन्द्रिया आदि सव पुद्गलोकी 
पयाय हू, जो क्रि प्राणियोके होती ह ।॥१२६॥ ये पुदूगर संसारमें जीवोके जीवन, मरण, सुख, 
{ख आदि अनेक प्रकारके उपकारोको करते हे ।१२७। एक अणुकी अपेक्षा संसारमें शरीर 
नदीं वन सकता है, किन्तु वहूत्त अणुओंकौ अपेक्षासे शरीर वनता हे, अतः स्कन्धमे अणुके 
उपचारसे शरीरको पुदूगल्की पयोय कदा जाता है ॥१२८ 
धमीस्िकाय द्रव्य जीव ओर पुद्‌गलंकी गतिका सहकारी कारण माना गया ह । 
कर्ता या प्रेरक नहीं है । जेसे संसारमें जर मस्स्यकी गतिका सहकारी कारण माना जाता ह । 
धर्मास्तिकाय अमूत, निष्क्रिय ओर नित्य दे ॥१२९॥ अधमौस्तिकाय द्रन्य जीव ओौर 
पुद्राखोकी स्थितिका सहकारी कारी कारण हं, जसे पथिकजनोँके ठहरनेमे छाया सहकारी कारण 
मानी जाती ह । यह्‌ अधमोस्तिकाय द्रव्य भी स्थितिका कर्ताया प्रेरक नींद ओौर नित्य 
अमृतं ओर क्रियाहीन दै ॥१३० लोकाकाद्च ओर अलोकाका्चके मेदस यद्य आकाञ्चदो 
प्रकारका है । यद्‌ षव द्र््योको ठद्रनेके लिए अवकाद्च देता है । यह्‌ भी मूर्ति-रदहित ओर 
निष्क्रिय ह ॥१३१।॥ जितने आकाशम धमास्तिकाय, अधमीस्तिकाय, काट, पुद्गर ओर जीव 
रहते ईह, वद खोकाकाय कहा जाता ह ॥१३२॥ उससे चाहर जितना भी अनन्त अकारा दः 
अदलोकाकादय कदटखात्ता हं । उसमें आकाशके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नदीं पाया जाता 
हे । यह दोनों मेदरूप आकरा निव्य, अमृतं, करियाहीन ओर सवंज्ञके दृष्टिगोचर द ॥१३३॥ 
जो द्रव्योका नवीन जीणं आदि पयायाके द्वारा परिवतन करता ह्‌, वह्‌ समयादिरूप व्यवहार 
काट ह्‌ ॥१३४॥ लोकाकारके एक-एक प्रदेद्यपर रत्नोंकी रारिके समान जो एक-एक कालणु 
भिन्न-मिन्न प्रदेशरूपसे स्थित द, उन निष्क्रिय स्वरूपवाटे असंख्य कारणरुजको सन्तोके दिए 
जिनेन्द्रोनि “निद्चयकाटः इस नामसे कदा ह ॥१३५-१३६॥ धमौस्तिक्राय, अधमस्तिकाय, 
एक जीव ओर खछोकाकारा, इनके असंख्यात प्रदेय कदे गये र, किन्तु कारके प्रदेडय कभी नहीं 
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यावानाकाश एवात्र व्याप्तो दयेकाणुना बुधैः । तावानाकाञच एकप्रदेशः प्रोक्तोऽवगाददः ॥१३९॥ 
रागादिदूपितेनैव येन मावेन रागिणाम्‌ ! आखवन्स्यन्र कर्माणि स॒ मावाल्लव एव हिः ॥१४०॥ 
टुर्माचककिते जीवे पुद्गकानां य आगमः 1 प्रत्ययः कररूपेण द्रव्याखवो मतोऽत्र सः ॥ १४६१॥ 
विस्तरेणाखवस्यास्य मिध्याखराद्याश्व हेतवः । प्रागुक्ता एव चिक्तेया अनुप्रेक्षास्थरे मया ॥१४२॥ 
चेतनापरिणामेन रागद्धेषमयेन च । येन कर्माणि वध्यन्ते माघवन्धः स एव हि ॥१४६॥ 
साववन्धनिमित्तेन संशेवो जीवकर्मणोः । योऽसौ चतुः्रकारोऽत्र द्रन्यवन्धो बुधैः स्तः १४४॥ ` 
प्रकृतिः स्थितिवन्धोऽनुभागः प्रदेशसंन्ञकः । इति चतुर्विधो वन्धः सर्वानर्थाकरेऽछ्ुमः ॥१४५॥ 
्रकृत्यादिपरदेश्षाख्यौ वन्धो योगैः प्रकीर्तितौ । कषायैसंनिभिः स्थित्यनुमागौ देहिनां खरो ॥१४६॥ 
त्तानावरणकर्माणि मतिक्ञानादिसद्गुणान्‌ 1 जाच्छाद्यन्ति जीवानां देवास्यानि चथा पटाः ॥१६७॥ 
दरशनावरणान्यत्र चक्ुरादिसुदरशनान्‌ । वारयन्ति स्वकार्यादौ द्वारपाला यथागतान्‌ ॥१४८॥ 
मघुरिक्षास्तिधारेव वेदनीयविधिनृ णाम्‌ । स्पपामं सुखं दत्ते दुःखं मेरूलमं परम्‌ ॥१४९॥ 
मयवट्िकरान्‌ र्यान्मोहनीयं शखामनः । दृष्टज्ञानविचारादौ चारित्रे धरम॑कमंणि ॥१५०॥ 
कायवन्दिगहानीवान्‌ गन्तुमायुददाति न ! दुःखसोकादिसंपूर्णान्‌ शद्धुरेवाड्माकरान्‌ ॥९५१॥ 

` चिच्रकार इवानेकरूपान्‌ क्च जन्मिनाम्‌ । नामकर्माहिमार्जररसिहेमनृसुरादिकान्‌ ॥१५२॥ 
गोच्रकर्मनृणां दध्याद्‌ गोत्रं लोकत्रयार्चितम्‌ । उत्तमं च जनर्निन्यं कुम्मकार इवान्वहम्‌ ॥१५३॥ 
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होते ह । अतएव कारके विना ओप पौच द्रव्य अस्तिकायः कहते ह्‌ । कल्के साथवेदही 
सव श्री जिनागममें षट्‌द्रन्य कदे गये हे ॥१२७-१३८॥ इस छोकमें जितना आकार एक अणुक 
द्वारा व्याप्त ह, उतना आका ज्ञानियोकि द्वारा एक प्रद्र का गया ह्‌ । वह्‌ एक प्रदेश भी 
अपनी अवगाहनाश्चक्तिसे समस्त परमाणुओंको अवगाह दने कौ राक्ति रखता ह ॥१३९ 
रागी जनोके रागादिसे दूषित जिस भावके हारा कमं आतमाके भीतर अते ट, वह्‌ 
भावाखव हे ॥१४०॥ दुभौ व-संयुक्त जीवमे मिथ्यात्व आदि कारणोंसे पुदूगलोका कमैरूपसे 
जो आगमन होता है, वह्‌ जेैनागममे द्रन्याख्चव माना गया दे ॥१४१।) इस आस्रवके मिथ्यास्व 
आदि कारण विस्तारसे मेने पहर अयुपरश्चके स्थल्पर कषे है, उन्दँ जानना चादि १४२॥ 
जीवके राग-देपमयी जिस चेतन परिणामसे कसं वधते ह, वद्‌ मावर्सव ह्‌ ॥१४३॥ उस 
भाववन्धवेः निमित्तसे जीव ओर कमंका जो परस्पर संरटेष होता द, वह्‌ ज्ञानियोके दारा 
द्रन्यवन्ध माना गया ह । यह्‌ चार प्रकारका ह--१. प्रकृतिबन्ध, २. स्थितिवन्थ, ३. अनुभाग- 
वन्ध ओर ४, प्रदेङ्रवन्ध । यह्‌ चारों ही प्रकारका वन्ध अयुभ हं गौर समस्त अनर्थोकी खानि 
हे ॥१४४-१४० ˆ इनमेसे प्रकृतिवन्ध ओर प्रदेयवन्ध योगसे होते हं ओर स्थितिवन्ध 
तथा अज्ुभागवन्ध कपायोसे होते है, ये सव प्राणियोंको दुःख देते ह । एेसा गुनिजननि कदा 
. द 1१४६] ज्ञानावरणकम जीवोके मतिज्ञानादि सद्‌-गुणोंको आच्छादित करताद्‌ । जय किः 
` वख देव्रमूर्वियोके सुखोको अच्छादित करते ह ॥१४। दृयेनावरणकमं चक्षदयन आदि 
दशंनोंको रोकता हे । जैसे कि द्वारपार राजास मिटनेके टि आच हुए खारोंका अपने काय 
आदि करनेमे रोकता हे ॥१४८॥ मघुटिप्न खद्वधारके ससान वेदनीय क्स सवुर्याा सुनो 
सरसोके समान अल्पदेता हे ओर दभ्ख मेरुके समान भारी देता द्‌ ॥१५२.॥ मोदनीयक्म 
मूदजनोको समदिराके समान सम्यग्द्नः ज्ञान, चारित्र जर धस-कमादिेः विचारमं विकट 
करता हे ।१५०॥ आयुकमं शरीररूपी वन्दीगृहसे जीवोंको इच्छातुसार अभीष्ट स्थानपर नर 
जाने देता हे ओर सौकटसे जकडे हुए के समान दुःख नोक आदि समस्त अयुम देदनार्ना- 
का आकर हे ।॥१५१॥ नासकमं चिच्रकारके समान लीबोके सपः सानारः निद. दाप 


य 
¬ .* 








॥। ६. ५१ 


ध 
८] 
<¢ 
| 
धप ` 
1 
„0 
ॐ 
` 4 
414 
| 
र्‌ 
~~“ 
<| 
५ 
=, 
=: 
न 
८९१ 
ि 
~“ 
+| 
५41 
412 
| 
५ 
4 
1 
५ 
५ 
4 
५; 
1", [। 





१७२ । श्री-वीरवर्धंमानचरिते [ १६.१५४ 


दानलखाभादिपज्वानां पुंसां विधं करोत्यहो । अन्तरायामिधं कमं साण्डागारीव सर्वदा ॥१५४॥ 
इत्याद्या वहुधा तेयाः स्वमावा जष्टकमंणाम्‌ । प्रतिक्षणमवा नृणां कर्मागमनहेतचः ॥१५५॥ . 
दृक्चिदात्रृतिवेयानामन्तरायस्य चोत्तमा । स्यात्त्हात्कोटिकोटी सागराणां प्रमिता स्थितिः ५१ ५६॥ 
कोटीकोरिसञ्ुदराणां चोक्छृष्टा सप्ततिप्रमा । स्थिति मोहनीयस्य विशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १५४॥ 
त्रयत्रिदसयोरा्निरायुपः स्थितिरूर्जिता । इत्य्टकमेणामाह जिनेन्द्रः स्थितिसुत्तमाम्‌ ॥१५८॥ 
वेद्नीयस्य च दादशखहुतेप्रमा स्थितिः । जघन्या्टसुहूत्रमाणाच्र नामगोत्रयोः ॥ १५९॥ 
स्थितिरन्तसंहुतप्रमा मोषपच्चकमंणाम्‌ । मध्यमा वहुधा क्तेया सर्वेपां क्म॑णां नृणाम्‌ ॥१६०॥ 
अञ्युभव्रहृतीनां स्यादनुभागदचतुर्विधः । निम्बकाज्ीरसादृद्यो विपदालादलोपमः ।॥१६१। 
छभप्रकृतिसर्वासामनुमागः शमो मवेत्‌ । गुडखण्डसमः दाकंरापुधासंनिभोऽद्धिनाम्‌ ॥१६२॥ 

इति क्षणक्षणोरन्नोऽलुभागोऽखिलकमणाम्‌ । सुखटुःखादिदोऽनेकधा संसाराघ्वगामिनाम्‌ ॥ १६३1 
सवेप्वार्मप्रदेल्ेषु संबन्धं यान्ति पुद्गलाः । जनन्तानन्तसंख्याः सृक्ष्माः प्रदेव गाहिनः ॥१६४॥ 
रागिणोऽणुते द्येकक्षेत्रे यं च निरन्तरम्‌ । प्रदेशवन्ध एव स्यात्‌ सोऽखिराश्तम॑सागरः ॥१६५॥ 
इति चत॒विधो बन्धो विश्व दुःखनिचन्धनः । हन्तव्यः दाजुबद्षदुंक्‌ चिदृटत्ततपःदारैः ॥१६६॥ 
चैतन्यपरिणामो यो रागद्रेपातिगो महान्‌ । कर्माखिवनिरोधस्य हेतुः स भावसंवरः ॥१६७॥ 





~~~ ^~ ~~~ ^^ 


रोकपूनित उच गोम जी्वोको उत्पन्न करता है ओर कभी मलुष्योंसे निन्दित नीचङ्कलमें 
उत्पन्न करतः? ह्‌ ॥१५३॥ | 
तरायकमे भण्डारीके समान सदा दी जीवोके दान, लाभः, भोग, उपभोग ओर 
वीयं इन पौचोंकी पराप्निमे विध्न करता दे ॥१५९॥ इत्यादि प्रकारसे आटो कमेकि अनेक 
जातिरूप स्वभाव जानना चाहिए । जीवोके ये कमागमनके कारण प्रति समय होते रहते 
है, अतः जीव उनसे वंधता रहता है ॥१५५॥ ( यह्‌ प्रछरृतिवन्धका स्वरूप कदा । अव 
कर्मोकि स्थितिवन्धको कहते हे )--ज्ञानावरण, द्यनावरण, वेदनीय ओर अन्तरायकमकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर-प्रमाण है ॥१५६॥ दयंनमोहुनीय कमेकी उक्र स्थिति 
सत्तर कोडाकोडी सागर-प्रमाण दै । नाम ओर गोच्रकमं की उक्छृष्ट स्थिति वीस सागर 
प्रमाण है । इस प्रकार जिनेन्द्र देवने आटो कर्मोकी उच्कृष्ट स्थिति कदी ॥१५७-१५८॥ वेदनीय- 
कमेक जघन्य स्थिति वार्ह युहूत-प्रमाण हे | नाम ओर गोत्र कम॑की जघन्य स्थिति आठ 
मृहूते-प्रमाण दै ओर शेप पाँच कर्मोकी जघन्य स्थिति अन्तसुहूते-प्रमाण हे ।; मध्यम्‌ स्थिति 
सवं कर्मोकी मुष्योके ( जीवोके ) अनेक. प्रकारकी जाननी चाहिए ।[१५९-१६०॥ ( अव 
कर्मोका अनुभागवन्ध कहते, द-- ) अद्यभ कर्मः प्रकृतियोका असुभागवेन्ध निम्ब-सदृश्च 
कांजीर-सदश्च, विप-सदृश्च ओर हारहाख्के सदृश्च- चारः प्रकारका अशभ होता दे ॥१६१॥ 
समी यभकम प्रकृतियोंका अचुभागवन्ध गुड-सद्श, खोँड-सदश, रकर-सदद्च ओर असतके 
य॒ प्राणियोके दभ होता दे ॥१६२॥ इस प्रकार संसारी प्राणियोँको संख-दःखादिका देने 
वाटा सवकर्मोका अनेक जातिवाखा अलुभाग क्ण-क्षणमें उत्पन्न दोत्ता रहता देः ॥१६३॥ , 
( अव प्रदेश्चवन्ध कहते द्‌-- ) रागी जीवके सवं आत्म-प्रदेशों ˆ पर अनन्तानन्त संख्यावाटे 
सृष््म कमं पुदूगर परमाणु सम्बन्धको प्राप्न होते हे ओर वे परमाणुओंसे भरे हए एक कषेत्रम 
निरन्तर एक्‌ प्रदेगावगाही होकर अवस्थित होते रहते हे । यह प्रदेदयवन्ध ही समस्त द्भ्खोंका 
सागर दै ॥१६४-१६५] यह्‌ चारों प्रकारका कम-वन्ध सवं दुःखोंका कारण हे, अतः दक्ष 
पुरुपोको चादिए करं वे दशन, ज्ञान, चारित्र ओर त्परूप वाणोके द्वारा उसका श्रतुके समान 
वनाद कर ॥१६६।। 


रागदवेपसे रदित जो महान्‌ चेतन्य-परिणास कमाखवके निरोधका.करारण दं, चह 
ध 
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सर्वाल्चवनिरोधो यः फियते तेन योगिभिः । महात्रतादिसद्ध्यानै्स्याख्यः स सुखाकरः ॥१९८॥ 
संवरस्य सया पूवंमुक्ता ये सदूघ्तादयः । परीपहजयाद्यारच शेयास्ते हेतवो चुः ॥१६९॥ 
सचिपाकाविपाकाभ्यां द्विधा स्यान्निजेराङ्धिनास्‌ । अविपाका सुनीद्राणां सविपाकाखिरात्मनाम्‌ ॥१७०॥ 
प्रागुक्तं निजेरायाः प्रवणेन विस्तरेण च । पुनरक्तादिदोपस्य भयाक्तरोमि नाधुना ॥१७१॥ 
सर्वेषां क्ंणां योऽत्र क्षयहेतुः शिवार्थिनः । परिणामोऽतिचुद्धः स मावसोक्षो जिनेसंतः ॥१७२॥ 

` क्ररस्नेभ्यः कम॑जारेभ्यो विररेषो यरिचद्‌ास्मनः । चरमध्यानयोगेन द्व्यमोक्षः स कथ्यते ॥१७३॥ 
आपादमस्तकान्तं च यथा वन्धनकोटिभिः । बद्धस्य मोचनात्सौख्यं परमं जायतेऽन्वहम्‌ ।॥१७४॥ 
तथा सवङ्गिवद्धस्य हछयसंल्यैः कम॑वन्धनेः । मोक्षात्सौख्यं निरावाधमनन्तं जायतेतराम्‌ ॥ १७५॥ 
ततोऽत्रास्मा चजेदृष्वेस्व मावेनातिनिमेलः । अमूर्त ज्ञानवान्‌ मोक्षं कृस्स्नकमङ्गिनाशनात्‌ ॥१७६॥ 
तच्र भुङ्ते निरावाधं निौपभ्यं निजात्मजम्‌ । विषयातीमस्यथं सवं नद्र परिच्युतम्‌ 1 १७७॥ 
चृद्धिहासादिनिष्कान्तं श्ञाइवत सुखमुस्वणम्‌ ! अनन्त सकरोच्कृष्टं सिद्धो क्ानवपुमंहान्‌ ॥१७८॥ 
अहमिन्द्रादयो देवा नरादचक्रिखगाद्यः } मोगभुमिभवाश्चार्याः पशवो च्यन्तरादयः ॥१७९॥ 
सर्वे यद्ञुमुज्लः सौख्यं परं मुञ्ञन्ति चान्वहम्‌ । मोक्ष्यन्ति विषयोस्पन्नं तरसं पिण्डितं ुवि ॥१८०॥ 
तस्मात्‌ पिण्डीछृतात्सौख्यादनन्तं विपयातिगम्‌ । एकस्मिन्‌ समये सुनते सिद्धः कर्माह्भवजितः ॥१८१॥ 
मस्वेति धीधना मोक्षं साधपरन्तवप्रमादतः । अनन्तगुणरार्माप्त्यै तपोरलत्रयादिमिः ॥१८२॥ 


सावसंवर है १६७] इसछिए योगी पुरुप महात्रतादिके पाटन ओर उत्तम ध्यानके हारा जो 
कमाखघका निरोध करते दै, वह सुखोका आकर द्रन्यसंवर दै ॥१६८॥ संवरके कारण जो 
ब्रत समिति गुध आदिक ओर परीपहजयादिक मैने पहले कटे दै, वे बुधजनोके हारा जानने 
के योग्य हं ।१६९॥ कमेकि आत्माके भीतरसे अ्डनेको निजंसा कहते ह । वह जीघोंके 
. सविपाक ओर अचिपाकके भेदसे दो प्रकारकी होती द । इनमेंसे अविपाकनिजेरा तपस्वी 
मुनियोके होती हे ओर सविपाकनिजेरा सवं प्राणियोके होती द्‌ ॥१७०॥ निजेराका विस्तारसे 
वणन पहले कहा है, अतः पुनसक्तादि दोपके मयसे अच नहीं करता हँ ॥१७१॥ 
रिवार्थी मचुष्यका जो अत्यन्त यद्ध परिणाम सवं कमकि क्षयका कारण होता ह्‌; वट 
जिनेन्द्रोके द्वारा मावसमोक्ष माना गया हे ॥१७२।॥ अन्तिम य॒क्टध्यानके योग-दारा सवं 
कमंजाखोसे आत्माका विङ्टेप ( सम्बन्धविच्छेद्‌ ) होता ह्‌, वह्‌ द्रव्यमोक्ष कटा जाता 
।१७३॥। जिस प्रकार पैरोसे छगाकर मस्तक-पयंन्त कोटि-कोटि वन्धनांसे वधे हृए्‌ जीवः 
वन्धनोके विमोचनसे परम सुख होता है, उसी प्रकार असंख्य कम-वन्धनोके द्वारा स्वाद्वमे 
वंघे हुए जीवके भी उनके विसोक्चसे निरावन्ध चरम सीमाको प्रात्र अनन्त सुख प्रति समय 
होता हं ।॥१७४-१७५॥ जव यह्‌ आत्मा समस्त कृम-वन्धनोसे विमुक्त होता ष्टः, तभी वृ 
अमूत ज्ञानवान्‌ ओर अति निम आत्मा उध्वं गामी स्वभाव टोनेसे उपरको जाता द्‌, जयान्‌ 
लोकान्तमे जाकर अवस्थित हो जाता ह ।॥१७६॥ वर्दपर वह मदान्‌ ज्ञानदरीरी उ्च्लीव 
आस्मोत्पन्न, निरावाध, निरुपम, वि पयातीत, सवे-दन्द्-वियुक््त, आवयन्ति, वृद्धि-दानिम 
रहित, चछाद्वत ओर सर्वो्कृष्ट सुखको भोगता द्‌ ॥१७७-१७८॥ इस संसारमं जो अदमिन्द्रादि 
देव हे, चक्रवर्ती आदि सलुष्य हे, भोगभूमिज आये आर पटु ह, तथा व्यन्तरादिक द्‌, टन 
सवने जितना सुख आज तक भोगा ह, वतमानमे प्रतिदिन भोग रद ह्‌ अर्‌ भविष्यदान्मं 
भोगगे, वह सव विपय-जनित सुख यदि एकत्र पिण्डित कर दिया जाचः नो उम पिः 
सुखसे अनन्त-गुणित विपयातीते उुखको कमथरीरसं रहित चिद्ध जीव एक ममयम मोग 
ह ।॥१७२-१८१॥ एेसां जानकर बुद्धिमान्‌ लोग उस जनन्त गुणवाट सुन्द प्राप्रिक ह्यत्र 
ओर रत्नन्रयक्ते द्वारा मोष्की प्रमाद्‌-रदहित होकर साधना करते द्‌ ॥६<८२।॥ 














१७४ श्री-वीरवधंमानचरिते [ १६.१८२- 


इति शिवगतिदेतून्‌ सक्षतच्चान्‌ समग्रान्‌ दुगवगमसुवीजान्‌ मन्यजीवेकयोम्यान्‌ । 
निखिलगुणगणानां दुज्विद्द्धये जिनेन्द्र चखगसुरपतीष्यो दिव्यवाण्या समाख्यत्‌ ॥१८३॥ 
यो देवेन्द्रनरेन्द्वन्दितपदो ध्यायन्ति यं योगिनो 
येनाप्ता प्रभुता जगत्त्रयनुता यस्मै नमन्तीश्वराः। 
यस्मान्नास्त्यपरो गुरुखिभुचने यस्याप्यनन्ता गुणा 
यस्मिन्‌ मुक्तिवधुः स्प्रदां प्रकुव्ते तत्तद्धिभूत्यं स्तुवे ॥१८४॥ 


इति भद्र(रकश्चीसकलकी्सिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते गौतमपृच्छा- 
सप्ततत्त्ववणंनो नाम पोडशोऽधिकारः ॥१६॥ 





इस प्रकार शिवगतिके कारणभूत सात तच्वोको ओर भन्यजीवोकि योग्य दृञचनज्ञानके 
समग्र वीजोको समस्त देव-मुप्यादिगोकी दृग्विश्युद्धिके टिए नरपति, खगपत्ति ओर सुरपति 
से पूजित वीर जिनेन्द्रने दिव्यध्वनिसे क्‌ ॥१८३॥ 

जिनके चरण देवेन्द्र ओर नरेन्द्रौसे वन्दित दै, योगीजन जिनका ध्यान करते दै 
जिनके द्वारा च्रिलोक-नमस्छृत प्रयुता प्राप्न की गयी हं, जिसके दिए संसारके समस्त अधीरवर 
नमस्कार करते दै, जिससे वड़ा कोई दृसरा व्रिभुवनमे शुर नदीं है, जिसके गुण अनन्तरे 
ओर जिसके विपयमें युक्ति वधू इच्छा करती दै उन वीर प्रभुको उनकी विभूति पानेके छिए 
म उनका स्तुति करता हुं ॥॥१८४॥ 


इस प्रकार भट्टारक श्रीसकलकीति-विरचित श्रौवीरवधंमानचरितमे गीतमके प्रर्न 
ओर उनके उत्तरमें सात तक्वोका वणन करनेवाखा यह्‌ सोलहवां अधिकार 
समाप्त हुमा ॥१६॥ 


सप्तदलशोऽधिकारः 


चन्दे जगत्त्रयीनाथं केवरश्रीविभूषितम्‌ । विइवतस्वाय वक्तारं वरेशं विश्चवान्धवस्‌ ।१॥ 
अथ ते सक्ततत्वा हि पुण्यपापद्रयान्विताः । पदार्था नव. कथ्यन्ते सम्यक्त्वज्ानहेतवः ॥२॥ 
ततो व्यासेन तीथेंशः सवंविस्पुण्यपापयोः । हेतून्‌ फलानि मन्यानां संवेगायेत्युवाच सः ॥३॥ 
सिथ्यास्वपच्चमिः करौः कपायैइवाप्यसंयमेः । प्रमादैः सककर्निन्येयोगैः कौटिल्यकर्ममिः 11४॥ 
आतेरौद्रातिदुध्यनिदुखेर्यामि्च दुर्धिया । शाल्यद्ण्डत्रिकैमिध्यागुर्दरेवादिसेवनेः ॥५५11 
धर्मादिकारणेः पापदरेशानैः पापिनां सदा । अन्यैरवात्न दुराचारर्जायते पापमूर्जितम्‌ ॥६॥ <~ 
परखीधनवसखादिरम्परं रागदू पितम्‌ । कोधमोहाधिसंतपषं निर्विचारं च निर्दयम्‌ ।1७॥ 
मिभ्याखवासितं पापश्चास्त्रचिन्तापरं मनः । सूते घोरं नृणां पापं विपयेर््याङखीरदतम्‌ ॥८॥ 
परनिन्दापरं निन्ं स्वग्रशंसाकरं शुवि 1 भसव्यदूषितं वाक्यं पापकर्म॑प्ररूपकम्‌ ॥९॥ 
कुलाखाभ्याससंरीनं तपोधर्मादिदूपकम्‌ 1 जिनसूत्रातिगं पुंसां तनोति पापसंचयम्‌ ॥१०॥ 
ऋरकमकरः क्रो वधवन्धविधायकः । दुर्धरो विक्रियापन्नो दानपूजादिवर्यितः 1११ 
स्वेच्छाचरणदशीरङ्च तपो्रतपराङमुखः । जनयेत्पापिनां कायोऽचं महच्छवश्चकारणम्‌ ।१२॥ 
जिनेन्द्रजिनसिद्धान्तनिर्भन्धधमेधारिणास्‌ । निन्दनेदधियां निन्यं महापापं प्रजायते ॥१३॥ 








५ 





त्रिखोकके नाथ, केवटन्ञानरूपी रक््मीसे विभूपित, समस्त त््वोके उपदेशक ओर 
विङ्वके बन्धु एेसे श्री वीरजिने की मेँ वन्दना करता हँ ॥९॥ 
अथानन्तरः वौरनाथने बतलाया कि ये जीवादि सात तत्त्व ही पुण्य ओर पाप दनसे 
संयुक्तं होनेपर नो पदाथ कदे जाते दँ । ये पदाथे सम्यग्द्ेन ओर सस्यग्ज्ञानकी प्राप्तिके कारण 
ह ।॥२।॥ तसश्चात्‌ तीर्ेशच सवंज्ञ वीरनाथने विस्तारसे पुण्य-पापके कारण ओर फट भव्य 
जीवोके संवेगकी प्रापिके लिए इस प्रकारसे कदे ॥३॥ एकान्त विपरीत आदि पच प्रचारक 
मिथ्यात्वोसे, कोधादि चार करर कपायोसे-पटकायिक जीवोकी ्दिसादि करने खूप अम्तंयमो- 
से, पन्द्रह प्रमादोँसे, सवं निन्दनीय सन-व चन-कायरूप तीन योगसे, ऊटिटकर्मसि, अति 
आत, रौद्ररूप दर्ध्यानोसे, छृष्णादि अुम लेश्याओसि, तीन शल्यांसे, तीन दण्डोसे, छगुर- 
कुदे वादिकी सेवा करनेसे, धमादिके कर्मोको रोकनेसे ओर पापोके करनेका उपदेदा देने 
तथा इसी प्रकारके अन्य दुराचारोसे इस लोकम पापियोमे सदा "च्छट पापक्मेकरिा संचय 
होता रहता हे ।४-६॥ 
„ परख्ी, परधन ओर परवस्मादिमे टम्पट, रागसे दृपित, कोधमोहरूप अग्नि 
सन्तप्त, विवेक-विचारसे रहित, निदंय, मिथ्यात्ववासनासे वासित, अर दुद्रा 
तवन करनेवारा ओर विपयोंसे व्याङुटित सन मनुष्यो घोर्‌ पाप उदन रना 
॥७-८॥ संसारम पर-निन्दाकारक, सवप्रं साकारक; निन्दनीय, असत्यसे दुपित, पापप्रन्पयः, 
कुराखाभ्यास-संरग्न, तपोधमादि-दूपक ओर जिनागस-वाघ वचन पुर्पदि मटापाप्का 
संचय करते हे ॥९-१०॥ ऋर, ऋरकम-कारकः वध-वन्-विधायक, दुम्डद्‌ सायं कर्ने 
विकारको प्राप, दान-पूलादिसे रदित, स्वेच्छाचरणद्ीटदाटा, खर्‌ व्रत-तपय परादमम्र स्य 
पापी जनोके नरकके कारणभूत सहापापको उपाजन दरता ह ।1६६-४ना} िनिन्रदेदः {न 
सिद्धान्त, ओौर निभ्न्ध धसैधारक गुरुजनोकी निन्दा करनेदे दुदुदधि लोगो निन्य सदः 





१७६ श्री-वीरवेर्धमानचरिति [ १७.१४- 


इ्यादि निन्यकर्माणि प्रचुराणि जिनाधिपः । महापापनिमित्तानि प्राद्िदराद्रीतये चरणाम्‌ ॥ १४॥ 

ररा भार्या जगन्निन्याः राच्रुतुल्यादच वान्धवाः । सुता दुव्यंसनोपेता स्वजनाः प्राणघाततिनः ॥१५॥ 
रोगछ्धेदादरिद्राधा वधवन्धादयोऽखिाः । पापोदयेन दुःखाद्या उ्यन्ते च पापिनाम्‌ 1१६ 

अन्धा मूक्रा कुरूपाइव विकटाङ्गाः सुखातिगाः । पङ्गबो बधिराः कुव्जक्राः दासाः परधामनि 1१५७] 
दीनाङ्च दुर्धियो निन्याः ऋरराः पापपरायणाः । पापसूत्ररताः पापाद्धवन्ति प्राणिनो शुचि ॥१८॥ 
सक्षेव नरकाण्येव विश्वटुःखाकराणि च । सर्वदुःखखनीस्तियंग्योनीः जन्म सुखातिगम्‌ ।॥१९॥ 
मातद्गादिकुरं निन्यं म्टेच्छज।ति द्य वावनिम्‌ । रभन्ते पापिनोऽमुच् दुःखं वाचामगोचरम्‌ ॥२०॥ 
अधोमध्योष्वंरोकेपु यक्किचिद्‌ दुःखसुल्वणम्‌ । छदाद्गतिदुःखादि तरसच टभ्यरते द्यघ्रात्‌. ॥२१॥ 
इति पापफरं तात्या प्राणान्तेऽपि कदाचन । सुखा्थिभिनं तत्काय कायं कोरिकाते सति ॥२२॥ 
इत्थं पापफखादीन्‌ ख सभ्यानां मीतिहेतवे । व्याख्याय पुनरि्याह पुण्यस्य कारणादिकान्‌ ५२२॥ 
सर्वेभ्यः पापहेतुभ्योऽप्यन्यथाचरणेः छुभैः 1 सम्यग्दुमननानचारित्रेरणुचतमदायतैः ॥२४॥ 
कपामेन्द्िययोगानां निम्रहैर्नियमादिमिः । सदानपूजनैदचाहं दगु रुभक्स्यादिसेवनैः ॥ :५५॥ 
डुममावनया व्यानाघ्ययनादिसुकर्ममिः ! धर्मोपदेशनैः पुण्यं कभ्यते परमं बुधैः ॥२६॥ 
निर्वेदतत्परं धमंवासितं पापदुरगम्‌ । परचिन्तातिगं स्वार्मचिन्ताव्रतपरायणम्‌ ॥२७॥ - 
गुख्देवापनश्ाख्राणां परीक्षाकरणक्षमम्‌ । कृपाक्रान्तं मनः पुंसां जनयेसपुण्यमूर्जितम्‌ ॥२८॥ 
परमेष्ठिजपस्तोनत्रगुणख्यापनतत्परम्‌ 1 स्वनिन्दाकरमन्पेषां निन्दादूरं खुकोमटम्‌ ॥२९॥ 





उतपन्न होता दै ।१३॥। इत्यादि महापाप के निमित्तभूत प्रचुर निन्यकर्मोका श्री जिनेरचर देवने 
मनुष्योको पा्पोसे उरनेके टिए उपदे दिया ॥१४। पापकमके उद्यसे हौ करूर खी, टोकनिन्य 
ओर शच्रतुस्य वान्धवः दुज्यंसनोसे युक्त पुत्र, प्राण-घातक्र स्वजन, रोग-क्लेश-दरिद्रतादि तथा 
चध-वन्धनादि ओर सवं प्रकारके दुःखादिक पापियोके उतपन्न होते दै ॥१५-१६॥ पापकर्म॑के 
उद्यसे दी प्राणी संसारे अन्ये, गूगे, करूप, विकलाङ्गी, सुख-रदित, पंरु, वदहिरे, वड, पर- 
चरमे दास वनकर काम करनेवे, दीन, दुुद्धि, निन्य, क्रूर, पाप-परायण, ओौर पापवधेक 
द्याखरोमे निरत होते है ॥१७-१८। समस्त दुःखोके भंडार जो सात नरक दै, सव दःचखोंकी खानि 
जो ति्यग्योनि दै, मातंग आदिके जो नीच छक द ओर पापोकी भूमि जो म्टेच्छजाति दै, 
पापी जीव परभवमें उनमें उत्पन्न होकर चचन-अगोचर दुःखोको पाते दँ १९२०] अधोलोक 
मेध्यलोक ओर उध्वं छोकमे जितने कुख भी महान्‌ दभ्र, क्ठेड, दगति-गमन ओर 
द्ारीरिक मानसिक आदि वे खव पापसेदीग्राप्रदोते दै ॥२१ इस प्रकारसे पाप 
कमके फर्को जानकर खखार्थीजनोंको कोटिषरत कमेकि होने पर ओर प्राणोके वियोग होमे 
पर भौ पापके कायं कभौ भी नदीं करना चार्दिंए ॥२२॥ इस प्रकार समवश्चरण सभमे चविद्य- 
मान सथ्योको पा्पोसे डरनेके छिए पापके फटादिका व्याख्यान करके पुनः पुण्यके कारणादि- 
को इस प्रकार कटा ॥२३॥ 

जितने भी समी पापके कारण द, उनसे. विपरीत आचरण करनेसे, य॒म कार्योकि 
करमेसे, सम्यग्दर्यनज्ञानचारित्रसे, अणुत्रत ओर महाव्रतोंके पाटनेसे, कपाय, इन्द्रिय 
ओर सनोयोगादिके निग्रह करनेसे, नियसादि धारण करनेसे, उत्तम दान देनेसे, पूजन 
करनेसे, अर्हद्‌-भक्ति, गुरभक्ति आदि करनेसे, यभ भावना रखनेसे, ध्यान-अध्ययन आदि 
उत्तम कार्योसि ओर धर्मोपदेश देनेसे पण्डित जन परम पुण्यको भ्राप्र करते द ।२४-२६॥ 
वेराग्यम तत्पर, धम वासनासे. वासित, पापसे दूर रहनेवाखा, पर-चिन्तासे वियुक्तः स्वात्म- 
चिन्ता र व्रतम परायण, देवनगुरु-लान्नकी परीक्षा करनेमे समथं ओर करुणासे ग्याप्र मन 
उत्कृष्ट पुण्यकरो उत्पन्न करता दे 11२७-८] पंचपरमेष्ठीके जाप, स्तोत्र ओर गुण कथने तत्पर, 
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धर्मोपदरेशदं मिष्टं सत्यसीमायधिष्ठितम्‌ ¡ वचः सूते परं पुण्यं सतां चारहत्पदादिजम्‌ ॥२०॥ 
कायोत्सर्गासनापन्नं जिनेन्दरयजनोयतम्‌ । गुरुषेवापरं पात्रदानदं विक्रियातिगम्‌ ॥२१॥ 
सयुभकर्मकरं साम्यतापन्नं बपुरुतम्‌ । विद्वशमंकरं पुण्यं जनयत्यत्र धीमताम्‌ ॥२२॥ 

अनिष्टं यद्धवेरस्वस्य तदन्येषां न जातु यः । चिन्तयेत्सवंदा तस्य परं पुण्यं न संदायः ॥३६॥ 
पुण्यकारणभूतानि चहून्याख्याय तीथंराट्‌ । संवेगाय गणानां तत्फरमाहेव्यनेकधा ॥२७॥ 
कामिनीः कमनीयाङ्गाः कामदेवनिभान्‌ सुतान्‌ । स्वजनान्मित्रतुस्याइच कुटुम्बं शसंकारणम्‌ ॥३५॥ 
पव॑तामान्‌ गनेन्द्रादीन्‌ कविवाक्यातिमं सुखम्‌ । महामोगोपमोगांश्च वपुः कान्तं वचः श्रु मम्‌ ॥३६॥ 
मानसं करुणाकरन्तं ङपरावण्यसंपदः । रमन्ते पुण्यपाकेनात्रान्यद्वा दुःकरं जनाः ॥३७॥ 
जगस््रयस्थिता ऊक्ष्मीदंखमा पुण्यकारिणी । वशं याति स्वयं पुण्याद्‌ गरृहदासीव धर्मिणाम्‌ ।॥३८॥ 
त्रिजगन्नाथसेव्याच परं सर्व्॑तवैमवम्‌ । पुण्योदयेन जायेत सतां सुक्तिनिवन्धनम्‌ ।२९॥ 
विश्वामरगणाम्यच्यं विश्वभोगैकमन्दिरम्‌ । विश्वश्रीभूपितं पुण्याह्छभेतेन्द्रपदं कृती ॥४५॥ 
निधिरलादिसंपूर्णाः षटरखण्डप्रमवाः प्रियः । पुण्योद्येन जायन्ते पुण्यभाजां सुखाकराः ॥४१॥ 
यक्किचिद्‌ दुरुभं कोके दुषटं वा जगत्त्रये 1 सारं सद्वस्तु सच मोर्तत्क्षणं रम्यते शु मात्‌ ॥४२॥ 
इत्यादि विविधं ज्ञात्वा पुण्यस्य प्रवरं फलम्‌ । श्मंकामाः प्रयतेन कुरुध्वं पुण्यमृनितम्‌ ॥४३॥ 
इत्यमा पुण्यपापाभ्यां तत्वान्युक्त्वा जिनाय्रणीः । देयददेयादिकक् णि तेषां प्राह गणान्‌ प्रति ॥४४॥ 
मध्येऽत्र जीवराशीनां पञ्चच परमेष्ठिनः । उपाद्वेयाः सतां ज्ञेया विश्वमय्यदहितोयताः ॥४५॥ 





स्वनिन्दाकारक, पर-निन्दासे दर रहनेवाखा, सुकोमल, धमंका उपदेश देनेवाटा, मिष्ट ओर 
सव्यकी सीमा आदिसे युक्त वचन अरिहन्तपद्‌ आदिको उत्पन्न करनेवाटे पुण्यको सञ्जनोके 
उत्पन्न करता है ॥२९-३०॥ कायोत्सगं आसनको प्राप्त, जिनेन्द्र पूजनमे उदयत, गुरुसेवामें 
तत्पर, पातच्रदान करनेवाला, विकारसे रहित, यभ कायं करनेवाला ओर समता भावको प्राप्त 
काय बुद्धिमानोकि सवं सुख उत्पन करनेवाटे अद्भुत पुण्यको उत्पन्न करता हं ॥(२१-३२॥ जो 
वात अपना अनिष्ट करनेवारी है, उसे कभी मी, जो दृसरोके टि नदीं चिन्तवन करता ह्‌, 
उसके सवदा परम पुण्यका उपाजन होता रहता हे, इसमे कोई संशय नदीं दे ॥२३॥ दस 
प्रकारसे तीथके सम्राट्‌ वधमान स्वामीने पुण्यके कारणभूत बहृतसे कार्यको कटकर 
द्वादज्ञगणके जीवोंको संवेग-प्राप्रिके टिए पुनः उन्होने पुण्यके अनेक प्रकारके फर्टोको कदा 
॥२४॥ पुण्यके फर्से जीव सुन्दर श्चरीरवारी खियोको, कामदेवके समान सयुपुत्रोको, मिच्र- 
तुल्य स्वजनोंको, खुन्दर श्रीरको, मिष्ट ययम वचनको, करुणासे व्याप्त मनको, ओर खूप- 
खावण्य-सम्पदाको तथा अन्य मी दुम वस्तुओंको प्राप्त करते हैँ ॥३५-३७] पुण्यक उद्यसे 
तीन टोकमें स्थित, पुण्यकारिणी टक््मी गरृददासीके समान धर्मा पुरूपकि वर्मे होकर स्वयं 
प्राप्र होती है ॥३८॥ पुण्यके उद्यसे सल्नोंको सुक्तिका कारण तथा तीन टोच्छयैः स्वाभिर्योमे 
पूज्य उत्कृष्ट सवंज्ञवेमव प्राप्र होता दे ३९] पुण्यके उद्यसे सुकृती पुरुप सस्त दवि पथ्यः 
सवे मोगोका एक माच मन्दिर, ओर संसारफी ध्रेठ टक्ष्मीसे भूषित इन्द्रपद प्रात्र दताः 
11०॥। पुण्यसेवी पुरूपोके पुण्ये उद्यसे नो निधि आर चोद्‌ रत्नसे परिपृण; पट्‌ म्दप 
भूमिम उत्पन्न ओर सुखी भण्डार एेसौ चक्रवती की सन्पदापं प्राप्न हाती द्‌ ॥४५॥ चंनारसं 
जो कुछ भी दुखेभम अथवा दुघंट खार उत्तम वस्तुं ह्‌, वे सवद मव्य; दुभ पुण्यस्‌ तत्य 
प्राप्न होती है ॥४२्‌]। इत्यादि विविध प्रकारे पुण्ये रेष्ठ फच्छो जानदर गुक्र दच्नरुर 
जनोको प्रयत्न पूवक उच्छृ पुण्यका उपाजन करना चाददिए ॥४३।। 
इस प्रकारसे जिनाप्रणी जिनराजने पुण्य-पापके साध सा 
लिप्‌ उनके हेय-उपदेयादि कारक कतंन्योको कटना प्रारस्म दिया 1! 
२३ 
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ज्ञानवान्‌ सिद्धसाद्दयो निजाव्मा गुणसागरः 1 उपादेयो सुमुश्चुणां निविकद्पपदेक्षिणाम्‌ ॥४६॥ 
अथवा निखिला जीवाः शुद्धनिश्चयतो बुधः । उपादेयाः परिद्धेयाः व्यवहारवदिःस्थितेः ॥९७॥ 
व्यवहारनयेनाच्र हैया मिथ्यादृशोऽखिलाः । अभव्या विपयालक्ताः पापिनो जन्तवः काठाः 11४८1 
अजीवतस्व मादेयं कचित्सरागदेहिन।म्‌ । धस॑ध्यानाय देयं च विकस्पात्तिगयोगिनाम्‌ 1४९॥ 
पुण्याखवाग्रवन्धो कचिदादेयौ सरागिणाम्‌ । दुःकमपिश्षया हेयो सुखक्षुणां च सुत्ये ॥५०॥ 
पापाखवाचवन्धा च विश्वदुःखनिवन्धनां 1 अयलजनिता निन्या सदा देया हि सवथा ॥५१॥ 
सवैयवेन सवंत्राद्ये संवरनिजरे । मोक्षः साक्षाटुपादेयो द्यनन्तज्ुखकारकः ॥५२ 

इति देयघुपारेयं ्षास्वा हेयं प्रयतः 1 निदव्य निपुणाः सर्वं गृह्णन्त्वादेयमूरजितम्‌ ॥५३॥ 
सुख्यच्रस्या भवेत्कर्त पुण्याल्वायवन्धयोः 1 सम्यग्दृषटिगंहस्थो वा ब्रती सरागसंयमी ॥५४॥ 
युण्यालवायवन्धौ च ऊर्याद्‌ मोगाक्तये कचित्‌ । मिध्यादृिवंपुःछ्ेशा्याति मन्दोदये सति ॥५५॥ 
भिथ्यादृष्टर्चिधाता स्यात्पापाललवाघवन्धयोः । सुख्यचरृच्या दुराचारी ऊस्सिताचारकोटिमिः ॥५६॥ 
संवरादित्रितच्वानां कर्तारः केवरं भ्रुवि । निताक्षा योगिनो दक्षा रलच्रयविभूपिताः ॥५७॥ 
मञ्यानां हेतवो ज्ञेयाः पञ्चात्र परमेष्ठिनः । निर्विंकल्पनिजाव्मानो वा संवरादिसिद्धये ॥५८॥ 
मिथ्याद्यो मवन्त्यत्र हेतुभूताश्च संसतेः । पापा्वाघवन्धाय स्वेषां चान्यजडात्मनाम्‌ 1५९ 
देवभूतं परि्तेयमजीवतत्वमज्सा । सम्यग्ग्ानयोनूनं पञ्चधाखिरधीमताम्‌ ॥६०॥ 
पुण्याख्वायवन्धौ हेतुमूतौ दृिालिनाम्‌ । तीर्थश्ादिविभूतेश्च मिग्यादु शां्मवप्रदौ ॥६१॥ 





जीव-रारियोके मध्य पाचों ही परमेष्ठी सजनोके उपादेय जानना चाहिए, क्योंकि ये समस्त 

भन्य जींवोके हित करनेमे उद्यत दै ॥४५। निर्विकल्पपदके इच्छक सुमुश्चजनोको ज्ञानवान्‌; 
सिद्ध-सदश, ओर गुणका सागर एेसा अपना आत्मा ही उपादेय हे ॥४६॥ अथवा, यद्ध 
निश्वयनयसे, व्यवह्मरसे परवर्ती ज्ञानिर्योको सभी जीव उपादेय जानना चाहिए ॥४७॥ 
न्यवहारनयकी अपेक्षा इस संसारमे सभी मिथ्यादृष्टि, अभव्य, विपयासक्त, पापी ओर शाट 
जीव हेय दै ॥४८॥ सरागी मवुष्योको धमध्यानके टिए कदी पर अजीवतक्व उपादेय है ओर 
विकल्प-त्यागी अथौत्‌ निर्विकल्प योगि्योँके टिए अजीवतत््व हेय ह ॥४९।। सरागी जी्बोको 
क्वचित्‌ कदाचित्‌. पुण्याखव ओर पुण्य वन्ध दुष्कर्मो ( पापों ) की अपेक्षा उपादेय है ओर 
सुसुश्च जनको स॒च्त्की प्राप्निके टिषएिवे दोनों हेय रह ॥५०॥ अयत्न-जनित पापाखव ओौर 
पापवन्ध समस्त दुखोके कारण दै, निन्य, अतःवे सवथादही हेयर्द॥५१॥ संवर ओर 
निर्जरा सवेयत्नसे सवत्र उपादेय दँ ॥५२॥ इस देय ओर उपादेय तत्त्वको जानकर निपुण 
पुरुप प्रयल्नपू्ेक हेयका परित्याग कर सवं उपादेय उत्तम तत्त्वको रहण करे ॥५३॥। अविरत 
सम्यग्दृष्टि, देदात्रती गृहस्थ ओर सकच्व्रती सरागसंयमी साधु सुख्यखूपसे. पण्याखव ओर 
पुण्यवन्धकरा कतां द्ोता हे. ॥५४।॥ ओर कभी मिथ्यादृष्टि जीव भी पापकमेकि मन्द्‌ उदय . 
दोनेपर भोगोंकी प्राप्रिके ट्एि शारीरिक क्टेश्चादि सदनेसे पुण्याखव ओौर पुण्यवन्धको 
करता ह ॥५५]। दुराचारी मिथ्यादृष्टि करोड़ खोटे आचरणोके वारा मुख्य रूपसे पापाखव 
ओर पापवन्धका विधाता होता ह ॥५६॥ संवर, निजेरा ओर मोक्ष इन तीन तत्वोके क्त 
संसारम केव जितेन्द्रिय; रल्नच्रय-विभूपित ओर दक्ष योगी ही होते है ।।५७॥। भव्य जीवोंको 
संचरादि तीन त्वोँकी सिद्धिके टिए व्यवदहारनयसे इस खोक पंचपरमेष्ठी कारण जानना 
चाहिए ओर निश्चयनयसे निर्विकल्प निज आत्मा दी कारण जानना चाहिए ॥५८॥ सिध्या- 
दृष्टि जीव इस टखोकमें अपने ओर अन्य अज्ञानी जीवोँके पापाखव ओर पापवन्धके किए 
संसारके कारण भृत्त 1५२] इस प्रकार समस्त बुद्धिमानोको पच .प्रक्ारका अजीव- 
तत्तव निच्वयसे सस्यग्द्न ओर सम्यगक्ञानका कारण जानना चाहिए 11६०] दृष्टिशारी 


१७.७५ 1 ` .  सप्दशोऽधिकारः १५९. 


पापास्रवायवन्धौ दौ केवरं भवकारणौ 1 शदात्मनां च विज्ञेयौ छर्रनदुःखनिवन्धनौ ।॥६२॥ 
भवतो हेतुभूतेऽच्र युक्तेः संवरनिजंरे 1 साक्षाद्धेतमवेन्सोक्षो दनन्तसुखवारिपेः ॥६३॥ 

इति सवंपदार्थानां स्वामिहेतुरूखादिकान्‌ । सम्यणुक्ट्वा ततः शेषभ्रदनानिर्याह सो्खिखान्‌ ॥६४॥ 
सक्षटुग्यसखनासक्ताः परखीश्रुयादिकासक्षिणः । वहारम्मङ्तोर्साहा वह्ुश्रीक्ष्होयताः ॥६५॥ 
ऋरकमकराः ऋूरा निदचा रोद्रमानसाः । रद्रघ्यानरताः निस्यं विषयामिपरम्पटाः ॥६६।] 
निन्यकर्मान्विता निन्या जिनशासननिन्दकाः । प्रतिकूला जिनेन्द्राणां धर्मिणां च सुयोजिनाम्‌ ॥ ६७॥ 
कुकश्ाखाभ्याससं कीना मिथ्यामत्सदोद्धताः । ऊदेवगुरमक्ताः इकर्मापपेरकाः खराः ॥६८॥ 
अत्यन्तमोहिनः पापपण्डिता घसंदूरगाः । निःशीराश्च दुराचारा चतमात्रपराङ्‌ सुखाः ॥६९॥ 
कृष्णलेदयाशया रौद्रा महापच्चाघकारकाः } इष्यन्यवडुदुःकसंकारिणः पापिनोऽखिराः 11७०॥ 

ये ते ब्रजन्ति दुःक्मजातपापोद्येन च 1 रौदरध्यानेन वै द्त्वा नरकं पापिनां गृहम्‌ 1७ १॥ 
आयादिसप्तमान्तं स्वदुष्कमंयोम्यमञ्ञसा 1 विशवदुःखाकरीभूतं निमेणाधेसुखात्तिगम्‌ ॥७२॥ 
मायाविनोऽतिकौटिस्यकमंकोटिविधायिनः 1 परश्रीहरणासक्ता अष्टप्रहरमक्षकाः \५३॥ 

महामूर्खाः ङुश्ाखक्ताः पञ्चबक्षादिसेविनः । नित्यस्नानकराः छुद्धय ऊतीथ गमनोद्यताः 11७९॥ 
जिनघमेवहिम॑ता तशीरादिदूरगाः 1 निन्याः कपोतरेश्याद्या जातध्यानकराः सद्‌ा 1५५ 


"९ 





अथौत्‌ सस्यग्दृष्टि जीवोके पुण्यास्व ओर पुण्यवन्ध तीथकरादिकी विभूतिके कारणभूत हं 
ओर सिथ्याद्‌ ष्ियोके पुण्याखव ओर पुण्यवन्ध संसारके कारण ह ६१ अज्ञानी मिध्या- 
स्वियोके पुण्याख्लव ओर पण्यवन्ध ये दोनों ही केवट संसारके कारण आर समस्त दुःखोके 
निमित्त जानना चाहिए ॥६२॥ संवर ओर निजेरा सुक्तिके परस्परा कारणमत ह ओर मोक्ष 
अनन्त सुख-सागरका साक्षात्‌ देतु दे ।॥६३॥ इस ग्रकार सवं पद्‌ाथेकि स्वासी, देतु ओर 
फलादिको कहकर पुनः भगवान्‌ने गौतमके लेप प्ररनोका इस प्रकार उत्तर देना प्रारम्भ 
किया 1६४॥ 

जो जीव सप्र ठनग्यंसनोमे आसक्त दै, पर-खी ओर पर-धन आद्िकी आकक्षा रखते 
है, बहुत आरम्भ-समारस्भ करनेमे उत्साही रो हं, वहत टक्मी ओर परिग्रहे संत्रहमें उद्रत 
ह, ऋरर है, ऋर कसे करनेवाले है, निदेयी है, सद्र चित्तवाटे रह, रद्रध्यानमे निरत दह्‌, नित्य 
ही विपयोमे लम्पट है, मांस-लोलपी ह, निन्य कमभि संग्न है, निन्दनीय टै, जनशान्रकिं 
निन्दक्‌ ह, जिनेन्द्रदेव, जिनधमं ओर उत्तम गरुजनोकत प्रतिक्रट-आचरग करते ह्‌, छुशाम््ोके 
अभ्यासम संखग्न हं, मिध्यासतोके सदसे उद्धत हे, देव आर कुगुरके भक्त, खाट कर्मा 
ओर पापोंकी प्रेरणा देतेह, दुष्ट है, अत्यन्त मोही ह्‌, पाप करनेमं कुदाल दः धमस दूर 
रहते है, सीर रदित है, दुराचारी है, बतसाच्रसे पराद्युख दे, जिनच्ता द्य दप्गटेद्या-युक् 
रहता है, जो भयंकर इ, पाचों महापापोंको करते ह, तथा इसी प्रद्टारकः अन्य वटुतस दुष्क्मदिः 
करनेवाे हं, एेसे समस्त पापौ जीव इन इप्कम सि उदन्न हए पापक द्वारा रा. तथा रद्रव्यानन 
मरकर पापियोके चर नियसमसे जाते हु ।€५--१।। वह्‌ पादियोंका वर पटट्य द्र सातयं 
तक्‌ सात नरक ह्‌, वे पापी अपने दप्कसरे अनुसार चथायोरय सस्मि जति । वेनगयः 
संसारके समस्त दुःखोके निधानस्वरूप हे जर उतने अथं निमिपसान्ररन 


टः थ १ 


जो मायाचारी है, अति कुटिल्तायुक्त कोटि-रोटि सायः विधाय 


# न्‌ 


अपह्रण चरनेभू आसक्त ह, दिन-रातके आटो पदरोभिं खते-तं रहते ट, मट्‌ 
याख्रोके ज्ञाता ई, धसे मानकर पयुजो जोर दृषदौ सेवा-पृजादरतषह्‌. ट 


करते तेह याच्यं न~ 
स्नान ररतं ६, ङुतीर्धोकी याच्राच जानक इदंत र्त, लगथम्य दन्टन्यनर 
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१८० श्री-वीरवर्धमानचरिते [ १७.७६ 


इव्या्यपरटुष्कमंरता ये भूढमानसाः । आर्तभ्यानेन ते प्राप्य मरणं दुःखविहसाः ॥७६॥ 

तियैरगतीः प्रगच्छन्ति वहुीदःखखनीद्टु तम्‌ । मरणोत्पत्तिसंपूर्णाः पराधीनाः सु खच्युताः ॥५७॥ 
नास्तिका ये दुराचाराः पररोकं धरं तपः । वृत्तं जिनेन्द्रश्षाखादीन्‌ मन्यन्ते न च दुर्धियः ॥०७८॥ 
तेऽत्यन्तविपयासक्तास्तीवरमिथ्यात्वपूरिताः 1 अन्तातीतं निकोतं प्रयान्ति दुःखैकसागरम्‌ ॥७९॥ 
अनन्तकारूपयंन्तं महादुःखं वचोऽतिगम्‌ । अुज्ञन्ति तत्र ते पापान्मरणोत्पत्तिजं खलाः ॥८०॥ 
ती्ेशां सदगुरूणां च क्लानिनां धर्मिणां सदा ] तपस्विनां च कर्वन्ति सेवां मक्तिं च येऽर्चनाम्‌ ॥८१॥ 
महाच्रतानि चार्हननिर्मन्थाक्तं पाख्यन्ति ये । अणुवतानि सर्वाणि सुनयः श्रावका सुदा ५८२! <~ 
दिपडभेदतपास्येव स्वशक्त्या ये प्रवते । कपयेन्दियचोराणां विधाय निग्रहं बुधाः ॥८३॥ 
ध्यायन्ति ध्म॑ह्ुक्लाख्यध्यानानि जितमानसाः । आतसैद्राणि चाहत्य ञ्युभटेदयाद्नयान्व्रिताः ॥८४॥ 
, दधते दृष्टिहारं ये हृद्ये कणंयोरपि । ज्ानकुण्ड्युग्मे च मूर्धि चार्त्रियोखरम्‌ ॥८५। 

श्रयन्ति येऽतिसंवेगं मवमोगाङ्गधामसु । भावयन्ति सदाचाराष्त्यै मावनाः माः ॥८६॥ 

कुर्वन्त प्रत्यहं धरं क्षमा्र्दश्षलक्षणैः । स्वयं ये सरव॑शक्त्या च वाचाऽन्येषां दिशन्त्यलम्‌ ॥८५॥ 
हव्यायन्यैः छभाचारिरजंयन्ति महादृषम्‌ । ये ते सवे छुमध्यानान्दटव्वा यान्ति सुराख्यम्‌ 11८८॥ 
श्रावका सुनयो वाच्र विश्वसौख्यैकसागरम्‌ । सवदुःखातिगं रम्यं ुण्यमाजां ऊुलाख्यम्‌ ॥८९॥ 

ये दुष्टिभूपिता दक्षा नियमेन ब्रजन्ति ते । परं कल्पं न जाव्येपां मतयो व्यन्तरादिकाः ॥९०॥ 
अन्तानतपसा मूढाः कायङ्खेशं चरन्ति ये । नीचदेवगतिं ज्यन्तरादिकां तेऽपि यान्त्यहो ॥९१। 








तथा इसी प्रकारके अन्य दुष्कर्मोकि करनेमे जो मूढ चित्त परुप सं रग्न रहते हैँ, वे;आतेध्यानसे 

मरण कर दुः्खोसे विहर दो बहुत दुःखोंकी खानिरूप तिर्यग्गतिमे जते है, जौ पर वे 

उत्पत्तिसे टकर मरण-पयन्त पराधीन ओर दुःखी रहते हें ।७३-७७॥ जो नास्तिक ह, दुराचारी 

ह, परटोक, धमे, तप, चारित्र, जिनेन्द्र शा्ञ आदिको नदीं मानते हे, दुचुद्धि दै, विपयोिं 

अत्यन्त आसक्त हे, तीव्र मिथ्यात्वसे भरे हए हं, ठेसे जीव अनन्त दुःखोके सागर एेसे 

निगोदको जाते हं । ओौर वद्य पर वे पापी अपने पापसे अनन्त काट-पर्यन्त वचनातीत 
जन्म-मरण-जनित मह्‌ादुःखोको भोगते हे ।७८-८०॥ 


जो तीथकरोकी, सद्-गुरओंकी, ज्ञानियोकी, धर्मात्माओंकी, तपस्वियोकी सदा सेवा 
भक्ति ओर पूजा करते है, जो पंच महाव्रतोँकां ओर अदेन्तदेव वा निग्रन्थ गुरुओंकी आज्ञा- 
का पाटन करते द, ठेसे सुनिजन दे तथा जो ` सर्वं अणुत्रतोका पालन करते है, एेसे श्रावक 
है, जो हपसे अपनी दक्तिके अनुसार वारह्‌ प्रकारके तपोंको करते है, जो ज्ञानी कृपाय ओर 
इन्द्रियरूप चोरोका नियद्‌ करके तथा आ्त-रोद्रध्यानको दूर करके धमध्यान ओर शुक्त 
ध्यानक्रो ध्याति हैँ, मनक्रो जीतनेव षे है, यभटेश्याओंसे जिनका चित्त युक्त हे, जो अपने 
हृदयमे सम्यग्द्ंन रूपी दारको, दोनों कानोमें ज्ञानरूप कुण्डट-युगरको, ओर मस्तकपर 
चारित्ररूप मुक्ुटको धारण करते ह, जो संसार, शरीर, भोग ओर भवनादिकमे अतिसंवेग 
भाव रखते दहै, जो सदाचारकी प्राधिके लिए सदा यभ भावनाओंको भाते रहते है, जो. 
प्रतिदिन क्षमादि दशरटक्षणोंतते उत्तम धमेको अपनी शक्तिके अनुसार स्वयं करते है, ओर 
वचनोके द्वारा धर्म-पालनक्रा भरी-्मौति उपदे देते दै, इन ओर इसी प्रकारके अन्य युभ 
आचरणोसे जो महान्‌ धर्मका उपार्जन करते है, वे सव जीव मरकर द॒भध्यानके योगसे 
देवोके आख्य (स्वगं) को जाते द ॥८१-८८॥ जो संसारम श्रावक, सुनि ओर सम्यग्द्नसे 
भूषित दक्ष पुरुप है, वे नियमसे कल्पवासी देवम उतपन्न दोते दै, उनकी व्यन्तरादि गति कभी 
नदीं होती है ।॥८९-९०।। जो मूढ अज्ञान तपसे कायक्तेश करते ददं, वे जीव दी व्यन्तरादिकीं 
नीचगतिको प्राप्त करते ह ।(९१॥ 
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स्वभावमादंवोपेता आर्ज॑वाङ्कितवि्रहाः 1. सन्तोपिणः सदाचारा निव्यं मन्दकपायिणः ॥९२॥ 
डुद्धाशया विनीतास्च जिनेन्द्रगुरुधर्मिणाम्‌ ! इस्यादयन्यामखा चरमं ण्डिता येऽत्र जन्तवः ॥९३॥ 

ते रमन्तेऽन्यपाकेन चायंखण्डे ज्युभाश्रिते । चरगति सक्कुरोपेतां राञ्यादिश्रीसुखान्विताम्‌ ॥९९॥ ५ 
मक््योत्तमसुपात्रायान्नदानं ददतेऽच्र ये । महामोगसुखाकीर्णा भोगभूर्मिं जन्ति ते ॥९५॥ 

येऽत्र सायाविनो मर्स्या अवृप्ताः कामत्तेवने । विकारकारिणोऽङ्गादौ योपिदधेपादिधारिणः ॥९६॥ 

, सिश्यादृशश्च रागान्धा निःश्ीला मूढचेतसः । नार्यो भवन्ति ते रोके रत्वा खीवेदपाकतः ॥९७॥ 
ख द्धाचरणदश्ीरा या मायाकौटिस्यवर्चिताः । विचारचतुरा दश्चा दानपूजादितरपराः ॥९८॥ 
स्वर्पाक्षशमसंतोपान्विता दुमञानभूपिताः 1 नाय॑ः पुंवेदपकिन जायन्तेऽन्न च मानवाः ॥९९॥ 
अतीवकामसेवान्धाः परदारादिंटस्पटाः । अनङ्गकरीडनासक्ता निःशोखा ब्र तवजिताः ॥१००॥ 
नीचधर्मरता नीचा नीचमागंप्रचर्तिनः । ये ते नपुंसकाः स्युश्च क्लीव्वेदवज्ञाज डाः ॥१०१॥ 
कारयन्ति पद्यूनां येऽतिभारारोपणं श्चटाः । प्नन्ति"पादेन सचारशवेक्षणादतेऽध्वगामिनः ॥१०२॥ 
तीर्थे पापकर्मदौ गच्छन्ति निदयाशयाः । गत्या ते पङ्घवो निन्ाः स्युराङ्गोपाङ्गक्मणा ॥१०३॥ 
अश्रुतं परदोषादि श्रुतं वदन्ति चेपया 1 शयण्वन्ति परनिन्दा मे वरिकथां दुःश्रुतिं जडाः ॥१०४॥ 
केवलिश्रुतसङ्घानां दूषणं चात्र धर्मिणाम्‌ । मत्रयुव॑धिरास्ते छुत्तानावरणपा कतः ॥ १०५॥ 
तरुचन्त्यत्रेण्यंयादृषटदृ्टं ये परदूषणम्‌ । कु्ृनेत्रविकारं च पद्यन्व्यादरतः खराः ॥१०६॥ 
परखोस्तनयोन्यास्थान्‌ कुतीथेदेवरिङ्गिनः । तेऽतीवदुःचिनोऽन्धाः स्युश्चधयुरावरणोदयात्‌ ।॥१०७॥ 
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जो स्वभावसे मृदुता-युक्त है, जिनका शरीर सरटतासे संयुक्त दै, सन्तोपी दै, सद- 
चारी दै, सदा जिनकी कषाय मन्द रहती दे, शद्ध अभिप्राय रखते है, -विनीत हे, जिनेन्द्र 
देव, निप्रन्थ गुरु ओर जिनधमंका विनय करते दै, इन तथा एसे ही अन्य निमेल आचरणो- 
से जो जीव यपर विभूषित होते है, वे पुण्य के परिपाकसे गुभके आश्रयमृत आयखण्डमें 
सत्छुखसे युक्त, राज्यादि ठ्मीके सुखसे भरी हुदै मलुष्यगतिको प्राप्त करते टं ॥२२-९४।॥ जो 
पुरुप भक्तिसे उत्तम सुपा्नोको यर्होपर आहारद्‌ान देते है, वे महान्‌ भोगां ओर रुखांसं 
सरो हई भोगभूमिको जाते ह ॥९५।। जो मतुप्य यपर मायावी होते हे, काम सेवन करने- 
पर भी जिनकी वृपरि नहीं होती, श्रीरादिमें विकारी कायं करते ह्‌, खी आदिके वेपो धारण 
करते है, मिथ्यादृष्टि ह, रागान्ध है, रील-रहित है ओर सूट चित्त ह, पेसे सयुप्य मरकर स्री- 
वेदके परिपाकसे इस खोकमें खी होते है ॥९६-९७]! जो य॒ द्ाचरणदारी हें, साया-छुटिटतासे 
रदित हं; हेय-उपदियके विचारमे चतुरैः दश्च हे, दान-पृजादिमे तत्पर ह; अल्प दन्दरिय- 
सुखसे जिनका चित्त सन्तोप-युक्त ह, ओर सम्यग्दयंन-त्तानसे विभृपित ट, एसी सिया 
पुरूपवेद्के परिपाकसे यदहपर मनुष्य होती ह्‌ ॥९८-२२॥ जो पुरुप काम-सेवनमं अत्यन्त 
अन्ध (आसक्त) होते हे, परखी-पुत्री आदिमे टस्पट द, हस्तमेधुनादि अनद्न्मादामं 
आसक्त रहते द, शीख-रदित है, बत-रहित दै, नीच धर्मन संलग्न है, नीच दः अर्‌ नीच 
सागंके प्रवतेक है; एेसे जइ जोव नपुंसक वेदके वथ्से नपसक होते ह ।॥१८८-६५६॥ 

जो ठ पराओंके उपर उनकी यक्तिसि अधिक भारक सादते आर व्दवतषट, प रसि 
प्रणियोँको मारते हे, चिना देखे सागपर चल्तेदहे; कुतीयसं यार पाप-यनयाद्िमं नतह 
एसे निद्य चित्तवाले निन्य जीव मरकर अंगोपांरनामकमद् उद्यसे परा (न्दु ) दति 
॥१०२-१०३॥ जो जड रोग नहीं सनेहर मी पर-दोपोंको रृष्यस चट ह, परनिन्दा, 
विकथा ओर कुदाखोको सुनते हे, केवटी भगवान, प्रतनं अर वमात्मा दृष्य 
गाते ह, वे कुज्तानावरणकमकते विपाक्से वधिर ( वरे ) दृति ह 1६.५1} ला छ्न्य 
लोगोके देखे या अनदेख दूपोको कहते ह्‌, नेघ्रो दी विदधार दुल ४ 
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प्रजल्पन्ति वृथा येऽत्र विकथाः प्रत्यहं शाः । दोपानचरिर्दृपिणां चा्हच्छुतसदूगुर्धमिणाम्‌ 1१०८॥ 
पटन्ति पापद्राख्ाणि स्वेच्छया च जिनागममू । विनयाद चिना खोभख्यातिपूजादिवान्छ्या 1 १०९॥ 
धमंसिद्धान्ततच्वार्थानयुक्त्याऽन्यान्‌ दिग्रन्ति च । ते स्तानावृत्तिपाकेन मूकाः स्युः श्रुतवलिताः ॥११०॥ 
स्वेच्छया य प्रवतन्ते दिसादिपापपन्चदु । उन्मत्ता इव गृहन्ति त्ार्थान्‌ श्रीलिनोदितान्‌ ॥१११॥ 
वश्रुतगुखन्‌. ध्मार्चादीन्‌ सत्यांस्तथेतरान्‌ 1 भवन्ति चिकलास्ते मतिक्तानाचरणोद्यात्‌ ॥११२॥ 
छचुद्दया यत्र सेवन्ते सप्त वैँ व्यसनान्यटम्‌ । विपयामिपराम्पय्वान्मूरखा दुर्गतिगामिनः ।॥११३॥ 
मिन्रस्वं च प्रक्ुवंन्ति व्यसनास्क्तचेतसाम्‌ । मिथ्यादुदां च साधुभ्यो दूरं नद्यन्ति पापिनः ॥११४॥ 
ते श्वश्रादिगतीश्रन्त्वा पुनः इवश्रादिसिद्धये । उसदयन्तेऽतिपपिन खला दुव॑ सनाकुाः ॥ १ १५॥ 
तपोयमव्रतादीच्‌ व्रिना येऽतिरम्पटान्ञयाः । पोषयन्ति वपर्निव्यं नानामोर्गवृंपादृते ॥११६॥ 
चरन्ति निश्चि चान्नादीन्‌ पीठयन्त्यद्धिनो बथा । मश्चयन्ति द्यखाद्यानि पापिनः करणातिंगाः ॥११५॥ 
तेऽसतकर्मपक्रिन कृस्स्नरोगैकभाजनाः । जायन्ते रोगिणस्तीन्रवेद्‌ना विहुटाश्याः ।॥११८॥ 
शरीरं ममतां व्यक्स्या ये चरन्ति तप्तम्‌ । स्वसमां जोवराचि विक्ताय व्नन्वि न जातुचित्‌ ॥११९॥ 
आक्रन्डटुःखशोकादीन्‌, स्वान्ययोजंनयन्ति न । मवरद्युः सुखिनस्तेऽत्र विश्वरोगात्तिगाः शुभात्‌ ॥१२०॥ 
य न वन्ति .संस्कारं वयुपो मण्डनादिभिः । तपोनियमयोगा्यः कायकठेदं श्रयन्ति च ॥१२५। 
सेवन्त परया भक्त्या पादाव्जान्‌. जिनयोगिनाम्‌ । ञयुभप्रछतिपाकेन दिव्यरूपा मवन्ति ते ॥१२२॥ 
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परिय किं स्तन, योनि आदि अंगोको आद्र ओर प्रेमसे देखते हँ, कतीर्थौ, देवभक्त ओर 
कुचिगी ह, वे पुरूष चश्चुदयंनावरणकर्मके उद्यसे अतीष- द्‌ःख भोगनेवाठे अन्धे होते 
ह. ॥१०६-१०७। जो रट यर्हपर प्रतिदिन वथा दी विकथाओंको कते रहते हे, निर्दापि 
अरन्त, श्रुत सुद्‌-गुर यर धार्मिकजनेकिं मन-गदन्त दोपोंको कहते द, पापरासखंको अपनी 
द्च्छासे पुदृते हे, अर जिनागमको विनय आदिके विना टोभ, ख्याति, पूजा आदिकौ इच्छा ` 
पते हं, जो धमं, सिद्धान्त ओौर तत्त्वाथंका कुयुक्तियोसे अन्यथारूप दृससोको उपदेश्च देते 
ह्‌, वे जीवर ज्ञानावरणक्रमंके विपाकसे -श्रतक्नानसे रहित मूक ( गंगे) दै ॥१०८-११०॥ 
जो जीव रदिसादि पाचों पापोमिं अपनी इच्छासे प्रवृत्त होते टै, श्रीजिनेन्द्रदेवसे उपदिष्ट 
तच्त्वाथेको उन्मत्त पुरुपके समान यद्रा-तद्रा रूपत्ते रहण करते हं तथा सत्य ओर असत्य देव 
टा, गुर, धमं, प्रतिमा आदिको मी समान मानते ह देसे जीव मति ज्ञानावरणकमके उदुयसे 
चकृटाङ्गी होते ह ॥१११-११२॥ जो रोग छलुद्धिसे यर्दोपर सातो व्यसर्नाका भरपूर सेवन 
करते ठं, वे मृखं विपय-टादुपता आर मसि-भक्षणक्रा टम्पटतासे दुगतियोमिं जाते हे ॥११३॥ 
जो लोग नरकादिकी सिद्धिके टिए व्यसनासक्त चित्तवाटे मिध्यादृष्टियाकं साथ [मत्रता 
करते हे, ओीर साधु पुरुपोसे दूर रदते दे, वे पापी जन विनादाको प्राप्त होते हे,.वे अतिं पापके 
उद्यसे नरकादि गतियोमे परिभ्रमण कर टुव्यसनी ओर दुःखसि व्याकु दुगतियांमं उत्पन्न 
होते देः ॥११४-११५॥ जो अति टस्पट चित्तव पर्प तपर, संयम, त्रताद्विके विना धमक 
छोडकर नाना प्रकारके भोगोसे शरीरको सदा पोपण करते रहते दं, रात्रिम अन्नाटिक्रो खाते 
हे, प्राणि्योँको अकारण बथा पीडा देते हँ, अभक्ष्य वस्तुको खाते हं, ओर करुणासे रदित 
ह्‌, वे पापी असाताकमके प्रिपाकसे सवं रोगोकरे भाजन, तीव्र वेदूनासे विट चित्तवाटे 
एेसे महारोगी दारोगी.: उत्पन्न होते देँ ।॥।११६-११८॥ जो पुरुप शरीरम ममताका त्याग कर्‌ तप आर 
त्रतको पाते हं, अपने समान सवंजीवरारिको मानकर किसी भी जीवक्ा कमी मी घात 
नदीं करते टं, जो आक्रन्दन, दुःख, योक आदि न स्वयं करते हूँ ओर न दृसरोको उत्पन्न 
कराते द, वे मनुष्य यर्ँपर साता कमेक उदयसे सवं सोगादिसे दूर रहतेर्ह, ओर निरोगी 
सुखी जीत्रन चापन करते दं ॥११९-१२०॥ जो ज्ञानी पुरुप आभुपण् आदिसे यरीरका संस्कार 
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कायं मत्वा स्वकीयं ये क्चाख्यन्ति पद्यूपमाः । ुद्धये च मण्डयन्त्यत्र रागिणो मृपणादिभिः ॥१२३॥ 
ऊदेवशुरुधर्मादीन्‌ मजन्ति शमकाङक्षया । कुरूपिणोऽतिवीमत्सा भवेयुस्तेऽरामोदयात्‌ ।॥१२४॥ 

ये ऊुचन्ति परां भक जिनेन्द्रागमयोगिन।म्‌ 1 आचरन्ति तपोधस तानि नियमादिकान्‌ ।॥१२५॥ 
हत्वा च दुमेमत्वादीन्‌ जयन्तीन्दरियतस्करान्‌ । स्युस्ते नेत्रप्रिया खोके सुभगाः सुभगोदयात्‌ ॥१२६॥ 
मुनौ मलादिरिश्वा्गे घृणां कुवन्ति ये शठाः । रूपादीनां मदान्‌ गर्वादीहन्ते परयोपितः १२७ 
उत्पादयन्ति वा प्रीतिं -स्वजनानां षोक्तिभिः । दुर्भगोद्यतस्ते स्युदुंमगा विश्वनिन्दिताः ॥१२८॥ 
ददसे कुस्सितां शिक्षां येऽन्येषां वज्चनो्यताः 1 विचारेण विना भक्ति पूजां धर्माय ऊुवंते ॥१२९॥ 
देवशास्त्रणुरूणां च सस्यासव्ास्मनां जंडाः । ते मत्यावरणाननिन्या जायन्ते दुधियोऽश्ुभाः ॥१३०१ 
सुद्धि ददतेऽन्येपां तपोधर्मादिकमंसु । विचारयन्ति ते नित्यं तत््वाततत्वादिकान्‌ वहून्‌ ॥ १३१॥ 
सारान्‌ गृहन्ति धर्मादीन्‌ सुचचन्त्यन्यान्‌ व धोत्तमाः 1 मत्यावरणमन्दात्ते सन्ति मेधाविनो विदः ।॥१३२॥ 
पाठयन्ति न पाढाहं ये क्ञानमदगर्विताः । जानन्तोऽपि दुराचारास्तन्वन्ति स्वान्ययोः खलाः ॥१३३॥ 
हित जिनागमं व्यक्स्वा पठन्ति दुःश्च॒तं चिदे । वदन्ति कटकाखापान्‌ वचर्चागमनिन्दितिम्‌ ।॥ १३४॥ 
परपीडाकरं रोके वासस्यं धमदूरगम्‌ । निन्याः सन्ति महामूर्खास्ति श्र॒तावरणोद्यात्‌ ॥ १३५॥ 

परन्ति पाठयन्त्यन्यान्‌ ये सदा श्रीजिनागमम्‌ । कालायष्टविधाचारै्याख्यान्ति धर्मसिद्धये ॥१३६॥ 
-वोधयन्ति वहून्‌ मव्यान्‌ घर्मोपदेशनादिभिः 1 प्रवतंन्ते स्वयं श्श्चन्निमंरे धमकमंणि ॥१३५७॥ 








नहीं करते हे, ओर तप-नियम-योगादिके द्वारा कायक्केश्चको करते हे, परम भक्तिसे जिनदेव 
ओौर यो गियोक्े चरण-कमटोंकी सेवा करते हं, वे यभकमेके परिपाकसे दिव्यरूपके धारी 
होते ह ॥१२१-१२२॥ जो पृञु-तुल्य मूढ जीव यहोँपर ररीरको अपना मानकर उसकी गुद्धिके 
किए जख्से प्रक्षाटन करते हे, जो रागी पुरुप आभृषण।दिसे चरीरका श्रंगार करतें, जो 
शभ (पुण्य ) की इच्छासे कदेव, गरु ओर ऊथर्मादिकी सेवा करते ह, वे जीव अशम कमे 
उद्यसे अति वीभत्स कुरूपके धारक होते है ॥१२३-१२४॥ जो पुरुप जिनदेव,* जिनःगम 
ओर.योगियोकी परम भक्ति करते हं, तप, धमे, व्रत ओर नियम आदिक धारण करते 
खोटे ममत्व आद्विका घात कर इन्द्रियरूप चोरोको जीतते ह, ये पुरुप सुभग कमके उद्यसे 
रोकमे सोभाग्य्चाटी ओर नेत्रप्रिय होते हे ॥१२५-१२६॥ जो ठ मट-मृ्ादिसे टिप्न सुनिषर 
घणा करते दहै, जो रूप आदि मदोके गवंसे परख्ियोंकी इच्छा करते ह; जो मपा भापणेसि 
स्वजनोके प्रीतिको उत्पन्न करते दहै, वे पुरुप दुभगनामकमेके उद्यसे दुर्भागी आर लोकः 
निन्दित होते है ॥१२७-१२८॥ दूसरोको छट्से ठगनेमे उद्यत जो पुरुप खोटी रिक्षा दत 
ओर जो जड़ पुरुप सद्-असद्‌ वि चारके विना धमंके टिए सचे आर स्ट देव शार गुरर्ओ- 
की भक्तिपूजा करते है, वे मतिज्ञानावरणकमेके उदयसे दुबुद्धि ओर अभ प्रवृत्तिवादे होते 
हे ।॥१२९-१३०॥ जो पुरुप दूसरोंको सद्‌-वुद्धि देते ह, तप ओर धमादि कायमिं नित्यट्ी जो 
तत्त्व-अतत्व ओर सत्य-असत्य आदि अनेक वातोका विचार करते ष्टः जो उनम बुधजन 
धर्मादि सार वातोंको रहण करते ह ओर असार वातोको छोड देते ह्‌, वे पुरुप सत्यावर्पवः 
मन्द होनेसे मेधावी ओर विद्धान्‌ होते ह ॥१३१-१३२॥ ज्ानके मदस यव-युक्ू जो पुम्प 
पदटुनेके योग्य भी व्यक्तिको नही पाते द, जो दुष्ट वधाथ तत्वको जानते हम मा पने र 
दृसरोके दिए दुराचारोका विरतार करते हँ, हितकारी जनागमको छोडकर तान-प्रािकः चिप 
ङुशाखको पदते है, खोकमे कटुकं वचनाटाप करत ह्‌, जआगम-निन्दित, पर-पदादारा. मत्य 
ओर धमम॑से पराङ्मुख वचन वोटते है, वे पुरुप शतत्तानावरणकर्मदः द्यम महामनः स्यार 
निन्दनीय रोते है ॥१३३-१३५॥। जो काटशद्धि जादि जाट प्रकरे चानाचानर व्याध सदा 
श्रीजिनागमेको स्वयं पदते ह्‌, आरोको पटाते ह्‌, धम-निदिकेः दिए उसका व्यान्यान क्न £ 
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माषन्तेऽत्र हितं सव्यं व चोऽसस्य न जातुचित्‌ । ते विद्वांसो जगस्पृज्याः स्युः श्रुतावरणास्यरयति. ॥१३८ 
वैराग्यं मवमोगाद्धे जिनेन्द्रणुरुषदगुणान्‌ । धर्म॑. धर्माय तत्वादीन्‌ चिन्तयन्ति सदा हदि. ।॥१३९॥ 
स्यक्वा ये चाजवादीन्न कारिस्यं दधते क्रचित्‌ । शुभाशया मवेयुस्ते शरुभाच्छुमविधायिनः 1१४० 
प्रख्रीहरणादौ ये कौटिल्यं कुटिलाद्चयाः । चिन्तयन्त्यन्वहं चित्ते द्यस्चाटनं च धर्मिणाम्‌ ॥ १४१ 
तप्यन्ति मनसा ष्टा दुराचाराणि दुर्धिचाम्‌ । पापाजनाय जायन्ते तेऽशुमेनाञ्युमाशयाः ॥१४२॥ 
ये कव॑न्तिः खदु धर्म ` तपोवरतक्षेमादिंमिः। -्त्पात्रदानपूजायेदुकचिदचत्तै दंगन्विताः 1 ¶४३॥ 
ते नीकादौ संखं सुड्क्त्वां चुनरुच्चेः पदातय धमेकमकेरा धमदिसपचन्तेऽत्र धर्मिणः -॥१४४॥ 
`येऽजेयन्ति सदां पापं हिंसाचतादिमिः खलाः । दुर्वद्धबा विंपयोसक्त्या मिथ्यादेवादिमक्तिमिः ॥ १४५॥ 
शश्रादौं तत्फछेनान्र चिरं मुदक्व्वाऽसुखं महत्‌ 1 जायन्ते पापिनः पापात्तेऽहो तद्गतिहेतवे ।॥१४६॥ 

` ददते येऽन्वहं दानं सत्वात्रेभ्योऽति मक्तितः । अचंयन्ति जिनेन्द्रादः रादौ छक्पादन्डजा शमो ॥१४७॥ 
विद्यमानान्‌ चदहूच्‌ भोगांस्स्यजन्ति धमसिद्धये । ते मन्तेऽच्र धमण महतीर्मागसंपदः 1१४८॥ 
सेवन्ते प्रत्यहं येऽत्र मोगानन्यायकरममभिः । यान्ति जातु न संतोषं बहुमिर्मोगसेवनेः ॥१४९॥ 
पाच्रदानजिनार्चां च नैव स्वप्नेऽपि कुर्वते । तेऽघपाकेन जायन्ते दीना मोगादिवर्सिताः ॥१५०॥ 
ये तन्वन्ति सदा धम पूजनं च जिनेशिनाम्‌ । वितरन्ति सुपात्रेभ्यो दानं भक्तिमराद्गिताः ॥१५१॥ 
तपो्तयमादींश्वाचरन्ति लोमदूरगाः 1 तानू प्रति स्वयमायान्ति जगत्साराः श्रियः अमात्‌ ॥१५२॥ 





धर्मोपदेश्यारिके द्वारा अनेक भव्यजीवोको वोध देते स्वयं सदा निर्मठ धमे-कमेमे भव्ति करते 
ह, हितकारी ओर सत्य बचन ही वोख्ते हँ ओर लोकें कभी भी असत्य वचन नदीं योते 
है, वे पुरुष श्रुतज्ञानावरणकमेके क्षयोपदामसे विद्धान्‌ ओर जगत्पूज्य होते दै ॥१३६-१२८॥ 
जिनके हृदयम संसार, मोग ओर शरीरसे वैराग्य दै, जिनेन्द्र देव ओर सद्-गुरुके 
गणोका, धमंका ओर तत्वादिका धम-प्रापनिके छिए सदा चिन्तवन तवन करते हे, जो आजंच आदि 
सद्-गणोको छोडकर क्व चित्‌-कदाचित्‌ मी कुटिटता नदीं करते है; वे शुभ आङ्यवाले पुरुप 
पुण्यकसके उद्यसे भ॒ कायेकि करनेवाटे होते हे ।१३९-१४०॥ जो छुटिट अभिग्रायवाटे 
. मनुष्य परखीहरण आदि कुटिर . रत्ति करते हे, धर्मात्माजनोके उच्ाटनका चित्तम सदा 
विचार करते रहते दै' ओर दुबु द्वियोके टुराचारोको देखकर मनमें सन्तुष्ट होते है, वे अ्चुभ ` 
कमक उद्यसे पपोपाजंनके ए अद्चभ अभिप्रायवारे उत्पन्न होते हं ॥१४१-१४२॥ जो 
पुरुप तप, व्रत, क्षमादिके द्वारा, सस्पात्रदान-पूजादिके हयरा, दयन-ज्ञान ओर चारिच्रके हारा 
सदा धमेको करते हे, सम्यग्दश्ंनसे युक्त हे, वे स्वगोदिमें सुख मोगक्रर पुनः उच्च पटोकी 
प्राश्चिके लिए धमे-कायं करते हं, वे जीव इस खोकमें धमक प्रभावसे धमौत्मा उतपन्न होते हं 
॥१४३-१४४ जो दुष्ट सवुष्य ्दिसा, न्चूठ आदिके ्रारा दुवृद्धिसे, विपयोमे आसक्तिसे ओौर 
कुदे वादिकी भक्तिसे सदा पापका उपाजन करते हे, बे जीव इस खोकमे दी चिरकाट तक 
ढःख भोगकर उस पाप कमके फंसे नरकादि . गतियोमे उत्पन्न होते हं । अहो गौतम, वे 
जीव दुगतिको जानेके लिए पापसे पापी दी उत्पन्न होते हे ॥१४५-१४६॥ जो पुरुप सत्पात्रोके 
रिए अति भक्तिसे प्रतिदिन दान देते ह, जिनेन्द्रदेषके ओर गस्जनोके गम चरण-कमटोको 
पूजते दे, ओर धमकी सिद्धिके लिए वियमान वहृत से भोगोंको छोड़ते है, वे ममुष्य इस 
खोकमें धमके द्वारा महा मोग-सम्पद्‌ा्ओंको पाते. ह ।॥१४७-१४८ जो पुरुप इस खोकमें . 
घरतिदिन अन्याय ओर अत्याचार-परिपूणं कायक दवारा भोगोको मोगते है, वहुत भोगोके 
सेवनसे भी कमी सन्तोपको भाप्र नहीं दोतते हे, ओर पात्रदान जिनपूजा आदिको स्वप्नमें 
भी नदीं करते हं, वे उस पापके परिपाक दवारा भोगोँसे रहित दीन अनाथ" उत्पन्न होते 
।१४९-१५०॥ -जो सद्रा.'धमेका- विस्तार करते है, जिने्योका पूजन करते है, ` भक्रितिभारपे 
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समर्था अपि ये पात्रदानं श्रीजिनपूजनम्‌ । धर्मकायः च जेनानामुपकारं न कुवते ॥१५३॥ 
वाञ्छन्ति सकला लक्ष्मीर्खछो माद्धर्मतातिगाः । तेऽचपाकेन दुःखाद्या निर्धनाः स्यसे सवे ॥१५४॥ 
पद्यूनां चा मनुप्याणां वियोगं ये वितन्वते  वन्ध्वाचः पररामाश्रीवस्स्वार्दीश्च दरन्त्यलम्‌ ॥१५८॥ 
निःशीरास्ते रमन्तेऽत्र वियोगं च पदे पदे 1 पुत्रवान्धवकान्ताश्रयादीष्टेम्यो द्य्चुमोदयात्‌ 1१५६1] 
दूषयन्ति न जीवान्‌ ये वियोगताडनादिभिः ! पोपयन्ति सदा जेनांस्तदीहितसुसंपदा ॥ १५७ 
सेवन्ते यलतो धम चतदानाचंनादिमिः । स्पृहयन्ति न श्म्॑ीतुग्धनादीन्‌ दिवं विना ॥१०८॥ 
सपद्यन्तेऽन्र तेषां च पुण्यभाजां सुपुण्यतः । संयोगाश्च मनोऽमीष्टपुव्रस्ीधनकोटिभिः ॥ १५९॥ 
पात्रेभ्यो येऽनिश्चं दानं धनं सक्त्या च सिद्धये । चैव्यचैत्याल्यादीनां ददते धर्म॑कादूक्षिणः ॥१६०॥ 
तेषां सर्व॑त्र जायेत दावृत्वगुण उत्तसः 1 पूवंसंस्कारयोरोन श्रेयसेऽत्र परत्र च ॥१६१॥ 
वितरन्ति न दानं ये पात्रेभ्यः कृपणाः कचित्‌ । धनं न जिनपूजये तरिजगच्छीसुखार्थिनः ॥१६२॥ 
ते दुर्गतौ चिरं भ्रान्त्वा तीवरोभाकला द्य घात्‌ । पुनः सर्पादिगव्याप्त्यै जायन्ते कृपणा सवि ॥१६३॥ 
ध्यायन्ति तदृगुणाप्स्यै ये गुणाहोकीत्तमान्‌ सदा । अह॑तां च गणेशानां तद्धाचो सुनिधर्मिणाम्‌ ॥९६४॥ 
गुणम्रहणीराश्च सवव॑त्रायुणदुरगाः 1 गणिनस्ते सवन्त्यनच्र बुधार्च्या गुणबरद्धये ॥१६५॥ 
दोपान्‌ गह्णन्ति ये मूढा गुणिनां न गुणान्‌ कचित्‌ । निगुणानां ऊुदेवादरीनां स्मरन्ति गुणान्‌ घूया ॥१६६॥ 





यक्त होकर सुपात्रोको दान देते हं, तप, रत, संयमादिका आचरण करते हं, ओर छोभसे दूर 
रहते ह, उनके पास पृण्यकमके.उद्‌यसे जगत्‌ मे सारभूत लक्ष्मी स्वयं जाती ह ॥१५१-१५२॥ 
जो पुरुप समथं होकरके भी पाच्रदान, श्री जिनपूजन, धम-कायं ओर जंनोंका उपकार नदीं 
करते है, धसं ओर ब्रतसे द्र रहते है ओर लभसे संसारकी सम्पदाओंकी वांछा करते हैँ 
वे जीव पापके परिपाकसे भव-भवमें निधन ओर दुःख मोगनेवाटे होते दं ।॥१५२-१५४॥ जो 
जीव पदचभोंका अथवा मलुष्योँका उनके वन्धु जनांसे वियोग करते हं, परख, पर-खक्षपी 
ओर पर-वस्तु आदिका निरन्तर अपहरण करते द, तथा व्रत-दीटसे रदित ह, वे जीव यदं 
पद्-पद्‌ पर पाप कमक उद्यसे पुत्र, वान्धवः, खी भर रक्ष्मी आदि इष्ट वस्तुओंसे वियोगको 
प्राप्त होते है ॥१५५-१५६। जो पुरुप वियोग, ताडन आदिसे दूसरे जीवोंको दुःख नटीं 
परहुचाते है, सदा जेनोका उनकी अभीष्ट सम्पदासे अर्थात्‌ सनोर्वांछित वस्तु देकर पौपण 
करते है, यत्नपूक व्रत, दान, पृजनादिकै दवारा धमेका सेवन करते ट, मोक्षके विना सांसारिक 
सुख-खी, पुत्र ओर धनादिकी इच्छा नदीं कसते हु, उन पुण्यश्ा्टी लोगो सुपुण्यके निमित्तम 
मनोभीष्ट पुत्र खी ओर कोटि-कोरि धनके साथ इस लखोकमे संयोग प्राप्न होते द 11१५५- 
१५९ जो धंक असिखापी जन पाच्रोके लिए सदा दान देते ह्‌, जिन-प्रतिमा थर निनान््य 
आदिक निर्माणके लिए भक्तिकि साथ धन देते है, उनके पूवं संस्कारे योगसे सवच्र उत्तमं 
दातृत्व गुण प्राप्त होता दै, जो उनके इस लोक ओर परटोकमें कल्याणके लि्‌ क्रण हाना 


॥ 1 1 4 


हे ॥१६०-१६९॥। जो कृपण पुरुप क्वचित्‌ कदाचित्‌ भी पा्रोके टि दान नदी दरत्‌ सर 


# # १ 


तीन लोककी लक्ष्मी ओर सखके इच्छक होकरके भी जिनपृजाके लिर्‌ धन नदींद्रत 


~ > 


कृपण अपने इस पापके दारा तीव्र टोभसे आङटित होकर चिरकाट तक गनिम परि- 
भ्रमण कर पनः सपे आदिकी गति पानेवाटे होते द ।॥१६२-१६६॥ 

जो पररूप अरिहन्तोके, गणधरोके ओर अन्य सुनिधस पाटन क्रमवःनयदेः त्यद्ाचम 
गुणोंका तथा उनके वचनोका उन जसे रुणोकी भरा्षिके टिष्खदा ध्यान करत्‌. युः 


करनेका जिनका स्वभावे, जो सवत्र सक्दादयर्णोसं दृररटतटह, एय पए 


~ अ *> + 1 ३ 


गुणवृद्धि के टिए विद्वानों द्वारा पित रेखे णवान्‌ दात टह 1८६८१६५ नदट्‌ एरर 


४, 


[क 


दोपोको ही प्रहण करते ह ओर गुणी जनक राणोको क्वचिन्‌ पदाचिन्‌मत 
२४ 





१८६ । शरी-वीरवरवंमानचस्ति [ १७.१६७ 


जाह्न दोपान्न जानन्ति मिध्यामार्गकुटिद्धिनाम्‌ । मवेयुर्निगणास्तेऽन्र निग॑न्धक्रुसुमोपमाः ॥१६०॥ 
मिथ्यादृश्ां देवानां कुत्सितानां कलिद्धिनाम्‌ । सेवां भक्ति च छ्वन्ति ये धर्माय वरपोपमाः ॥१६८॥ 
ने च श्रीजिननाथानां धर्मिणां न सुयोगिनामर्‌ । परकिद्करता पापात्ते खमन्ते पदर पदे ॥१६९॥ 
च्रिजगर्स्वामिनश्रादद्गणेन्द्रागमयोगिनः । रलत्रयं तपोधमंमाराधयन्ति येऽनिग्राम्‌ ॥१७०॥ 

्रि्चुदधया जुतिपूजाचेस्व्यक्स्वा सर्वान्मतान्तरान्‌ 1 उत्पयन्तेऽच्रपुण्यात्ते स्वामिनो विश्वलपदाम्‌ ॥१७१॥ 
निर्दया ये चतदन व्नन्व्यत्र परव्राकान्‌ । तन्वन्ति चहुभिथ्यास्वं संतानादिपरसिद्धये ॥१७२॥ 

तेपां खात्मनां मिश्यात्वाघपाकेन निरदिचतम्‌ । स्वद्पाययुपो न जीवन्ति पुत्राः पुण्यादिवजञिताः ।॥१५३॥ 
चण्डिकाक्षे्रपाखादीन्‌ यागगोर्यादिकान्‌ बहून्‌ । दृर्बदोन्‌ पुत्रह्टामाय ये भजन्त्य्च॑नादिमिः ॥१७७॥ 
न चातोऽत्र पुत्रादिसर्वाथसिद्धिदान्‌ कायाः 1 वन्ध्यत्वं ते रमन्तेऽहो भिथ्यास्वेन भवे मवे ॥१७५॥ 
स्वसंतानसमान्मच्वाऽन्यपुत्रान्‌ चन्ति जातु न । मिध्यात्वं गानरुचत्यक्त्वा येऽर्दिसादि्रतान्विताः॥ १७६॥ 
यजन्ति जिनसिद्धान्तयोनिनः स्वेएटसिद्धये । दिव्यरूपा; छुमात्तपां सुताः स्युश्चिरजीचिनः ॥१७५॥ 
तपोनियमसद्ध्यानकायोस्सर्गादिकम॑सु । वापर धमंकायष दीक्षोदानेऽतिटुप्करे ॥ ५७८॥ 

कातरत्वं प्रकुर्वन्ति हानसच्वा हि येऽद्धिनः । कातरास्तेऽत्र जायन्ते सर्व॑कार्यऽक्षमा दय घ्रात्‌ ॥ १७९ 
स्वध प्रकरीक्स्य दुष्कराणि वपांसि च ! ध्यानाध्ययनयोगादीन्‌ कायोच्सर्म चरन्ति ये ॥१८०॥ 
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हे, गुण-दीन कुदेव दिके गुणका व्यथं स्मरण करते हं ओर मिथ्यामागं पर चटनेवाटे 
कुर्टिगियोके दोपोँको कदाचित्‌ भी नदीं जानते दहं, वे पुरुप इत लोकम निगन्ध कुसमके 
समान निगंणी दते हे ।१६६-१६७। जो पुरुप भिध्यादृष्डि $ुदेवोँकी ओर खोटे आचरण 
करनेवाटे कुर्टिगियोँकी धमप्रापिके टिषए सेवा ओौर भक्ति करते हँ ओर श्री जिननाथोकी 
धरमास्मा युयोगियोँकी सेवा-भक्ति नदीं करते द, वे अपने इस उपार्जित पापसे वेरो समान 
पद-पद्पर पर-वन्धनमें वद्ध होकर दासपनेको पाते दँ ॥१६८-१६९॥ जो लखोग तीन जगतके 
स्वामी अदेन्तोंकी, गणधर) जिनागमकी, योगी जनोंकी, रत्नच्रयधर्मकी ओर तपक्री 
निरन्तर मन चचन कायकी गुद्धिपुचक ओर सवं मतान्तसोकों छोड़कर आराधना करते, वे 
इस खोकमे उस पुण्यसे सवं सम्पदाओकि स्वामी होते ह ॥१७०-१७१॥ जो निदंय, व्रत-दीन ` 

मुप्य इस खोक दृसरोके बार्कोँका वात करते ह ओर सन्तान आदिकी प्राप्चिके लिए 
अनेक प्रकारका सिध्याल सेवन करते हे, उन शट पुरुपोके मिध्यात्वपापके परिपाकसे उनके 
पुत्र अल्प आके धारक होते ह; वे जीते नदीं ह ओर जितने दिन जीवित रहते ह+ उतने 
दिन पुण्य ओर सौभाग्य आदिसे दीन रहते हे ॥१७२-१७३॥ जो मृखं पुत्र-खाभके लिए 
चण्डिका गोरी क्त्रपाट आद्रि दवी-देवताओंकी, पजा-अचंना आदिसे सेवा करते है, अनेक 
प्रकारके यज्ञ-यागादिकको करते हे, ओर द्व-पीप आदिको पूजते हँ! किन्तु पुत्रादि सर्वं 
अर्थोकी सिद्धि देनेवाले अदहन्तोकी पृजा-उपासना नहीं करते हं, वे पुरुप भिध्यात्व ` कर्मके 
उद्यसे भव-भवमें पुत्र दीन दोते दे, अथात्‌ वन्ध्यापने वारी चख्ियोको पाते हं ॥१७४-१५८५॥ 
जो पुरुप अन्यके पूर्रोको अपनी सन्तानके समान मानकर उनका स्वप्नमे भी घात नदीं करते 

( किन्तु प्रेमसे पाटन-पोपण करते द ) आर भिध्याव्वको शघ्चुके समान जान उसे छोडकर 

अर्द्सादि व्र्तोको धारण करते द, तथा जो अपनी इष्ट सिद्धिके टिए जिन देव, जिन- 
सिद्धान्त ओर जिनालुयायी साधुओंकी पूना-उपासना करते दै, उस पुण्यक उद्यसे उनफे पुत्र 
चिरकाङ तक जीनेवाटे ओर दिन्यरूपके धारक दोते हँ ।१७६-१७७॥ जो खोग तप, नियम, 
सदृ-ध्यान ओर कायोत्छग आदि कायेमिं तथा अन्य धार्मिक का्येमिं, एवं अतिकटिन 
दीक्षा ठेनेमे कायर्ता प्रकट. करते ह्‌, बे दीन सन्त्वचाटे जीव उस पापसे इस लोकम कायर 

ओर सवं कायकिं करनेमे असमथ होते द ॥१७८-१७९। जो अपने धैयेको प्रकट कर अति 





१५.१९५.] । सप्तदशोऽधिकारः ९१८७ 


सन्ते निजशक्स्याखिलोपसर्मपरीषदान्‌ । क्षमाः कर्मारिवातेऽत्र धीरास्तऽहयो मवन्व्यग्रात्‌ ॥१८१॥ 
निन्दां कुवन्ति ये. दुष्टा जिनेश्ां च गणे्चिनाम्‌ । सिद्धान्तस्य च निर्न्थश्रावकादिषु धर्सिणास्‌ ॥१८२॥ 
प्रशंसा पापिनां मिथ्यादैवश्रुततपस्विनाम्‌ । तेऽयशःकमेणा दोपाच्या निन्याः स्युजं गस्य ॥१८३॥ 
दिगम्बरगुरूणां च च्ानिनां गुणिनां सताम्‌ । सशीकानां सदा भक्ति सेवां पूजां प्रङ्वं ते ॥१८४॥ 
पालयन्ति त्रिधा कीलं समं साराखिलनतैः । शीकूवन्तो मवेयुस्ते धरमस्स्विशुक्तिगामिनः ॥१८५॥ 
निमशीखान्‌ कुगखन्‌ दुष्टान्‌ ऊदेवश्चाखपापिनः 1 मजन्ते लुतिपूजायेनिःशीला ये चतातिगाः 113 ८६॥ 
सुखं बेषयिकं नित्यमीहन्तेऽन्यायकमंणा । निःशीलास्ते मवन्त्यन्र पापाद्‌ दुर्मतिगासिनः ॥१८७॥ 
गुणाञ्धीनां गुरूणां च क्तानिनां जिनयोगिनाम्‌ । सद्‌ दृष्टीनां सदा सङ्गं वते तद्गुणाय ये ॥१८८॥ 
तेषां संपद्यते साधं गुर्वादिगुणिभिश्च तैः । मवेरसवंमहान्‌ सङ्गः स्वर्मसुक्तिगुणादिदः ॥१५९॥ 
संसर्मसुत्तमानां ये स्यक्टवा कर्वन्ति चान्वहम्‌ । गुणध्वंसकरं सङ्गं मिथ्यादृशां शठारमनाम्‌ ॥१९०॥ 
तेऽधोगामिन एवाहो इहामुत्रासुनाशिनम्‌ । सङ्गं तद्गतिहेरतु तेरुमन्ते दुज॑नेः सह ५१९१॥ 
तच्वातच्वात्तश्षाखाणां गुद्देवतपोग्टतास्‌ । धर्माधमदिदानानां विचारं तन्वतेऽनिशम्‌ ॥१९२॥ 
सृक्ष्मबुद्धयात्र ये तेषां विवेकः परमो हृदि ! असुतर विङ्वदेवादिपरीक्षायां ्षमो भवेत्‌ ॥१९३॥ 
देवा हि गुरवः सरवे वन्दनीयाङ्च भक्तितः । निन्दनीया न कठन्या विश्वे धर्माः रिवाप्तये ॥१९४॥ 
मत्वेति ये मजन्त्यच्र छूरस्नघर्मामरादिकान्‌ । दुर्ुद्धया मूढतां निन्ास्ते कमन्ते मवे भवे ॥१९५॥ 





~~~ 


दण्कर तपोंको ध्यान, अध्ययन आदि योगोँको ओर कायोत्सगको करते ह, तथा अपनी शवितसे 
समस्त घोर उपसगे ओर परीपहोको सहन करते हे, अहो गोतम; वे पुरुप उस तपस्याके 
प्रभावसे कर्मरूप रात्र ओके घातनेम समथ एेसे धीर-वीर होते ह ॥१८०-१८१॥ जो दुष्ट पुरुप 
जिनराजोंकी, गणधरेकी, जिनसिद्धान्तकी, निप्रन्थ साघु साध्वी) श्रावक ओर श्राविकादि 
धामिक जनोंकी निन्दा करते हं, तथा पापी मिध्यादेव शाख गसरुओंकी प्रघसा करते, वे 
अयदाःकीर्तिंकमंफे उद्यसे तीनों खोकोमे निन्दनीय ओर दुःखोंसे संयुक्त दोते हं ॥१८२-१८३॥ 
जो पुरुप दिगम्बर गरुओंकी, ज्ञानी गुणी सञ्जन ओर रीटवान्‌ पुरुपोंकी सदा सेवा भव्रित 
ओर पूजा करते हँ जो त्रियोगसे सदा सारभूत सवं त्रतोके साथ रीट्रतक्रो पाट्तेह, वे 
टवान्‌ होते ह ओर शीटधसेके प्रभावसे स्वगं ओर सुकरिति-गासी दते ह ।॥१८५४-१८५॥ जो 
व्रत.रदहित जीव सीक-रहित दुष्ट कुगुरुओंकी कदेव, गाख्र ओर पापियांकी ननस्वार-पृज्ादि 
से सेवा-उपासना करते ह, स्वयं यीटरहित रहते है, ओर अन्याययुव्त क्रायक वारा विप्रय 
जनित युखकी निस्य इच्छा करते, वे रोग दस टोकमें निभ्ीट आर दुृगतिगामी ते 
॥१८६-१८.५1 
जो मसुष्य गुणोके सागर एेसे निन-योगियोंकी, त्तानी गुरुथोंकी आर सम्य 
ग्दष्टि पुरुपोंकी उनके गुण पानेके टिए सदा संगति करते ट उन्द्‌ गुणी रुरः अनादि सुजनो 
साथ स्वग-युक्तिका दाता महान्‌ संगस प्राप्न होता द्‌ ॥१८८-१८०! जा द्धाय उनम जनां 
संगम छोडकर अज्ञानी सिथ्यादृष्टियोका गुण-नादाक संयम नित्यकरतदटै, वे दपागामी 
जीव इस खोक ओर परलोकमें प्राण-ना्चक ओर टुगेतिका कारणमून छनं दाय 
सदा पाते ह ॥१९०-१९१॥ जो पुरुप अपनी सृतम वुद्धि निरन्तर वन्य -अ तरपा, दन्द 
कुदाख्लका, तथा देव, गुरू, तपस्वी, धम-अथम आर दान-छुदान अदि विचर स्ग्मै रश्ने 
है, परलोकमें उनका विवेक सभी देव-अदेव ादिकी परीक्षा करनेन समय हाद 1५२. 
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१९२॥ जो समस्ते ह कि सभी देव जर सभी रार, मक्ति पूवद चन्दर्मा र. निनदः निना 
नहीं करना चादिए । तधा सभी धमं सोक्षफे देनेदादर. एता मानयन्‌ वदुद्िनि स मम 
आर सभी देवादिकी इस लोक्मे सेवा द्स्ते है. दे चव-भवनं निन्द्य ष्ठं मूता 


१८८ श्री-वीरवंमानचरिते [ १७.१९६ 


तीर्थशगुल्सद्वानासुचेः पदमयात्मनाम्‌ । प्रस्य च नुतिं म तन्वन्ति गुणकीठंनम्‌ ॥१९६॥ 
स्वस्य निन्दां च येऽत्रार्या गुणिदोपोपगृदनम्‌ । तञमुत्र त्रिजनद्रन्यं गोत्रं ्रयन्ति गोत्रतः ॥१९०॥ 
स्वएुणाख्वापनं दोपोद्धावनं गुणिनां सदा 1 र्वन्ति नोचदेवां च नीचधरमंगुख्न्‌ जडाः ॥१९८॥ 
ये सेवन्ते च धर्माय ते नीचपदमागिनः 1 नीचगो च संप्राप्नुचन्त्यत्र नीचकर्मणा १1१९९ 
भिच्यामार्गानुरोणात्रेकान्ते कुल्सिते पयि । स्थिता मर ङगृख्न्‌ मिय््ादेवधर्मान्‌ सजन्ति च ॥२००॥ 
लुधियः ग्रेयते वेषा पूर्व॑संस्कारयोगतः 1 मिय्यामार्गऽनुरागोऽयुत्र जावेवाञ्युमाकरः २०१ 
जिनाखगुदनर्‌ घम परीश्चय क्तानचक्षुपा । यं तात्पर्यण सेवन्ते मक्त्या तदग णरञ्चिताः ॥२०२॥ 
अनन्यश्ररणानन्यान्‌ स्वप्नेऽपि ऊपयथस्थितान्‌ । जिनधमऽनुरक्स्ते स्युरेसुत्र दिवाध्वगाः 1२०२ 
व्युस्सग दुष्करं योगं तपोमोनन तादिकान्‌ । स्वराक्त्या दधते ये च बुध्वा स्वसुंचिकारान्निणः ॥२०२॥ 
नाच्छाद्चन्ति सद्वी्चं तपोधर्मादिकमंु । ते भन्ते दृढं क्यं तपोभारश्चमं छमम्‌ ॥ रण्या 
शक्ता येऽत्र निजं वीयं उ्यक्तं कर्वन्ति जातु न 1 कायगरर्मरता धमंतपोग्युत्सर्मसिद्धये ॥२८६॥ 
तन्वन्ति पापकर्माणि यृहव्यापारकोटिमिः । परत्राघाद्धतरेत्तें वपुनिन्यं वपोऽक्नमम्‌ ॥२०८] 

इति विद्ादनिरासौ रद्नराजेजिनेन्दधः सुरधिवगविदेलोरथं ख्येण युक्त्या 1 
भ्रति सगगगणें प्रादिशयोत्तरं यस्तमिड परममक्त्या चीरनायं स्तुवेऽदम्‌ ॥२०८॥ 


~~. 





होते है ॥१९४-१८५। जो आर्च॑जन तीथकर, सुरार, जिनसंघ ओर उवपदमयी पंचपरमेष्ठि्यो- 
की प्रतिदिन पृजा-भक्ति करते ईह, उनके गर्णोका कतेन करते हँ, उन्दं नमच्छार करते है, अपने 
दोर्पोकी निन्दा करते ह ओर दुसर रणी जनके दोपोका उपगृहन करते ह, वे पुरुप उच गोत 
कमंके परिपाकसे परभवं तरिजगद्‌-चन्य गोत्र कमका आश्रय प्राप्र करते ह अर्थान्‌ तीथकर 
दोते ह ॥१९६-१९७] जो जड़ पुरेप अपने-अपने गुर्णोको प्रकट करते हँ ओर गुणी जनके 
दोरपोको सदा प्रकट करते रहते ह, तथा नीच देरवोकी, नीच धमकी ओर नीच गुरओंकी 
धमेके र्षि सेवा करते ह, वे सौग इस संसारमें नीच गोचर कमेके उदयसे नीचगोच्र पाते ह 
ओर नीच पदक भागी होते ह १०८१९ जो दुवद्धि पुरुप इस लोकम मिध्यामागेके 
अचुरायसे एकान्ती सिध्यामागेमे स्थित ह ओर गर देव धमकी आतव्मकल्याणक्ते टि 
सेवा क्रते हँ उनका पृत्रं भवके संसारके योगसे परमयं अद्भकरा भण्डार-ठेसा अनुराग 
सिध्यामागमें दोता दं ॥२००-२०१। 

जो अपने ज्ञाननेत्रसे यथाथं जिनदेव, याल-गार्‌ ओर धमकी पर्रघ्ा करके 

उनके गणासुरागी टोक्रर उन गणोंकी प्राप्रिके अभिप्राय से भक्ति पकं उनकी सेवा 
करते हु उन्दी अपने अनन्य ( एक माच्र ) दारण मानते ई ओर कमागमे स्थित अन्य 
कदेवादिकी चखम्नमे मी सेवा नहीं करते ह, वे परलोके जिनधमासुर्त आर डिवसागेके 
धिकं दते द ॥२५२-२०॥ जो स्वग-मुक्तिके इच्छकं ज्ञानी पुरुप अपनी यस््तिके असुसार 
अति दुष्कर करायोत्सगयोगक्रो ओर मानव्रत आदिक धारण करते ह, तपटृचरण ओौर धसं 

सेवनाद्वि का्यमिं अपने विद्यमान वख-वीयको नदीं छिपाते हं; वे परभवमे तपके मारको 
सहन करनेमं मथ एसे यम वजब्रपभनाराचसंदननव्राटे दद्‌ ररीरको पाते ह्‌ ॥२०४-२०५]] 
जो सथं दोक्ररके भी धमं तप व्युत्पगं आदिकी सिद्धिकरे ट्एि कदाचित्‌ भी अपने वल 
वीयेको व्यक्त नदीं करते दै ओर रीर सुखे मग्न रते द, तथा वर्क व्यापार्‌- 
सम्बन्यी करोड कायेक्कि द्वारा पाप कमेक्ि करते रहते दते दै ह्‌, उन जीवोको उस पापसे प्रभवे 
तप करनं असस आर १मन्दनाय दरार भ्राप्र हाता दं 1२८६२५८] 

डस प्रक्र जिस कीर जिनेन्दरने स्वगं ओर सोक्षगतिकरी कारणभूत गौतमीं प्रटनाची 

क्रा विदद चाणी द्वारा अथल्पसे युच्त्पूवेक्र समत्व गण ओर गणधरफे टिए उत्तर दिया, उस 
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१७.२०९ ] सप्तदशोऽधिकारः | ` १८९ 


वीरोऽत्रेप नुतः स्तुतः किं मया चीरं श्रयाम्यन्वहं 

वीरेणानुचराम्यमा शिवपथं वोराय ङवं नुतिं । 
वीरान्नास्त्यपरो ममातिरिवछ्द्रीरस्य पादौ श्रये 

वीरे स्वस्थितिमातनोमि परमां मां वीर तेऽन्तं नय ॥२०९॥ 


इति भदटु(रकधीसकककीतिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिति श्रीगौतम- 
स्वामिकरतप्रदनमालोत्तरवणंनो नाम सप्तदगोऽधिकारः ।|१७॥ 
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वीरनाथकी मेँ यदय पर परम अक्रितसे स्तुति करता ह ॥२०८॥ जो वीरम मेरे हारा यद्य 
प्र नमस्कृत स्तुतिके चिपयमृत है, मेँ उन वीरनाथका आश्रय छेत हँ । वीर प्रभुके साथ मँ 
मी सिवमागका अनुसरण करता ह तथा वीरम्रभुके टिए नमस्कार करता ह वीरसे अति 
रिक्त अन्य कोई मेरा हित करनेवाखा नदीं है, इसलिए मै चीर जिनेन्द्रके चरणोका आश्रय 
ठेता हू । मे वीर-भगवानमें अपने चित्तकी परम स्थितिको करता हू । हे वीरभगवान , आप 
मञ्चे अपने समीप ठे जायं ।२०९॥ 


इस प्रकार भदट्रारक श्री सकलकी्ति-विरचित श्री वीरवधंमानचरितमे श्री गौतम 
स्वामी द्वारा पूरे गये प्रदनमाकाके उत्तर वर्णन करनेवाला सव्रहुवां 
अधिकार समाप्त हुमा ॥१७।॥ 


प्रटादशोऽधिकारः 


श्रीवीरं सुक्तिभर्वारं वन्देऽ्तानतमोऽपदम्‌ । विश्वदीपं त मान्तःस्थं धर्मोपदेश नोयतम्‌ ॥4॥ 

छथ गतम धीरमस््वं णु सां गणेर्ुवे । सुक्तर्मामं विदो येन दिवं यान्ति न संसयः ॥२॥ 
श्कादिदोषदूरं यच्छुद्धानं तदगुणान्वितम््‌ 1 तत््वारथानां गि वाद्धं त्द्व्यवहाराख्यदशंनम्‌ ॥३॥ 
नाद्यो जातु देवोऽन्यो निर्थन्येम्यो गुखनं च । धर्टिसादिवरततेभ्योऽ्रापरो धर्मा न त्वतः 1४॥ 
सनन्रासनतो नान्यच्छासनं प्रवरं कचित्‌ ! छङ्गपूर्व॑भ्य एवान्यन्न क्तानं विश्वदीपकम्‌ ॥५॥ 
रलत्रचाव्पये नान्यो सुन्तिसार्गो हि विदयते 1 मव्यानां परमेष्धिभ्यो दहितकर्तापरो न च ५६ 
पाच्चदानास्परं दानं न चं प्रेयोनिवन्ध्नम्‌ । सदगामि सुधर्मा्न पाथेयं परजन्मनि ॥५]॥ 
नास्मध्यानाप्परं ध्यानं केवरज्ञानकारणय्‌ । धम॑वद्धिः समः स्नेहो न महान्‌ घमेदामंदः ॥८॥ 
द्रादखम्यस्तपोस्योऽन्यत्तपो नावक्षयंकरम्‌ । नमस्कार्महामन्त्रान्मन्त्रो न अक्तिुक्तिदः ॥९॥ 
कसक्षिभ्योऽपरो मैरी नेदासुत्रातिदुःखदः । दव्यादि सकं चिद्धि. व्वं दृष्टमखकारणम्‌ ॥१०॥ 
क्ानचारित्रयोर्वीजं शुन्हः सोपानमभरिमम्‌ । अधिष्टानं चादीनां जानीहि दशनं परम्‌ ॥ ११॥ 
दशनेन चिना पुंसां क्षानमक्तलम्नेव मोः 1 दुश्चारिं च चास्रं निप्फरं स्पात्तपोऽखिढम्‌ ॥१२॥ 
इति चात्वा दढीकायं सम्यक्त्वं चन्द्रनिर्मटम्‌ 1 निःकक्कादिगणर्दत्वा काद्चासौव्यादितन्मलान्‌ ॥१३॥ 
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मुक्तके भता, ज्ञानरूप अन्धकारके हर्ता, चिद्वक प्रकाययक, समवरररणके मध्यमे 
विराजमान ओर धर्मापदेदा देनेमे उत पेते श्री चीर भगवानको मेँ नमस्कार करतारह।१॥ 
दसक्रे पड्चात्‌ भगवानने कदा-दे धीमन्‌ गौतमः, तुम सवं गणोके साथ सुनो । मँ मोक्षका 
मागं कता ह निससेकरि ज्ञानी जन मोक्षको जाते द इसमे कोद संदाय नदीं दे ।२ 
तच्वाथेका जो दंकादि दोपांसे रदित ओर नि्ंकादि गणोंसे युक्त श्रद्धान दे, मोक्षका 
अंगस्वल्प व्यवहार सम्यग्द्ंन हे ।३॥ इस संसारम अदंन्तोसे अतिरिक्त कोद श्रष्टदेव 
नदीं दै, निघ्रन्थ गुरुओंसे वदकर कोई उत्तम गुर नदीं दै, अर्दिसादि पंच महाव्रतोंसे वदकर 
कोई अन्य धर्मं नदीं दै 11४ जेनलासनसे भिन्न को उत्कृष्ट शासन नदीं हे, दाद अंगो ओर 
चतुद पूवंसि वटकर अन्य कोई चिद्वभ्रकादाक ज्ञान नदीं है ॥५। रत्नेत्रयसे अन्य को 
दसरा युकितिका मागं नहीं दै, पंच परमेष्ठियोसे अन्य कोई दृसरा भव्य जीवोका दितकती 
£ पाच्रदानसरे परे कोई दूसरा कल्याणकारक दान नहीं दे, सध्म॑से अतिरिक्त 
अन्य कोट पर जन्ममे साथ जानेवाला पाथेय ( सागं-भोजन, कटेचा ) नदीं है ॥। केवल- 
ज्ञानके कारणसृत आकध्यानसे वदुकर छोई दूसरा ध्यान नदीं हं, धमात्माओके साथस्ते 
समान घमं ओर सुखको देनेवाला अन्य कोड स्ते नदीं दै ॥<।। द्वादश त्ोसे अन्य, पापोंका ` 
क्षय करनेवाला अन्य को तप नदीं ट्‌, पंचनसस्क्रारमदासन्त्रसे भिन्न स्वगं ओर मोक्षको 
देनेवाखा अन्य कोई मित्र नदीं है 11९॥ कम ओर इन्प्रियके सिवाय इस खोक ओर पररोक्रमे 
अति दुःखोको देनेवाखा ओर को$ रान्न नर्हींहं। इत्यादि सकट कार्यको हे गोतम, तुम 
सम्यग्द्यनक्रा मृकारण जानो ॥१०॥ यह्‌ सम्बग्दयंन ज्ञान ओर चारित्रका वीज हे, मोक्षका 
थम सोपान (सीद) दे ओर्‌ त्रतादिका परम अधिष्ठान द्‌, पेसा तृ जान ॥११।। दे गोतम, 
सम्यगद्र्नके विना जीवोंका ज्ञान तो अक्ञाच दं, चारित्र कुचारित्र दे ओर समस्त तप निष्फट 
दे ॥१२॥ देसा जानकर निम्यंकादि गुणोके द्वारा चका ओर मृदृतादि मोको दूर कर सम्य 
क्ट्वको चन्द्रमा समान निर्मल अर दद्‌ करना चादिए ।(१२॥ 








१८.२७ ] ` अष्टादलोऽधिकारः १९१ 


तत्त्वार्थानां परि्लानं याधातय्येन यत्सताम्‌ 1 विपरीतातिगं तञ्छानं व्यवदारसंच्क्म्‌ ॥१४॥ 
ज्ञानेन तायते विश्वं. धमं पापं हिताहितम्‌ । वन्धो सोक्षः परीश्चा च देवधर्मादियोगिनःस्‌ ॥१५॥ ८ 29 
स्ानहीनो न जानाति हेचादेयं चुणापुणम्‌ । इस्याच्रस्यं विव्रेकं च त्वरानामन्धवत्‌ कचित्‌ ॥१६॥ 
स्वेति प्रस्यहं यलास्स्वसुक्तिसुखकाटक्िणः । जिनागमश्रुतान्यासं कुरुध्वं शिवनिद्धय ॥१५॥ 
हिसादिपञ्चपापानां सासस्स्येन च सव॑दा ! व्यजनं यच्तियुप्त्यापचधा समितिपाडनेः ॥३१८॥ 

` चारितं व्यवहारास्य सुक्तिघुक्तिनिवन्यनम्‌ । तञ्जेयं शम॑दं सारं कम गिमनिरोधकस्‌ ॥१९॥ 
चारित्रेण विना जातु तपोऽङ्गद्ेशकोटिमिः 1 कमंणां संवरः कतुं शक्यते न जिनेरपि ॥२०॥ 

ˆ संवरेण चिना मुक्ति ङतो सुक्तेर्विना सुखम्‌ । कथं च जायते पुंसां शाश्वतं परमं यततः 11२१॥ 
बृत्तदीनो जिनेन्द्रोऽपि द्त्रिक्तानभूपितः । सुरा्च्यां जातु पञ्ये्नाहो सुक्त्खिीडु खाम्बुजस्‌ ॥२२॥ 
चिरप्रचजितो ज्येष्टो सुनिश्वानेकःश।खचित्‌ । राजते न दिना .वृत्ताइन्दहीनो गजो यथा ॥२२ 
विक्ञायेत्ति बुधर्धाय चारित्रं श्िनिसंलम्‌ । न च स्वप्नेऽपि मोक्तव्यं द्य्‌.पसर्गपरीपदः 1२९॥ 
इदं रलत्रयं साक्चात्तीथक्ृत्वादिसदिषेः । कारणं निडचयाख्यस्य रलव्रयस्य साधकम्‌ ॥२५॥ 
सर्वार्थ॑सिद्धिपय॑न्तमहासुखक्तरं तत्ताम्‌ । निरोपम्यं जगत्पूज्यं भव्यानां परमं दितम्‌ ॥२६॥ 
अनन्तगुणव्राराशेः स्वात्मनोऽभ्यन्तरेऽत्र यत्‌ 1 श्रद्धानं निरचयास्यरं तस्स्म्यक्स्वं खल्पनातिगम्‌ 12५॥ 


1 


तन्त्मार्थोका जो सन्त पुरुपोंके विपरीतपनेसे रदित यथाथंल्पसे ज्ञान होता दह, वद्‌ 
व्यवहार सस्यम्त्नान दे ॥१४।। ज्ञानक्ते हारा दी सवं धम-अधसं, हित-अदित, वन्ध-मोक्ष सात 
होते है, एवं देव, गुर ओर धमादिकी परीक्षा जानी जाती ह ॥९५॥ ज्ञान-दीन व्यक्ति ह्य 
उपादेय, गण-अवगुण, कतेन्य-अकतेव्य ओर तच्स्योके चिवेकको अन्धेके ससान कभी नदी 
जानता है ॥१६॥ एेसा जानकर स्वगं ओर सुक्तिके सुखोके अयिखपी तुम सव लोग मोक्नकी 
सिद्धिके टिए जिनागसश्तका अभ्यास करो ॥१७॥ ५ 

हिंसादि पौँचों पापोंका समस्त ख्पसे, अथात्‌ कृत कारित आर अनुमोदनासः, सवदरं 
किए त्रियोगकी शुद्धि पूवक तीन गुप्ति ओर पच समितिके परिपाटनके साय फरना 
व्यवहारचारित्र ह, यह्‌ भुक्ति ( सांसारिक भोरासुख ) आर सुक्तिक कारणः टस द्र क्नन्धि, 
आखवका रोकनेवाटा ओर सारभूत सुखका देनेवाला जानना चादिप ॥१८-१९॥ योरे 
तोवातदहीक्यादहे, तीथकर सी चारित्रके विना यरीरको कष्ट देनेवाटे ऋाटि-दादि तपोय \\ 
हारा कर्मोका संवर नदीं कर सक्ते ह ॥२०॥ संवरक्े विना रुक्तिक्सप्राप्रद्या सनतीद 
ओर कर्मोसि मुक्त हुए विना जीयोको श्ादयत स्थायी परस सुखक्से प्रादा सदना? 
अर्थात्‌ नदीं ह्यो सकता ॥२१॥ 

सम्यग्दशंन ओर तीन सानसे दिभूपित एवं देवेन्द्रे पृजिन नी नानि 
तीथकर देव अहो सुक्त्लीके युख-क्मटक्नयो न्दी देख सक्ते द्।॥२२॥ निरा 
दीक्षित, अनेक शास्ोका वेत्ता सी य्येषठ सनि चारिचकेविना दन्न दधवा सरसयनं 
ल्लोभाको नहीं पाता है ॥२३1 रेरा जानकर त्ानियोदो चन्द्रक गमाम शिम 


[क 


( ति्दोपि ) चारित्र धारण करना दाद्दिर्‌ आर उपसग-परःपटोः साते पर म्व स्यातन 





नहीं छोडना चादिए ॥२४॥ यह्‌ व्य दहर रल्नद्य तीयद्र जादि गुनयद दनेदष्दि मदर 
साक्षात्‌ सारण है ओर निश्चय रत्तद्रयका साधक द्‌ ॥५५ा यद्‌ व्यददुररग्नद्रय मनर 
सिद्धि तकके सद्ादुख सन्त जनको प्रदान करता, उयमा-रनिति ह, दम्यः मे 
भव्योका परम द्दितकारी ह्‌ 1\>६॥। । 
अनन्त यणो सागर पेये अपने आत्वा भर श्टाम दयः ददः 7. न्न 


निविफह्प निश्य खस्यक्त्य ६1१२८ म्वस्वेदन डान दारः यपम्‌ एनसः 
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स्वसंवेद्नयोधेन स्वस्यैव परमात्मनः । अन्तरे यव्परिश्तानं तञ्तानं निश्वयाहयम्‌ ॥२८॥ 
त्यक्व्वाऽन्तर्वाह्यसंक्पान्‌ स्वरूपे यन्नि जाव्मनः । चरणं श्तानिनां तस्स्याचासत्िं निश्वयाभिधम्‌ ॥२९॥ 
एतद्रलन्रयं संवाद्य चिन्तातिगं परम्‌ । निर्विकस्पं भवेर्साक्षात्तदवे मुक्तिदं सताम्‌ ॥२०॥ 

द्वेधायं सुकतिमार्गोऽ्र सुक्तिखीजनको महान्‌ । भ्रः सेव्योऽनिशं छित्वा मोहपादयं सुधुश्चुभिः ॥३१॥ 
निर्वाणं ये गता भव्या यान्ति यास्यन्ति भूते । प्रतिपाल्य द्विधेदं ते केवरं जातु नान्यथा ॥३२ 
य॒क्तेर्भित्यं एलं शचेयमन्तातीतं सुखं मदत्‌ । सम्यक्व्वादिगुणेः सार्धमष्टमिः परमैः परम्‌ ॥३३॥ 
संसारजलधौ पात्य उद््टस्य स्वयं यतः । सेन्यमानो विधत्तेऽहो राज्ये ठोकचयागरिमे ॥३४॥ 

स धर्मोहि द्विधा प्रोक्तः स्वर्गसुक्तिषुखप्रदः । सुगमा श्रावकाणां स दुःकरो योगिनां परः ॥३५॥ 
सक्त्यसनसंत्यक्ता ्यषटमूकगुणान्विताः । दुग्वि्यदधिश्च या साद्या प्रतिमा दृदंनामिधा ॥३६॥ 
पञ्चेवाणुत्रतान्यच्र चधा गुणव्रतानि च । शिक्षा्रठानि चच्वरारि द।दशचेति व्रतानि वं ॥३०॥ 

मनोव चनका्यैश्च त्रसाद्धिनां कृतादिमिः । रक्षणं क्रियते यलायत्तदाधसणुत्रतम्‌ ॥२८॥ 

पुतत्सवंचतानां च मूलं विश्वद्धिरक्चकम्‌ । गुणानामाकरीभूतं धर्म॑वीजं जिनैः स्तम्‌ ॥३९॥ 

वचः सत्यं हितं सारं बरयते यदृब्पाकरम्‌ । असव्यं निन्दितं त्यक्व्वा तदृद्ितीयमणुत्रतम्‌ ॥४०॥ 
सत्येन वचसा कीर्तिः प्रादुर्मवति मारती 1 कलाविवेकचातुर्यगुणैः सार्धं च धोमताम्‌ ॥४१॥ 

परस्वं पतितं स्थूलं नटं वा स्थापितं कचित्‌ । ग्रामाद गद्यते यन्न तृतीयं तद्णु्तम्‌ ॥४२॥ 





अपने भीतर परिज्ञान दै, वह निरय सम्यग्ञान हे ॥२८॥ अन्तरंग ओर वदहिर्ग समी 
प्रकारके संकल्पोंको त्याग कर जो अपनी आत्मके स्वरूपम विचरण करना, ` वहं ज्ञानियोका 
नियर सम्यक्‌ चारित्र दै ॥२९॥ यह निचय रल्नत्रय सर्व वाह्य चिन्ताओंसे रहित ओर 
निर्विकल्प हे तथा उसी भवमें सञ्ज्नोको साक्षात्‌ मोक्षका देनेवाखा दे ॥३०॥ निट्चय ओर 
व्यवह्‌ाररूप यह दोनों प्रकारका मोक्षमागं युक्तिस्रीका जनक हं, महान्‌ दै। अतः सोक्षुके 
इच्छक भव्योको मोक्षकी आला छोडकर निरन्तर उसे सेवन करना चाहिए ॥३१॥ इस 
मृतरपर भूतकाल्मे जो भव्य जीव मोक्ष गये है, वतंमानमे जा रहे दै, ओर आगे जायंगे 
इस द्विविध रत्नत्रयको प्रविपाछन करके ही जा्यंगे, अन्य भरकारसे कभी कोई मोक्ष नही जा 
सकता ॥३२॥ युक्तिक नित्य फ अनन्त महान्‌ सुख दं । वह्‌ परम सुख सम्यक्त्व आदि 
आठ परम गणोके साय प्राप्र होता ह 1 ३२॥ 
जो संसार-समु्रसे उद्ार कर सेवन करनेवाटे पुरपको तीन टोकके अग्रिम मुकति- 
राञ्यमें स्वयं स्थापित करे, वह स्वगं ओर मुक्तके सुखोंको देनेवाखा धं दो प्रकारका कहा 
गया दै- पहा श्रावकोका धमे जो पाटन करनेमें सुगम दै ओर दूसरा मुनियोका धम जो 
पालन करनेमे कठिन दै ॥३४-३५ इनमें श्रावक धमं ग्यारह प्रतिमारूप है । जो सातों 
न्यसनोके त्यागी है, आठ मृटगुणोँसे युक्त दँ ओर निमर सम्यग्दद्योनके धारक दै, वे जीव 
दान नामकौ प्रतिमकरे धारी हँ ॥३६॥ जो इस खोकमें पंच अणुत्रत, तीन ुणत्रत ओर चार 
चिक्चात्रत इन वारह ब्रतोंको धारण करते हँ वे श्रावक दूसरी त्रतप्रतिमाके धारी ह ॥३७॥ 
मन वचन कायसे ओर कृत कारित आदिसे चस प्राणियोका रक्षण यत्नसे किया जाता है 
म्रथम अर्दिसाणुत्रत हं ३८] यद्‌ अर्दिसाणुत्रत सवं व्रतं का मूल दै, विङ्वके प्राणियोका 
रक्चक दै, गणका निधान है ओर धमेंका वीज है, एेसा जिनेन्द्रोने कदा दे ॥३९॥ जो निन्दित 
असत्य व चनको छोडकर धमेके निधानस्वखूप दितकारी सारभूत सत्य चचन वोटे जाते हँ 
-वह्‌ दूसरा सत्याण॒त्रत दे ॥४०।। सत्य वचनसे कडा विवेक ओर चातुयं आदिं गुोके साथ 
बुद्धिमानोकि कीतिं ओर सरस्वती प्रकट दोती है ॥४१॥ जो मरामादिक मे पतित) नष्ट 
या कदी पर स्थापित परधनको श्रहण नदीं करता वद्‌ तीसरा अचौयाणुत्रत हें ॥४२॥ 
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वधवन्धादयः पापात्परद्रव्यापदारिणाम्‌ । जायन्तेऽत्रेव चामुत्र श्चञजटुःखान्यनेकशः ॥४३॥ 
सर्पिंणीरिव सर्वान्यखियस्त्यक्सवा विधीयते । स॑ तोषो यः स्वरामायां तदुव्रह्याणुब्ततं मतम्‌ ॥४४॥ 
क्षेत्रं वास्तु धनं धान्य दासीदासाश्वतुष्पदाः । आसनं श्चयनं वखं भाण्ठ्यं सङ्गा इमे दश्च ॥४५॥ 
एषां परिग्रहाणां च संख्या या ज्रियतते वुधैः । रोमाशाघविनाश्ाय पञ्चमं तदणु् तम्‌ ॥४६॥ 
परिय्रहग्रमाणेन चाशालोभाद्यः सताम्‌ । विीयन्तेऽन्न जायन्ते संतोपध्मभूतयः ॥४७॥ 
योजन्रामसीमाचेमर्याद्‌ा या विधीयते । गमनादौ दुशचाश्चानां. प्रथमे तदृगुणवत्तम्‌ ॥४८॥ 

चिना प्रयोजनं यच्च पापारम्भायनेकधा । त्यज्यतेऽनथंदण्डादिविरति्र तमेव तत्‌ ॥४९॥ 
पापोपदेशर्हिंसादानापध्यानानि दुःश्रुतिः । निन्या प्रमाद्चर्यैते तद्धेदाः पञ्च पापदाः ॥५०॥ 
मोगानासुपभोगानां प्रमाणं क्रियततेऽत्र यत्‌ । पञ्चाक्षारिजयायैव तत्तृतीयं गुणत्रतम्‌ ॥१॥ 
श्रङ्गवेरादयः कन्दा अनन्तजीवकायिकाः । कीटाच्चफलमूरायाः कुसुमात्थानकादयः ॥५२॥ 
अमक्ष्याः सवधा त्याज्या विषविष्टा इवाखिकछाः । चताय पापहान्यै च तिमिः पापमीरमिः ॥५३॥ 
गरहपाटकवीथ्यायर्गमनादेदिनं प्रति । गद्यते नियमं यत्तदूच ते देशावकाशिकम्‌ ॥५४॥ 

ह्वा दुर्ध्यान-दुरश्याः सामायिकं प्रपाल्यते । काले के त्रिवारं यत्तच्च सामायिकत्रत्म्‌ ॥५५॥ 
अष्टम्यां यश्चतुद्‌ श्यां व्यक्त्वारम्भान्‌ विधीयते । नियमेनोपवासस्वृतीयं रिष्षात्रतं च तव्‌ ॥५६॥ 
युनिभ्यो दीयते दानं विधिना यचतुर्विधम्‌ । निष्पापं प्रव्यहं भक्त्या शिक्षात्रतं तद्न्तिमम्‌ ॥५७॥ 
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परधनके अपहरण करतेवालोंको इस छोकमें ही चोरीके पापसे वध-वन्धनादि दण्ड प्राप्र होते 
है ओर पररोकमे अनेक वार नरकके दुःख प्राप्न होते दै ॥४३॥ सपिणियोकि समान समद्यकर 
जो अन्य सवं खियोका त्याग कर अपनी श्रीम सन्तोप धारण किया जाता हे वहु चोधा व्रह्म 
वयागरत्रत माना गया है ॥४४॥ क्षेत्र, वास्तु, धन-धान्य, दासी-दास, चतुष्पद्‌, पर॒, आसन 
स्चयन, वख ओर भांड ये दञ् प्रकारके परिग्रह्‌ होते दै । ज्ञानी जनोके हारा टोभ ओर आद्षा- 
रूप पापकरे चिनाश्चके लिए जो इन दशो प्रकारके परिप्रहोकी संख्या स्वीकार की जाती ह वर 
पाँचवाँ परि्रहपरिमाणाणुत्रत द।४५-४६॥ परस्रहके प्रिमाणसे सस्ननोकी आद्यार्णं जीर टाभा- 
दिक विखीन हो जाते है, तथा इसी टखोकमें` सन्तोप धमके प्रभावसे अनेकं विभतियांँ प्रप्र 
होती है ४७ योजन ओर्‌ प्रामसीमा आदिक हारा दों दिनम गमनादिकी जो मर्यादाफी 
जाती ह वह्‌ दिग््रत नामका पटला गुणन्रत ह ।[४८्‌ विना प्रयोजनके जो अनेकः प्रकारः 
पापारम्भोंका त्याग किया जाता दे, वह अनर्थदण्डविरति नामका दसरा गुणत्रत द ।%2। उस 
पापकारी अनथदण्डके पाच मेद्‌ ह-पापोपदेरा, ्दिसाद्ान, अपध्यान, दश्रति आर निन्दरनीय 
प्रमाद चया ॥५०] पाँच इन्द्रियरूप रवर ओंके जीतनेके टिए भोग-उपभोगकी वस्तथा प्रमान 
करिया जाता हे, वह्‌ सोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणत्रत हं ।1५५॥ अनन्त उीवकायियः 
अदरक आदि कन्द्‌, मूषी आदि मृट, कीदंसे युक्त `फद्ाद्रिक, दलन ( ष्य ). याना 
( अचार-मुरव्वा }) आदिक अभध्यह्‌। ये सव पाप-भीरः व्रती जनद्निदट्ारा पापना हानि 
ओर व्रतकी वृद्धिके टप्‌ चिप ओर विष्टाके समान छोडनेकेः योग्य द ।।५२-५२॥ दिग््नर्यः 
सीसाके अन्तरगत प्रतिदिन गमनागमनादिदी घर, वाजार. यष्टी, मोदन 1 आदि सना 
दारा नियम प्रहण किया हे वद्‌ देद्यावकारिक नासक्ा पटला दिष्नद्रत द ।ध्ा दृष्यनं 
ओर दुखश्याको छोडकर प्रतिदिन प्रातः, स्याह र सायंकाल नन वार्‌ मामादिद् परमे 
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कियाजातारै, वह्‌ सामायिक नास्या दनरा थिघ्धाद्रत ६।५५। प्रत्यक माय धष धयम 


चतुदश्ीके टिन सवे गृारम्भोको छोडकर नियससे लो उ्यवाय चि जादा, दल शः 


+ 


धोपवास नामका तीसरा चिष्रात्रत द्‌ ।५६।} निवि चि एनिदिन विरद सन्विर 
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॥ 
जो निर्दोष दान दिया जाताहे, चद अदिधिसंदिनःय नामका चदा दध्न ¢ 1:45 
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त्रिशुद्धा द्वादशेमानि त्रतानि पाटयन्ति ये । अतीचारादृते तेषां द्वितीया प्रतिमा वरा ॥५८॥ 
व्यक्त्वाहारकपायादीन्‌ गृहीसा सुनिसंयमम्‌ । अन्ते सद्ेखना कार्या व्रतिभिः सत्पदाप्ततरे ॥५१॥ 
सामायिकामिधा ज्ञेया वृतीया प्रतिमा छमा । चतुर्थी प्रतिमा प्रोपथोपवासाद्वया परा ॥६०॥ 
फङाम्वयीजपन्रादि सचिन्तं यस्सचतनम्‌ । दय्रायं स्यस्यते सव पच्चमी प्रतिमात्र सा ॥६५॥ 

रात्रौ चतुर्विधाहारं यच्निराक्रियते सदा । दिवते सैधुनं सुक्व्यं सा पष्ट प्रतिसा वरा ॥६२॥ 

पालयन्ति चरिद्खद्धया येऽत्रेमाः पट्‌ प्रतिमा वुधाः । ते जघन्या मता सद्धिः श्रावकाः स्वर्गगासिनः॥६३॥ 
चयते वह्यचय यन्मनोवाक्छायकमंमिः । मल्वाम्बावत्‌ खियः सर्वा बद्यचर्याभिधा हि सा ।६९॥ 
चाणिञ्या्यखिलो जिन्यो गहारम्मोऽख माणवः । व्यज्यते पापमीतंयः समी प्रतिमोर्चिता ॥६५॥ 
वचं विना समस्तानां सङ्गानां पापकारिणाम्‌ । त्ि्युद्धया स्यजनं यत्सा नवेमी प्रतिमा सताम्‌ ॥६६॥ 
नवेमाः प्रतिमा येऽत्र भजन्ति रागदृरगाः । मध्यमाः श्रावकाः प्रोत्स्ते जिनैः पूजिता सुरैः ॥६५७॥ 
गरहारम्भे विवाहादौ स्वाहारे वा धनार्जने । निचरत्तिर्यानुमत्यादेर्दशमी प्रतिमाच्र सा ॥६८॥ 
व्यक्त्वाखायमिवादेपं सदोपान्नं कृतादिजम्‌ । भिक्षया सुज्यतेऽन्नं तस्प्रतिमा सा परान्तिमी ॥६९॥ 
सवंय्रलेन सर्वा ये दधते प्रतिमा इमाः । उच्छृष्टश्रावका चिरागिणस्ते जगदर्चिताः ॥००॥ 

दमं श्रावक्रधमं ये सेवन्ते घतिनोऽनिदाम्‌ 1 पोडदास्वर्गपयंन्ते ते कभन्ते सुखोख्वणम्‌ 11७4॥ - 
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जो पुरप त्रियोगकी शुद्धि हासा अतिचासोसे रदित इन वारह व्रतोंको पाटे दै, उनके यह श्रेष्ठ 
दुसरी त्रतम्रतिमा होती दै ।॥५८॥ इस प्रतिमाधारी व्रती श्रावकोंको उत्तम पदोंकी प्राधिक्रे छि 
जीवनके अन्तम आदार ओर कपायादिका-र्त्याग ओर मुनियोके सकट संयसको धारण 
करना चाहिए ।५९। | । 
सामायिक नामकी तीसरी ओर प्रोपधोपवास नामकी चौथी द्रभप्रतिमा है! ( दूसरी 
प्रतिमामें वताये गये सामायिक ओर प्रोपधोपवासर चिक्षाव्रतको निरतिचार नियमपूवक 
पाटन करने पर ही उन्हें प्रतिमा संज्ञा प्राप्न होती दै ) 11६० जीव-दयाके लिए जो सचेतन 
सवं फट, जट, वीज ओर सचित्त पत्र-पुष्पादिकां व्याग करिया जाता हं, वह पौचवीं सचित्त- 
त्याग प्रतिमा दै ॥६१॥ मुक्तिक प्रा्चिके खिए जो राच्रिमे सदा चारों प्रकारके आहारका ओर 
दिनमें मेधुन-सेवनका त्याग करिया जाता दै, वह श्रेष्ठ राचिभुक्तित्याग अथवा दिवा मेधरुन 
त्याग नामवादटी छठी प्रतिमा ह ।६२॥ जो ज्ञानीजन इस जीवनम त्रियोगक्रौ युद्धिसे इन 
छद प्रतिमाओंकरा पाटन करते र्द, सन्तोके द्वारा वे ग्यारह्‌ ्रतिमाधारियरोमें जघन्य श्रावक 
मने गयेर्है। ये सव्र स्वगंगामी दोते दै ॥६३॥` मन वचन कायसे सवं खियोंको माताके 
समान मानकर जो ब्रह्मचयंका पाटन किया जाता हं, वह्‌ सातवीं ब्रह्मचयं प्रतिमा दं ॥६४॥ 
वाणिचञ्य, कृपि आदि सभी गृहारम्भ निन्य ओर पापक्रे सयुद्र दै । पाप-भीर जनके हारा 
उनका जो त्याग क्रिया जाता द, वह्‌ आरम्भ त्याग नामक बाटवीं श्रे्ठ प्रतिमा ह्‌ ॥६५] 
एक मात्र वखके विना पापकारी समस्त परिग्रहोका जो वरियोगययद्धिसे त्याग क्रिया जातादहं 
वह सज्ननोंकी परिग्रहत्याग नामवाटी नवमी प्रतिमा दै ॥६६॥ जो रागसावसे दूर रहकर 
इन नो प्रतिमाओंका पान करते जिनरा्जेनि मध्यम श्रावक काद्‌ । वे दैवोसे 
पजञे जाते द ॥६७॥ चरके आरम्भमें, विवादादिमे, अपने आद्ार-पानादिमे ओर धनके 
उपाजनमें अनुमति ठेनेका व्याग करिया जाता दे, वह्‌ अजुमतित्याय नामकी दसवीं प्रतिमा 
हे ॥६८॥ जो करृत-कारितादि दोप-जनित सदोपर सवं अच्चको अभश््यके समान व्याग करः 
सिक्षासे भोजन करते अन्तिम ( ग्यारदवीं ) उच्छृ उदिष्रव्याग प्रतिमा हं ॥६९॥ जो 
सवं प्रयत्नके साथ इन सवं प्रतिमाओंक्रो धारण करते द्‌, वे जगत्पृजित विरागी सन्त उच्छरष् 
श्रावक हँ ॥७०॥ जो त्रती पुरुप निरन्तर इस श्रावकधमेका पाटन करते ह, वे यथायोग्य 
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सम्यग्दशंनसंश्चद्धाः धर्मेणानेन भूते । युक्त्वा त्रिखोकजं सख्यं छमान्मोक्षं प्रयान्व्यहो ॥८२॥ 
इति गाहंस्थ्यधर्मेण सुदसुत्पाय रागिणाम्‌ 1 ततः प्रीच्यै यतीनां स नाह तद्धर्ममज्ञसा ॥७३॥ 
अर्हिसादीनि साराणि .महाचतानिं पच्च वै । माः समितयः पच्च ही्यमिपेपणादिकाः 1७४६॥ 
पञ्चेन्दियनिरोधाश्च रोचोऽथावद्यकानि ष्‌ 1 अचेव्वं सुरः पूज्यसस्नानं शयनं क्षितौ ॥५५॥ 
अदृन्तधावनं रागदूरं च स्थितिमोजनम्‌ । एकभक्तमिमे मूख्शुणा धसंस्य योगिनाम्‌ ॥७६॥ 
मूखभरूताः सदादेया ज्टाविशतिसंख्यकाः । प्राणान्तेऽपि न मोक्तभ्यासिजगच्छीसुखप्रदाः 1\५७।॥ 
परीपहजयातापनादियोया अनेकशः । वहूपवासमौनाचाः स्युरू्तरगुणाः सताम्‌ ।॥०८॥ 

आदौ मूलगुणान्‌ सम्यक्‌ प्रतिपाल्यानतिक्रमात्‌ । पालयन्तु ततो योगिनोऽत्रोत्तरगुणत्रजान्‌ ॥७९॥ 
उत्तमा क्षमा मादंबार्जवौ सतव्यसुत्तमम्‌ । शौचं च संयमो द्वेधा तपस्त्यागः परस्ततः ॥८०॥ 
आकिंचन्यं महद्रह्मचय धमस्य योगिनाम्‌ । लक्षणानि दगोमानि स्वंधर्माकराणि च ॥८१॥ 
मूरोत्तरगुणैः सर्वैः क्षमादिदशलक्षणेः । जायते परमो धर्मो सोक्चदस्तद्धवे सताम्‌ ॥८२॥ 
धर्मेणानेन योगीन्द्रा यान्ति मोक्षं निरन्तरम्‌ । मुक्त्वा सर्वार्थतिद्धयन्तं सौख्य दीर्थकरादिजम्‌ ॥४३॥ 
न धम॑सदृशः करिचदन्धुः स्वामी हितकरः । पापहन्ता च सवत्र सर्वाम्युदयसाघकः ॥८४।॥ 
अथेह मारतस्यार्यखण्डे कारौ प्रकीतिंतौ । उत्सपिण्यवसर्पिण्याख्यो द्रौ चैराचते तथा ॥८५॥ 
कोटीकोटिदशाव्धिप्रमाणा्योस्छपिणी बुपरैः । उत्सर्पात्कथ्यते खपनखायुरदेददमंणाम्‌ ॥८६॥ 


~-^~^~~~~~~-~~~~-^~^~ ^ 


सोख्हवं स्वगं तक उतपन्न होकर उत्तम सुखोंको प्राप्त करते हैँ ॥७१॥ इस भूतट्पर सम्यग्दया 
से शुद्ध जीव इस श्रावकधमके हारा तीन लोकमे उत्पन्न सुखोंको मोग कर क्रमसे माघ्षको 
जाते है. ॥७२॥ इस प्रकार गरहस्थधसके वणनहारा सरागी श्रावकोको दप उत्पन्न करवै; 
तत्पश्चात्‌ उन वीर प्रभुने साधुओंकी प्रीतिके लिए उनका मुनिधमं निश्चय रपस का ॥५७२॥ 

अर्दिसादि सारभूत पंच महाघ्रत, ईयं सापा एपणा आदि पच गुम समिति, पाचों 
इन्द्रिय-विपयोंका निरोध, कैशट्ुच; समता-वन्द्नादि छह आवङ्यक दैवो हारा पृञ्य 
अचेखकपना ( नग्नता. ), स्नान-त्याग, .मृमि-ययन, अदन्तधावन, रागसे दृर रदत ह्‌ सयु 
खड़े भोजन करना ओर एक वार दी खाना, ये योगियोके धमके अदान मृन्युणद्। य 
निश्वयधमके मख स्वरूप ह । इनको सदा धारण करना चादर । ये लोकसं टक्ष्मी अर्‌ नुग 
देनेवाटे गुण प्राणोंका अन्त होने पर भी नदीं छोड़ना चादिग्‌ ॥७४-७०)। चान प्रकार 
परीपहोंका जीतना, आतापन आदि अनेक योगोंका धारण करना, अनदः प्रकारक उपवास 
करना, सोन-धारण करना इव्यादि सुनियोके उत्तर गुण ह्‌ ५८॥ आदिमं मुनिनन मन्यः 
प्रकारसे कमका उल्टंवन नहीं एरके इन अद्धाईस मुल्टयुणांका पाटन चछर तद्यानं सनरगु् 
समृहका पाटन कर ॥७९॥ उत्तम क्षमा मादव आजव, उत्तम सत्व दाच, दा प्रलान्छ्या सयम, 
दो प्रकारका तप उत्तम व्याग, आकिंचन्य ओर महान्‌ व्रघ्चय य रुनियांदः धसद्दना न्ध्य 
ह, ओर सवधमेके निधान हं ॥८०.८१॥ सव मृट आर उत्तर रुणो छार श्रमादिदूनाद्यय 
सन्तोषो उसी सवे सोक्ष दनेदाला परस्स लोता हं ८२ इन युनियन मन्टरतम 
सवाधसिह्धि तकके तथा तीधंकरादि पद-जनित सयाया नाग कर नदा माद्दा दः र 
ह ८३॥ इस लोकम सवत्र धसे सदृशयान कोहवन्धुद्ध, नम्पामाद. म 
न पाप-विनाशक ह आर न सवं अभ्युदय--युम्योका साधक 1८ ~ 

ट्स प्रकार वीर जिनेन्द्रने श्रावक-सुनिधसका उपदया दद्र दवाना न्दर वम धम्म 
से दहना घारस्भ किया-दस सदुप्य सोदे भरतदद-म्थिन दगय न्ययं शयन्यम 
उदरसर्पिणः ओर अवस्पिणी नामदेदो कान खर ग्यट। दमी प्रथार्‌ दग त्म दर 


फाठ मरचत्तेद्‌। रनम उत्सपिमादाट् ददा ड्द) ग्दाप्न प्सता द. (1. 
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१९६ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ १८.८७- 


अवसर्पास्छमास्या अवसर्पिणी तयान्यथा । परयक-एरथक्तयोर्विद्धिः पट्‌ काला हि प्रकीर्तिताः ॥८७॥ 
प्रथमोऽत्रावसर्पिण्या द्विर्तसुपमामिधः । कारो मवेचतुःकोटीकोटिसागरमानकः ॥८८॥ 
तस्यादौ मवन्त्यार्याः पल्य्नितयजीविनः । करोश्ञत्रयससुत्तुङ्धा उदयादिव्यमानिमाः ॥८९॥ 
दिनच्रयगते तेपां वद्रीफलमाच्रकः । दिव्यादारोऽस्ति सर्वेषां नीदारवलितासमनाम्‌ ॥९०॥ 

म्यत विभूपाखग््योतिदीपगहाद्गकाः । भोजनाङ्गाश्च वख्ाङ्गा भाजनाङ्धा दनेव्यहो ॥९१॥ 
कत्पन्क्षाः सपुण्यानां ददते भोगसं पदः । संकल्पिता महाभूत्योत्तमपाच्रुदानतः ॥९२॥ 

आर्या आयं स्वमावेन सुक्त्वा भोगान्निरन्तरम्‌ । सदजन्मोव्थनार्यामा सर्वे यान्ति दिवाखयम्‌ ॥९३॥ 
उत्छृष्टा भोगमूरेपा विश्तेयाखिलशम॑दा । त्रेपां रद्रपच्चाक्षविकलचयवर्सिता ॥९४॥ 

ततो द्वितीयकाटो मध्यममोगधरान्वितः । त्रिकोटीकोटिवाराश्चिस्रमानः सुपमाह्ययः ॥९५॥ 

तदादौ मानवाः सन्ति द्विपल्योपमजीविनः । गव्युतिद्वयतुद्गद्गाः पेन्ुसमकान्तयः ॥९६॥ 
दिनद्वयान्तरे दिन्यमाहारं वृक्चिकारणम्‌ । जुञ्ञन्त्यश्षफलेनात्र तुल्यं ते भोगमागिनः ॥९७॥ | 
पर्चात्तृतीयकारः सुषमादिदुपमाभिधः । जघन्यभोगमूमाग्‌ द्वि कोटीकोव्यव्िमानकः ॥९८॥ 
तस्यादौ स्युनरा एकपस्याखण्डायुघः छ माः । कोदौकतङ्गसदेहाः प्रियङ्ककान्िसंनिमाः १९९॥ 
एकान्तरेण तेषां स्यादाहारस्वृक्िकारकः । तुल्य आमल्केनात्र कद्पदुभोगमागिनाम्‌ ॥१००॥ <” 





रूप वर आयु शरीर ओर युखके उत्सपण (बृद्धि) होनेसे ज्ञानियोने इसे उत्सर्पिणी काठ 
कदा हं ॥८५-८६॥ जिस काल्मे जीवोके खूप वट आयु शरीर ओर सुखादिका अवसपेण 
(कमरा हास) होता ह, उसे अवसर्षिणीकाट कहा जाता दै । यह्‌ उत्सर्पिणीसे विपरीत 

। इन दोनोके प्रथक्‌प्रथक्‌ छह काट-विभाग कदे गये हैँ ।॥८७॥ उनमेसे अवसर्पिणीका 

खा कार सुपम-सुपमा नामवाला दै, इसका समय चार कोड़कोड़ी सागर प्रमाण हे ॥८८॥ 
इस कालके आदिमे उत्पन्न होनेवाटे आयं पुरूप तीन पल्यकी आयुवे, तीन कोके ऊंचे 
ओर उदय होते हुए सूरयके समान आभावाछे होते हैँ ॥८८-८९॥ तीन दिनके वीतने पर वदरी 
फर ( वेर ) के प्रमाणवादला उनका दन्य आहार शे द ओर ये सव नीहार ( मलमूत्रादि ) 
से रदित होते हैँ ॥९०॥ उस कामे यपर मयांग.रद््थाग, विभूरपाग, मालंग, ज्योतिररग, 
दीपांग, गरृहांग, भोजनांग) वच्ांग ओर भाजनांग ये द्य जातिके कल्पबरृ्च होते द । वे महा- 
विभूतिके साथ दिये गये उत्तम पाव्रदानके फटसे पुण्यद्राखी उन -आय जनको संकल्पित 

मोग-सम्पदा् देते है ॥९१-९२। वे आयं अपने आयं ( उत्तम ) स्वभावसे जन्मके साथ दही 
उतपन्न हई खीके साथ निरन्तर भोगोको भोगकर मरणको प्रप्निदो वे सभी देवलोकको 
जाते हे ।(९३॥ 

यह्‌ उच्छृ मोगभूमि समस्त सुखोको देनेवाटी जाननी चाद्िए । वह पिर ऋर 

स्वभावी पंचेन्द्रिय ओर विकटत्रय तियंचः नदीं होते दँ ॥९४॥ तत्पन्धात्‌ मध्यम भोग- 
भूमिसे युक्त दुसरा खपमा नामका काट प्रवृत्त होता है । उसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम है ॥९५॥ उसके आदिमे मनुष्य दो पल्योपसकाट तक जीवित रहनेवाटे, दो कोटा- 
की ऊचारईवाटे ्रीरके धारक ओर पणं चन्द्रके समान कान्तिमान्‌ होते हें ।९६॥ वे मोग- 
भूमिय दो दिनकरे पञ्चात्‌ अक्षफर ( वहेड़ा ) प्रमाणवारे, वृधिकारक दिव्य आहारको करते 
ह ॥९७॥। तत्पश्चात्‌ सुपमदुपमा नामवाल, दो कोड़ाकोड़ी सागरके प्रमाणवाला जघन्य भाग- 
भूमिसे युक्त तीसरा काट प्रवृत्त होता द ।॥९८॥ उसके आदिमे मनुष्य एकं पल्यकी _ अखण्ड 
आयुके धारक, यभ, एक कोटा ऊचे उत्तम देदवष्े ओर प्रियंगुके समान कान्तिके धारक 
होते ह (९९ कत्पच्क्षोके द्वारा दिये रये भोगोके भोगनेवटे उन मतुष्योंका एक दिनके 
अन्तरसे ओंँचलेके तुल्य प्रमाणवाखा दृ्चिकारक दिन्य आहार होता दं ॥१००॥ 


^~~ ~~~ ----~ ` 


१८.११८ ] अषएटादरोऽधिकारः १९७ 


ततरचतुरथंकारोऽत्ि दुःपमादिसु पाह्य: 1 कमंभूमिजधर्माच्यः शलाकापुरपान्वितः ॥१०१॥ 
कोटीकोटयब्धिमानास्य स्थितिना सतागमे । सदहखवत्सराणां द्विच्वारिंशायमाणकतैः 1१०२॥ 
तत्यादौ मनुजाः पूर्वककोरीव पजीविनः 1 दातपञ्धनुस्त्गः पड्छवणंप्रमान्विताः ॥ १०३1 
दिनं प्रति सनुप्यात्तते भुञ्चन््याहारमूलितम्‌ 1 वारक तत्र जाचन्ते शङाक्ापुरूपा इमे 1१ ०४॥ 
वपमोऽजिततीथश्यः शम्भाख्योऽमिनन्दुनः 1 सुमतिः पञ्चमः पद्चप्रमः सुपाश्चतीयं इत्‌ ॥ १०८ 

चन्द्र प्रमजिनः पुप्पदन्तः शीतरखंस्कः । श्रेयान्‌ श्रीवासुपू्याख्यो विमलोऽनन्तनासकः ॥९०६।! 
धमे: श्रान्तीश्वरः ऊन्धुरये सदिजिनाधिपः 1 सुनिसुत्रतनायथः श्रीनमिनमिजिनाग्रणोः 1१० 
पाश्वैः श्रीवधंमानाख्य इमे तीथंकरा इह ! त्रिजगत्स्वामिमिवेन्याः स्युदचतुर्िंशतिप्रमाः ॥१०८॥ 
भरतः सगरश्चक्री मघवा चक्रनायकः । सनक्छुमारचक्रेशः शान्तिङ्कन्थ्वरचक्रिणः १०९॥ 
सुभूमाख्यो महापद्मो हरिपेणो जयामिधः 1 बड्यदत्तोऽप्यमो कयारखक्रिणो द्‌ादङव दहि ॥११०॥ 
विजयाख्योऽचल्यो धमः सुप्रमो हि सुदशनः 1 नन्दी च नन्डिमिच्राख्यो रामः पद्म इमे चलाः ॥१११॥ 
त्रिष्रष्टाख्यो दि ृरषोऽथ स्वयंमूः पुरुषोत्तमः 1 ततः पुरपसिहः पुण्डरीरो दत्तसंकः ॥१९२॥ 
कक्ष्मणः कृष्ण एवात्र वासुदेवा नव र्रताः 1 त्रिखण्डस्वामिनो धीराः प्रकृत्या रो्रमानसाः ॥११३॥ 
जश्चम्रीवोऽयेचक्रौ च तारको मेरकाहुयः । निगरम्मः कटमारिदच मधुचूदनसं सकः ॥१९६॥ 
चछिहन्तामिधो रावणो जरासन्ध एव हि । वासुदरेवदि पोऽत्रेते तत्मानधिमानिनः 1११५॥ 
त्रिषष्िपुरूपाणाममीपां नरखगाधिपेः 1 सुरलुंतपदाव्जानां पूज्यानां च परात्मनाम्‌ ॥११६॥ 
मवान्तराणि सर्वाणि पुराणानि परथर्‌-पथक्‌ । ऋ चायुवटसौस्यानि मादिनीनिस्ि गतीः ॥ १ १७॥ 
विस्तरेण जिनाधीशो दिन्येन ध्वनिना स्वयम्‌ । व्याजहार गणाधीश गणान्‌ प्रति श्चिवाप्तये 114 १८॥ 


तत्पश्चात्‌ दुपमसुपमा नामका कमभूमिज धमंसे युक्तं तिरेसठ गलाद पुरपोंको 
जन्म देनेवाखा चोथा काट प्रवृत्त होता हे 1॥१०१॥ इसकी जिनागममें वयाटीस दजार वर्पा- 
से कम एक कोड़ाकोड्ी सागरोपम स्थिति कही गयी ह्‌ ॥१०२॥ इसके आदिमे मटप्य एक 
पूवं कोटी वप जीवी, पाच सौ धनुप उच ओर परँचों वर्णोकी प्रभासे युक्त दोत £ ।६०३॥। 
वे मनुष्य प्रतिदिन एक वार उत्तम आदार करते हं । इस काल्में ये टाका पुरप -त्पन्न हग 
ह्‌ ॥१०४॥ भावाथे-चोवीस ताधकर, वारह्‌ चक्रवत, ना नारायण, ना प्रननारायपा षर्‌ ना 
वटमद्र ये तिरेखठ गलका अथात्‌ गण्य-मान्य पुरुप हुए ह्‌ । उनके नाम दम प्रदर द । शर 
जऋपभ, अजित, राम्भव, असिनन्दन, उमति, पद्यप्रभ, सपाट्व, चन्द्रप्रम, पुष्पदन्त, टित 
श्रेयान्‌; वासुपूज्य, विम, अनन्त, धम, रान्ति, ऊन्धु,ग्जर, मल््ि, उनिटुद्रननोय, नमि. 
नेमि, पाडव ओर चधेमान ये चोवीस तीथकर इत युग्मे हप दह्‌। चमभीौ नन नप्प 
स्वामया हारा वन्दनाय ह्‌ ॥[९८५-९८८} भरत, समर, मथवा, सनत्छुमःर, ड ० 
अर, सुभूम, महापद्मः हरिपेण, जय ओर व्रह्मदत्त ये वरट्‌ चक्रवर्ती जानना रिम 11१८ 





११०] विजय, अचर, धसे, सुप्रभ, सुदरयन, न्द्री, नन्दिमिव्र. पडा खीर रमये नः वनम्द्र 
हुए द।॥।१९११1 निप्र, द्विष्ट, स्वयम्भू. पुर्पोत्तम.पुरपर्खिद. पुण्डरोद. दन.न्ध्मत उर 

नो वासुदेव (नारायण) हए ह । य समनी तोन खण्ठ्के स्वाम, धौरर्यार सर म्यनदमस् 
अतिर) द्र {चत्त द्‌ात दह 1९ २।। चद्रादि. तारक, मरर. निटुन्म व गदरव, 
य!टहुन्त(. रावण खर ज क 1 प्रनदमददं 3 
नारायण) हुए ह 1 चे समी वासुदेवे तमान ह द्धक नाम दति द 144५-2 न. 
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विद्यापराधिप उर ददासि नसर्ट्त चरण कमटद(र इन्‌ दूत्य पनस शरः ग: 


१९८ श्री-वीरवर्धमानचरिते । [ १८.११९ 


. अथ टुःपमकाटाख्यः पच्चमो दटुःखपूरितः । वत्सराणां सदसैकर्विंशतिप्रम एव दि ॥११९॥ 
विशस्यय्श्चतायुप्का वर्पाणां मन्दधीथुताः । नराः सक्तकरोत्तेधा रक्षदेहाः सुखातिगाः ॥१२०॥ 
टुःखिनोऽसङृदाहाराः प्रव्यहं ऊटिाशयाः । तस्यादौ स्युः कमाद्धीनाः स्वादट्गायुर्धीवलादिमिः ॥१२१॥ 
टुःपमादुःषमाख्यौऽथ पष्टकारोऽतिदुःखदः । वरद; पञ्चमकाटस्य समो धर्मादिदूरगः ॥१२२॥ 
अस्यादौ द्विकरोस्तेधा धूमवर्णः ऊुरूपिणः 1 नन्नाश्च स्वेच्छयादारा विश्षव्यन्दादुपो नराः ॥१२३॥ 
एकहस्तोच्ितास्ते स्युः कालान्तेऽत्र पश्चुपमाः । पोटच्याव्ट्ाः परायुष्का निन्या दुगेतिगामिनः 1१२४॥ 
यथावसर्पिणीकालः क्रमेण हानिसंयुतः । तथान्रोत्सर्पिंणीकाटो बरद्धियुक्तो जिनेरमतः ॥१२५॥ 
अधो वेत्रासनाकारो मध्ये स्याञ्छरलरीसमः । खदद्गसदृशश्चान्ते खोकः पडद्रन्यपूरितः ॥१२६।। 
इव्यायनेकवंस्थानं .श्श्नस्वर्गादिगोचरम्‌ । बरे खोक्यस्यायवादेन न्यतरेद्यलिनायिपः ॥१२७॥ 
किमन्र बहुनोक्तेन कारत्रितयगोचराः । ये केचिस्विजगन्मध्ये पदार्थश्च जुभाद्युमाः ॥१२८॥ 
भूताश्च भाविनो वतमानाः कैवल्यदु्टिगाः । सन्त्यरोकरेन सार्थं तान्‌ पदार्थान्‌ सक्रकान्‌ जिनः ॥१२९॥ 
हादद्राङ्गगताथनादि्ञच्छीगोतमं प्रति । हिताय विश्वभव्यानां धमंतीथंप्तरत्तये ॥१३०॥ 
दति श्रीजिनवकत्रे्दृ-ढवं ज्ञानां महत्‌ । पीत्वा श्रीगोतमो हत्वा मिथ्याहाराहरं हुतम्‌ ॥१३१॥ 
कारलन्ध्या सुदासाद् संवेगं दृष्टपूव॑कम्‌ । विश्वा्गश्रीखभोगादो स्वहृदीर्थमतकंयत्‌ ॥१३२॥ 


-+-~~~~-~~-- ~~~ ~~~~-~-~-~~~~~~ ^~-~-~-~-~----~-~~---- ~~~ 


कहा ॥११६-११८॥ अथानन्तर दुःखोंसे भरा हआ दुःपम नामका पंचम काट दोगा । उसका 
काट-प्रमाण दरक्तीस हजार वपं हे ॥११९॥ उसके प्रारम्भमे मवुप्य एक सौ वीस वपंकी 
आयुके धारक ओर सात हाथके ऊचे होंगे । इस काख्के मनुष्य मन्द्‌ बुद्धिसे युक्त रूक्ष देद्‌- 
वारे ओर सुखोसे रदित होगे ॥१२०॥ वे दुःखी खोग प्रतिदिन अनेक वार आहार दार करगे ओर 
कटि चित्त होगे । पुनः उनका शरीर, आयु, बुद्धि ओर वल आदिक रमसे हीन होता जयेगा 
।१२१।। ततपदृचात्‌ दुःपमदुःपमा नामका अति दुःखदायी छटा काट आयेगा । उसका काल- 
प्रमाण पचम कारके समान इकीस हजार वपं उस समय धसादि नहीं रहेगा ॥१२२॥ 
इस कारके आदिमे सनुष्योके देह दो हाथ ऊंचे ओर धूम्रवणके होगे । वे मनुष्य रूपी 
नग्नः स्वेच्छाहारी ओौर वीस वपंकी आयुके धारक होगे ॥१२३॥ इस काठके अन्तम मनुप्य 
एक हाथ ऊंचे, पडुके समान आहार-विद्ार करनेवाटे, उक्छृष्ट, सोखह्‌ वपक्री आयुके धारक, 
निन्दनीय ओौर दुगं तिगामी होगे ॥१२४॥ जिस प्रकारसे यद्‌.अवसर्पिणी काट क्रमसे आयु, 
वल, रीर आदिकी हानिसे संयुक्त हे, उसी प्रकारसे उत्सर्पिणीकाट उन सवकी बृद्धिसे संयुक्त 
जिनराजोने कदा दं ॥१२५॥ 
तदनन्तर वीरप्रभुने खौकका वर्णन करते हए कदा-इस टोकका अधोभाग वेत्रासन- 
के आकारवाखा है, मध्यमे ्रल्टरीके समान दै ओर ऊपर खरदंगके सदृददे। यह सदा 
जीवादि छह द्र्योसे भरपर दै ॥१२६॥ ८ इस टोकके अधोभागमे नरक है, उऊध्वंभागमें स्वगं 
ओौर मध्यभागे असंख्यात द्वीप-समद्र है । ) इत्यादि प्रकारसे सत्याथवादी .जिनराज श्री 
` वर्धमान स्वामीने अनेक संस्थानवाटे ओर स्वग-नरक्रादि विप्रयवाटे तीन टखीकका स्वरूप 
कहा ।॥१२७।॥ इस चि पथमे अधिक कटनेसे क्या, इस तीन टौकके मध्यमं चिकाट-विपयक 
ओर केवटनज्ञानगोचर जितने .कुढ भी य॒भ-अशुभ पदाथं भूतकाटमें हुए ह्‌, वततमानमं विद्य- 
माने ओर मविष्यमे होगे, उन सवं पदार्थोको अटोकाकाटके साथर वीर जिनेन्द्रने 
द्रादथांगगत अर्थके साथ श्री गौतमके प्रति सवं भव्य जीवोके दिताथं ओर धमंतीथंकी 
प्रच॒त्तिके छिए उपदे दिया ॥१२८-१३५॥ 
इस प्रकार श्री चीरजिनके मुख चन्द्रसे उत्पन्न हुए वचनरूप अमृतको पीकर ओर अपने 
मिथ्यात्वूपी हटादृट विपको यीघ्र नाद्य कर श्री गोतम काटरन्धिसे पके साथ सस्यग्दद्ंन- 
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१८.९४६ ] अष्टाददोऽधिकारः १९९ 


अहो सिथ्यात्वसार्गोऽयं विश्वपापाकूयेऽछ्मः 1 चिरं व्या सया निन्यः सेदिते मूउचेतसा 1 
खग्ान्त्याच्र यथा कञ्चिरङरप्णार्हि शमगेऽयदीद्‌ 1 तथाहं धमडुखयेदं सिव्यापापं नहच्ये 1१३९॥ 
धूतंभ्रजल्पितेनानेन सिष्यावत्मना चाः 1 नीयन्ते नरकं घोरं दसस्व्रातातास्त्दाध्ठाः 1३२३ 
उन्नत्ता विक्रा यदुगुथवीच्यां पतन्ति मोः 1 ल्टन्मिध्यादुयो दुिविक्ल्यादुत्पयेऽद्ुमे 19३६ 
चरतां मो यथान्धानां पादौ पतनं मवेत्‌ । तथा मिच्याध्वरगनानां नरकायचन्धद्भ्पङे ॥१२९॥ 

इमं मिध्याच्वदुर्मा्म मन्येऽहं विषमं तराम्‌ 1 खान्‌ छश्च पथं नेत साथ बाहं राठादठतम्‌ ॥ १३८1 
सम्थ्क्चिदत्तधर्मादिद्पतीनां च शात्रवम्‌ । प्राणिनः खादितुं सप॑माक्रं परमनसाम्‌ ॥३३९॥ 
नोशद्गाच चथा दुग्धं वहुम्मोमथनाद्‌ धृतम्‌ । चो दुव्यंवनाल्ख्यातिः कपणव्वात्छुकनंगा 1९४०} 
धनं वा टभ्यते जातु नैव पिध्यात्वतस्तथा । न मं न सुखं नात्र सद्गतिश्च जडात्समिः 1१४९1 
मिध्यात्वाचरणेनाहो केवरं गम्यते स्फुटम्‌ । जगस्य नरक घोरं मिव्यादुम्निच्रेपातिगः ॥१४२॥ 
इति मत्वा इधेरादौ धस॑स्वसुक्तिचिद्धये 1! मिव्याव्वारिः प्रदन्तव्यो इग्विद्यद्धयत्िना दतम्‌ ॥१४३॥ 
अद्याहमेव धन्योऽ्टो सप्तल जन्म मऽखिदम्‌ । यतो मयातिपुण्येन प्राप्तो देवो जगदगुदः 11१ ष्णा 
अनष्यंस्तस्मणीतोऽयं मागां धसं: सुखाकूरः । न।शितं टष्टिमोहान्धतमश्चास्य व चोऽञनिः ११४५ 
इत्यादि चित्तनास्प्राप्य परमानन्दुसुस्वणम्‌ । धम धमंफूखादा च स नराग्यपुरस्सरम्‌ ॥१४६॥ 
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पूं संसार, शरीर, छक््मी ओर इउन्द्रिय-मोगादिमे संवेगको प्राप्न दोकर अपने द्रदेयमे इस 
प्रकार विचार करने ट्रे ॥१३१-१३२॥ अदो, यह्‌ िभ्यात्वमायं समस्त पापका आक्र ह, 
अदाभ द ओर निन्दनीय द्‌ । सुश्च मृद-हृदयने चिरकाट्ते इते बा सेवन किया द्‌ ॥६३३॥} 


इस खोक जसे कोद अन्ञानी माखाके भ्रमसे सुख-प्राप्रिकं ल्प काटे सपिद प्रहरण करे 


उसीके समान मैने धमेबुद्धितते वह्‌ सान्‌ मिथ्यात्वे पाप हृदयम धारण द्विया ॥१३५॥ धूतं 
जनोसे प्ररूपित इस मिथ्वात्वमागके दवारा निथ्वात्वको प्राप्न हृए्‌ अखंल्यात मृख प्राणी चार 


नरक्से छे जये जा रहे है ॥१३५॥ जसे मदिरापानसे उन्मत्त बिकट पर्प विष्टा मरी 
गमे पडते हु, अरे, उसी प्रकार मिध्याव्वसे भिमोदहित सिध्याद्रष्टि जीव स्यम 


कुमारम पड़त ह ।[१३६॥ अदा, जसं चलत हए अन्याका दूष अगद निन्त सप्रानम पनन 
होतादै उती प्रकार मिध्यानार्गगामि्योका नरकादि अन्धद्धपमें पतन ोता ट ॥६३८॥ 
( भगवानके उपदेशसे प्रबोध पाकर अव) मे मानतां कि यह्‌ मिध्यात्यस्प कुमार्य द्वन्त 
विपम ह ओर दजंनोको नसर्कके सार्गपर टे जानिके दिए सा्धवाट क सदृधदर 1 न श 


पुरुपोसे समादृत ह्‌, सन्वग्दय नज्ञान-चारित्र अर ददा धनादि साजाोद्धादरदरु द, प्रायि 
को लनेकेटिए जजयर सोप ह्‌ जार नदापषार्पोक्ा उच्तर ह्‌ ।1६२८-६३९॥} सिन प्रदर गाय 


¢ क, ~ 1 
सेद्ध वहत भां जक मन्व्रन्स धाः दुल्यनन-सवनर्‌ यया. दपगनान गतः स्र 
निक ए [क निः न 1 [1 
रार व्यापाराद्‌ कायस धन न्हाप्रप्र हता, चनः प्रकार [नभन्यात्द-नवनन् समाग 
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= 
९ ॥#; श ि = = वि 2 
दसं $ श <-> ५------->- = ~ न 
स्दट्‌्गव भाप्रद्या हो सक्ता द्‌ 1{<८~-{४८८) अद न्यादः अ ररपन य नमर 
ध (५५५, 1 
द्रादणि ली चनिष्टयस त= ~------- ~ -----; ~ --- = {१ 21 = र > 5 
सश्वरा जव (नम्दचस कवदट जग्म्य चर्‌ नर्न लन ह्‌ 114८1 पन सगदः 
प्राप्रि ~ - ॥ि 4 ०. 
= = वन क ~~ 
बुद्धिमान {१ पसद्छा प्रप्र द्‌ सवयस्य सद्धक्ः सल नदन पनन (मातन ~ 
= 
त यादधिरूप वटवारक् वारा दो सार देना चानि 1५३; 
1 द भ्च्‌1द्द्रूद दददारक् दरार स्पर्‌ दूनः उ] ४६५१4 14५२1. 
य (प ० > [ष [र ॥ 
चद: अलम धय म क 
४.१५ 14 स प्न्य {£ ~+१८ ८ ¶ 1९१ <. 4१ र~ 4. ३ ५२५. =. ~~ 
=. ए ¢ ् - द 
4 रय रर + >~ ~ ८ ~ 1, "~! २ ~ ~ ~~) ~= 
\, ५4 {< सर रब १९ ~+ ५९ ~+{ १८.१८ द. {^} { ६५ ^^ शेय ~> ~~ ~+ -" ६ =-=" ^+ क~ ४ 
= [> ४ १३ ५ क = = 
म यष्ट धसं अर ~+ >~ ~~ ------ ~----~~ > 5 -~---- =-= --~ स, 
०1९ ह र 16 ससर ग्द 1 न 4९ (1 ^= (न लवन - ~ ~ 
् 8१ [च ; ११ ११ 
स्प --\~-- ~ ~ <= 7 :; ९ } मन्यन ----- म ज न न कन द भ 
स क. (र 4.1९ प~~ २} +; ६. 11 अ 4 4 ५. ~+ द 








२०० श्री-वीरवर्धमानचरिते [ १८.१०७ 


मिध्याद्वारातिसंतानं हन्तुं मोदादिश्त्रुमिः । सार्ध वित्राग्रणीर्युक्तयै दौक्षामादातसुययौ ॥ १४५७॥ 
ततस्व्यक्त््रान्तरे सङ्गान्‌. द्रा वाद्ये चतदंश्च । त्रिशुद्धा परया मक्व्यार्दतीं मुदां जगन्नुताम्‌ ।॥१४८॥ 
श्रातरम्यां सदह जग्राह तलक्षणं च द्विजोत्तमः । ग्रतपच्चप्रमदयागरैः प्रबुद्धस्तच्वमज्सा ॥१४२॥ 

पर च वहवो मन्या जिनवाकिरणोच्करेः । मोदसद्गतमो ह्वा जगृहुमुनिसंय मम्‌ ॥१५०॥ 
काधिन्तरृपास्मजा अन्या बहवश्च सुचखियो सुदा । प्रवद्धास्तदिगरा सिद्धं वभूवुरार्थिकास्तदा ॥१५१॥ 
केचिच्छीजिनवाक्येन सकलानि वरतानि वं । मदद्ुः श्रावकाणां च नरा नार्योऽपराः जुमाः ॥१५२॥ 
केचित्सत्पदावः सिंदसर्पाचयाः रतां निजाम्‌ । प्रद्य तद्टचो च्ध्वा स्वीचक्रुः श्रावकचतान्‌ ॥१५३॥ 
केचिच्चतुणिक्रायस्था देवाः काश्चि दैवताः । मानवाः परावो हत्वा मिथ््रा हाराहरं विषम्‌ ॥१५९॥ .- 
तद्वाक्याखतपानेन काटाप्टयाचु द्रिवाघ्षये । अनव्यं षटिद।रं स्वहदये निर्म॑टं भ्यशरुः ।॥१५५॥ । 
व्रताच्याचरणेऽदक्ताः केचिच्स्वश्रेयसे जनाः'। दानपूजाप्रतिष्टादीनुययुः कर्तुमञ्ञसा ॥१५६॥ 
केचित्तपोत्रतादीनि सर्वशक्त्या प्रय्न्नतः । आदाय येष्वकशक्ताश्च तेपु टुप्करकर्मसु ॥१५५७॥ 
आतापनादियोगेपु चक्रुः कर्मारिहानये । सर्वेपु भावनां मक्त्य त्रिुद्धया भवनागरिनीम्‌ ॥१५८॥ 
तदैवास्य गणेद्राल्य सौधर्मन्द्रोऽतिमक्तितः । दिव्या्चनैः प्रपूज्यैष प।दाव्जौ त्रिजगन्नुतौ ॥१५९॥ 
न्वा कत्वा स्तुतिं दिग्यंगुणमध्ये जगत्सताम्‌ । दन्द भूतिरयं स्वामीद्युक्त्वा नामान्तरं व्यधात्‌ ॥ १६०॥ 
तत्क्षणं श्रीगणेरास्य सक्चवास्य महधयः । प्रादुवमूवुरव्यन्तपरिणामसुश्ुद्धितः ॥१६१॥ 
भो मनःञुद्धिरेवात्र सर्वामी्प्रदा सताम्‌ । याप्यन्ते क्षणार्धेन केवलक्तानसंपद्‌ः ॥१६२॥ 


करनेसे अति उक्कृष्ट परम आनन्द्क्रो प्राप्न हुआ वद्‌ व्राह्यणोका नेता गौतम वेराग्यपूवंक 
मोदादि दच्रुोके साथ मिथ्यात्वरूपी वंरीकी सन्तानको मारने ओर भुक्ति पानेके टिए 
दीक्षा ठेनेको उदयत हआ ॥१४६-१४७॥ तत्पश्चात्‌ निश्वयसे तन्त्वके प्रवोधको प्राप्न उस गौतमने 
अपने दोनों भाडयेकिं तथा पंच सौ छा्रोके साथ चौदह अन्तरंग ओर दद्य वाह्य परिरहकों 
छोडकर त्रियोग शुद्धिपूवेक परम भक्तिसे जगतपूल्य जिनञुद्राको तक्ता अ्रहण कर लिया 
॥१४८-१५०॥ उसी समय भगवान्‌की वाणीसे प्रबोधको प्राप्त हई कितनी दी राजककमारि्याँ 
ओर अन्य वहत-सी उत्तम लिया आत्मसिद्धिके टिए आर्चिका वन गयीं | १५१ उसी समय 
श्री जिनेन्द्रके वचनोँसे प्रवद्ध हए कितने दी उत्तम मवुप्योनि ओर कितनी दी उत्तम स्योने 
श्रावकोके सवं व्र्तोको अ्रहण किया ॥१५२॥ उसी समय कितने दी सिह, सपं आदि उत्तम 
ग्र ओनि अयनी करताको छोडकर ओर भगवान्‌के वचनोका टाभ पाकर श्रावकके त्रतोको 
स्वीकार किया ॥१५२॥ तभी चतुर्णिकायके कितने दी देवोनि ओर कितनी दी देवि्योनि तथा 
अनेक मवुष्यो ओर पथुओंने भगवानके वचनात पानसे मिशत्रासवरूपी दाला विपको 
दरकर काछ्ट्न्िसे भिव-प्र्निकरे दिर श्ौ्रदी अनमोड सम्यण्द्रशेनख्पी निमल दारको 
अपने हृद्यम्‌ वास्म किया ॥१५४-१५०५॥ त्तादिके पाटन करनेमे असम्रथे कितने दी खोग 
दान-पूजा-मरतिष्ठा आदिं करनेके छि सीन्र उद्यत हुए ॥१५६॥ कितने दी खोगोने अपनी सव 
शक्तिके अनुसार प्रयत्नपृवंक त्रत-नियमादिं ग्रहण कर उन कठिन आतापनादि योगम अक्त 
होतेसे कर्मयाचचके विनादाके टिए उन सव उत्तम कायेमिं त्रियोगयद्धिपृवंक भक्तिसे संसारको 
नाद करनेवाटी भावना की ॥१५७-१५८] उसी समय सोधमन्द्रने द्रादद्य ग्णौके स्वामीपद- 
को प्राप्रहृए गौतम गणधरके अतिभक्तिसि दिव्य पूजन-रभ्योकिं दारा त्रिटोक-नमस्छृत चरण- 
कमर्टोको पूजकर, नमस्कार कर ओर दिव्य गुणोकि वारा स्तुति करके सव सद्ुरपोके मध्यमें 
चे इन्द्रमूति स्वामी हे" एेस्रा कदकर उनका इन्द्रभूति यद्‌ दुसरा नाम रखा ॥१५९-१६०॥ 
जिन-दीक्षा रहण करनेपर श्री गोतम गणधरको परिणामोंकी अत्यन्त विद्यद्धित्ते तत्काट 
सातो दी मद ्छद्धि्यां प्रकट टो गयीं ।१६१॥ दे मन्यजनां, सरन्तोके मनक्री श॒द्धिदी इस 
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सद्यः श्रौवधसानाह त्ततत्योपदेशनेन च 1 सचाद्गयपदान्येच हृदा परिणतिं यदुः ॥ऽ६२॥ 
थ ख्पेण पूर्वा श्रावणे वहे तिथ । प्ता योरङ्युद्धयास्य हीन्द्रमूतिरगेदिनः ॥१६९॥ 
ततः प्राणि सखचाणि माचेऽस्य पष्िमे धिया । दिवसस्यार्थल्पेण प्रादुरासन्‌ विधेः क्षयाद्‌ 1*६५॥ 
ततोऽसौ हातसवङ्पूवो धीचतुप्कवान्‌ । तीक्ष्णप्रललोस्तरद चाखिद्यङ्घानां र्वनां परान्‌. ॥१६६॥ 
चक्तार दिश्चमव्यानायुपकारपर विद्धये । पूवरात्रे सुयक्त्या पद्वस्तुप्रद्धतादिमिः ॥१६७॥ 
पूर्वागां परिचि माने यामिन्या रचनां श्युमाम्‌ ! पद्न्यादिस्पेण चक्रेऽखा तौथं्त्तये 1१६८1 
इति इृषपरिपाकाद्‌ गौऽमः श्रौगगेशचः सकूख्यतिरणानां सख्य सातीत्सुच्यंः । 
निखिलश्रतविधाता चेति सत्वा सुघम ह्दयञ्चुदधया भो वधाः काच॑सिद्धयं ॥१६९॥ 
योऽभूद्धममयों व्यनक्ति च सतां धम जगच्छ्मने 


धरेगेह हि वतंतेऽघविजयी धर्माय लोकं जम्‌ । 
धर्माद्‌ चक्ति शिवाख्यं प्रकययेद्धं मस्य साग चिरा 


धमं दत्तमनाः स बोरजिनपो द्चात्त्वधनं मन ॥१७०॥ 


इति भटारक-श्रीसकलकीतिविरविते श्रीवीरवर्घमानचरिते 
भगवद्धर्मोपिदेदावर्णनो नामाएरदयोऽधिकारः ॥१८॥ 
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खेकमे सवं अभीष्ट फलोको देनेबारी हे अपर इसी मनको शद्धिसे अवे क्षणम कैवरतान 
(~ = का मा € $ [च 
सस्पदा प्रघ्म हो जाती हे ॥१६२॥ श्री वधमान जिनके तत्त्वोपदधे सवं श्॑ग्रतके यील 


पद्‌ इन्द्रभूति गोतम गणधरके हृदयम श्रावण कृष्णपक्षके आदि दिन अर्थान्‌ प्रतिपदः 
पूवह कारम योगयुद्धिके द्वारा अयच्पसे परिणत हो गये ॥१६३-१६। तलयद्चातः उनी 


[भग्नं 


दिनके परिस भागम श्रुतक्ञानावरण कमक वियिष्ट प्षयोपन्चमसे प्रकट हुई युद्धिदः दरार 
सभी ( चोदह्‌ ) पूवं अधैरूपसे परिणत हो गवे ॥१६५॥ भावाय--प्रा्रण द्ष्या प्रतिपद 
पवोहकाट्मे तो गोतम अंगश्रुतकते वेत्ता हुए ओर अपराहकालमं चतुदय पृः देताय्ने। 
इसके. पर्‌चान्‌ सवं अग-पूञउङे क्ति जर्‌ चरर क्तानङ्त धरा यातमि ग पनं 
तीच प्रज्ञा ओर विदल बुद्धिज्े द्वास ससरत अंगो उ्टष्ट्‌ रचना समन मव्यरसवे 

उपकारक सिद्धिके दिए पके रात्रिम सुभक्त्सि का । जर राद्रिक्त पटिम भगम दद. वन्द 


(2 
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पभाथत आद्कंद्वारा सव पृवाक्मय॒न रचना पद्‌-अन्पादरूपसं धरना) 
का 1{६६€-१६८।। 
स देवोसि पल्य श्या गौतम नधर सत्न नमम 
इस भरकर धसक पारपाद्त्स्तं दवस पञ्च भ्य गत गरधर्‌ रत्न सूः 
(न ~ ५ न 
हुए जर सकटक्रुतङः पवेघात्ता दन । पसासम्क्वकर दह्‌ दाना जना. स्वान साय एन्धनः 


{1 
"५ 
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टिए ठम लोग दहदयरी य॒द्धिक साय उत्तम धरा पाटन खरो {५६५} 
= क ~ म ॥॥ 
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मोहनिद्राघहन्तारं श्रीवीरं ज्ञानमास्करम्‌ । दीपकं विश्वतत्त्वानां वन्दे मभ्याञ्जवोधकम्‌ ॥१॥ 
अथ शान्ते जनक्षोभे दिव्यभापोपसंहते । त्रिजगद्धन्यमध्यस्थं विश्वाद्धिबोधनोद्यतम्‌ ॥२॥ 
भगवन्तं सुदा नत्वा सौधर्मन्धः सुधीमंहान्‌ । भक्त्येति. स्तोवुमारेभे स्वसिद्धये गुणवित्तराम्‌ ॥२॥ 
जगत्सरिगणवातैर्मन्यसंबोधनोद्धवेः । तस्युतीरथंविहारायोपकाराय च धीमताम्‌ ॥४॥ 

स्वां जगत्त्रयदक्षेदचं स्तोप्येऽनन्तगुणार्णवम्‌ । केवलं देव शुद्धयथं स्ववचःकायचेतसाम्‌ ॥५॥ 
स्वामभिद्टुवतां यस्माच्विजगच्चीसुखादयः । आविमेवन्ति सर्वाश्च शद्धयोऽवमलरात्ययात ॥६॥ । 
निरचव्येस्याप्यसाम्थीं सकं स्वस्सुताविमाम्‌ 1 विशिष्टफलकाद्षी को विद्धास्त्वां स्तोति न ग्रमो ॥७॥ 
स्तुतिः स्तोता महान्‌ स्तुत्यः फलं चेति चतुर्विधा । सामभरी परमा ज्ञेया व्वत्स्तवेऽवविनाश्चिनी ॥८॥ । 
अहंता गुणराशीनां याथातथ्येन कीतनम्‌ । क्रियते यद्धिचारतेः सा स्तुतिमंहती दामा ॥९॥ 
पक्षपातच्युतो वाग्मी यो गुणागुणतच्वव्रित्‌ । जागमन्ञः कवीन्द्रः स स्तोता सद्‌दुिरत्तमः ॥१०॥ 
योऽनन्तददयानद्वानायनन्तगुणवारिधिः । वीतरागो जगन्नाथः स्तुत्यः स परमः सताम्‌ ॥११॥ 
साक्षाच्च परं पुण्यं जायते स्त॒तिकारिणाम्‌ । क्रमात्‌ स्तुत्यगुणचातं सकं तस्स्तुतेः फलम्‌ ॥ १२॥ 





मोहरूपी निद्राके नाश्चक, विर्वतत्त्वोके प्रकारक ओर भन्यजीवरूपी कमद्धोके 
प्रबोधक पेसे ज्ञान-भास्कर श्री वीर स्वामीको मँ नमस्कार करता हँ ॥१॥ 
अथानन्तर दिव्यध्वनिके उपसंहार होनेपर तथा मनुष्योका कोटाहर शान्त होनेर्पर 
महान्‌ विद्धान्‌ एवं गुणवेत्ता सौधर्ेन्द्रने तीन लोकके जीवोके मध्यमे स्थित ओौर समस्त 
प्राणियोके सम्बोधन करलनेमे उद्यत श्री वीर भगवान्को हपंसे नमस्कार कर अपने गुणोंकी 
सिद्धिके लिए, बुद्धिमानोके उपकारके ट्एि ओर यहपर धमेतीथ-प्रवतंनाथ विहार करनेके 
लिए जगतमे सारभूत, भव्योका सम्बोधन करनेवे गुणसमूहके कीतनसे इस प्रकार स्तुति 
करना प्रारम्भ किया ॥२-४॥ 
हे देव, मै केवर अपने मन-वचन-कायकी शुद्धिके छिए तीन -टोकके दक्ष पुरुपोके द्वारा 
पूज्य ओर अनन्त गुणोके सागर एेसे आपकी स्तुति करता ह । क्योकि आपकी स्तुति करने- 
चाले जीवों के पापमल्के विनाद्चसे सवप्रकारकी श॒द्धिरयौ ओर तीन टोककी लक्ष्मी सुख 
आदिक सम्पदा स्वयं ही प्रकट होते हँ । ेसा निर्चय कर्‌ हे प्रभो, आपकी स्तुति करनेके 
खिए यह स्वं योग्य सामग्री पाकर विचिष्ट फरका इच्छुक कौन विद्धान्‌ आपकी स्तुति नदीं 
करता ? अर्थात्‌ सभी करते है ॥५-७॥ आपके स्तवन करनेमें स्तुति, स्तोता ( स्तुति करनेवारा) 
महान्‌ स्तुत्य ( स्तुति करनेके योग्य पुरुप ) ओर स्तुतिका फट; यद्‌ चार प्रकारकी 
पापविनाधिनी उत्तम सामभ्री ज्ञातव्य है ॥८।। गणकी रारिवाटे अहंन्तोके गुणोँकाजो 
विचारस्रीर पुरूषोके दारा यथाथेरूपसे कीवन क्रिया जाता दै, वह महादुभ स्तुति कटी जाती 
है ॥९॥ जो पक्षपातसे रदित, गण-अवराणरूप तत्त्वोका वेत्ता, आगमज्ञ, कवीन्द्र, सम्यण्टूष्टि 
वाग्मी ( गुणवणेन करनेवाला ) पुरुप है, वह उत्तम स्तोता कदखाता हैः ॥१०।॥ जो अनन्त 
ज्ञान-दयंन आदि अनन्त गुणोका समद्र दै, वीतराग दै, जगत्का नाथ द) चह परम पुरुप 
ही सञ्जनोंका स्तुत्य माना गया हं ॥११॥ स्त॒तिका साक्षात्‌ फट स्तुति करनेवाटे मचुष्योको 
परम पुण्यका प्राप्न होना ह ओर परस्परा फट क्रमसे स्तुत्य देवसे सवः गुण-समृहका प्राप्त 
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द्व्यासायेह सामग्रीं व्वामहं स्तोतुमुयतः । देवाद्य मां पुनीहि ववं दुष्टया प्रसन्नया सुदे ॥ १३ 
अद्य नाथ मवद्वाक्यांशमिर्मिथ्यातमोऽखिखम्‌ । भिन्नं ननाद मव्यानामन्तःस्यं सान्वगोचरम्‌ ॥१४।॥ 
स्वद्व चोऽसिप्रहारंण भ्र मोहारिरीश भोः । सगणं स्वां विदहायाश्चिते मनोऽक्षजडात्मनाम्‌ ॥१५ा 
व्वद्धमंदेक्नावच्रघातेन प्रहतः स्मरः । देवाय सरणावस्थां प्राप सदाश्षतस्करंः ॥१६॥ 

नाथ स्वत्केवलक्तान चन्द्रोदयेन धीमताम्‌ । दृ्टयादिरलदाताच् वन्धे धमंवारिधिः ॥१५॥ 
मगवन्नय पापारिखिजगद्‌ दुःखदायकः । मवद्धर्मोपदेशायुधेन याति क्षयं सताम्‌ ॥१८॥ 

व्वत्तो नाथा संप्राप्य दृष्ृत्ता्याः पराः धियः । केचिन्युक्तिपथे म्या व्रजन्त्यनन्तश् मणे ॥१९॥ 
रलत्रयतपोवाणान्‌ केचिदासाच मुक्तये । ईशाय मवतो घ्नन्ति कर्मारातीधिरागतान्‌ ॥२०॥ 

त्वं जगत्त्रय मव्येभ्यो दाताति प्रत्यहं प्रभो । सम्यग्दृ ग्तानचास्रिधमंचिन्तामणीन्‌ परान्‌ ॥२१॥ 
चिन्तितार्थ॑ग्रदान्‌ साराननर््यान्‌ सुखसागरान्‌ । अतः कस्त्वत्समो लोके महादाता महाधनी ॥२२॥ 
स्वासिन्नयय जगत्सर्वं मोहनिद्रास्तचेतनम्‌ । व्वद्ध्वनीनोद्याद्‌ञ्द्धं ुक्षोप्थितमिवाभवत्‌ ॥२३ 
विभो मवस्प्रसादेन सन्तस्त्वचरणाध्रिताः । यान्ति सर्वाथंतिद्धि च दिवं केचित्परं पद्म्‌ ॥२४॥ 
यथैप सकलकः संघः पञ्चमिश्च सुरैः समम्‌ । सनजनोऽभू्वद्गिरा हन्तुं कम॑संतानमञ्जसा ॥२५॥ 

तथा मवद्धिहारेणाच्रायंखण्डोद्धवा विदः । विन्ताय विश्वतत्वानि हनिप्यन्त्यघसं चयम्‌ ॥२६॥ 
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होना दे ॥१२। इस प्रकार यदमपर स्ततिकरी उत्तम सामम्रीको पाकर हि देव, मँ आपकी स्तति 
करनेके लिए उद्यत हुआ ह । दे भगवन्‌, प्रसन्न दृष्टिसे आप आज युधे पतव्रित्र कर ॥१३॥ टस 
प्रकारं प्रस्तावना करके इन्द्र स्तुति करना प्रारम्भ करता द॑-- 

हे नाथ, आज आपके वचनरूप किरणोके दारा भग्यजीवोके अन्तरेगमे स्थित जीर 
सूयके अगोचर एेसा समस्त मिभ्यान्धकार नष्ट हो गयां ॥१४। दे मगवन्‌, आपके 
वचनरूप तल्वारके प्रहारसे मोहरूपी यत्र॒ विनष्ट दो गया दे, इसीसे वह्‌ सकटगण-सदटिन 
आपको छोडकर इन्द्रिय ओर मनके विपयोँमे निमग्न जडात्माओकि आश्रयको प्राप्न हुशादट 
॥१५॥ हे देव, आपके धमदैशनारूपी वके प्रहारसे आहत हुआ कामदेव आज अषने टन 
चोरोके साथ मरण अवस्थाको प्राप्त हआ हे ॥१६॥ दे नाथ, आपके केवटसानत्प चन्द्रक 
उद्यसे बुद्धिमानोंको सम्यग्द्यनादि रल्नोंका दाता धमरूपी सयुर वृद्धिको प्राप्त था द ॥<। 
है भगवन्‌ , आज तीन टोकको दुभ्ख देनेवाला भव्योका पापर्पी रात्र आपपर धप 
आयुधसे क्षयको प्राप्न हुआ हं ॥१८॥ हे नाथ, आज आपसे तस्यग्दर्यन, सस्यव्छ्यारित्र आपि 
उत्तम लष्चमीको पाकररॐे कितने ही भव्यजीव अनन्त सुखकी प्राप्निफेः छि उुनिममायपन्‌ चन्ट 
रहे ह ।॥१९॥ दे ईश्च, आपसे रलत्नच्रय ओर तपरूपी वार्णोका पारे दितन प] जन्य सीप 
आज मुक्ति पानिके टग्‌ चिरकाटसे साथमे अये (ल्मे) हुए कमरूपी य्न सार ग 
है ।(२०॥ हे प्रभो, आप महान्‌-महन्‌ दाता ह्‌, क्योंकि तीन न्टाकरकः नव्य य दफा द्रवि 
सम्यग्द्येन-त्तान-चारिच्र धममरूप उत्तम चिन्तामणिरत्न देते ।२५।॥ चव प्रसन्न सन्निति 
पदार्थोको देनेवाटे ट, सारभूत ह्‌, अनमाोट द आर सखके सागर] 
समान कोन सदान दाता आर महाधनी द ॥२२॥ ह्‌ स्वामिन, आच मानिष नष नयनः 
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11 ॥ 
शाक्तियाखा यह्‌ जगत्‌ आपके ध्वनिरूप सघूयदेः उद्यसे प्रयुद्ध मानिस (ट दष्या सधनं 
प्रतीत टो रदा ह ॥२३॥ दे विभो; अपके प्रसादसं आपके चर्या प्रद सनयाम सम 
से पितने षी स्वयको, कितने ष्टी सवार्धसिद्धिका अर दिनने षः परय पद सश्ठः -म्् 
हैः ॥२४॥ चिस प्रकार पु लोर देवकि साय यह्‌ सप चट सद सद सदम 
सन्तनफा घाव रनक निश्चये चलित हया ह, रमय प्रदर यापद शिशारम एय "द्द 
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स उत्पद्व टप अन्य खाना तन भा खव तत्वृादा जानदर्‌ सपन दातत. म्न्य न 
णै 
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मवत्तीथं विहारेण केचिद्धव्या मव रिथतिमर । हव्या तपौसिना मोक्षं यास्यन्ति सस्युखाम्बुधिम्‌ ॥२७॥ 
अहमिन्द्रपदुं केचिरयाधयिप्यन्ति योगिनः । वृतेन वापर स्वर्ग व्वरघद्धर्मोपदेदातः ॥२६॥ 
स्वयोपदिष्टसन्माम भ्राप्येद्ात्र च मोहिनः । मोहारातिं दनिप्यन्ति पापिनः पापविद्विपम्‌ ॥२९॥ 
मोक्षद्वीपान्तरं नेतुं भग्यान्‌ दक्षस्व्वमेव च । सार्थवाह दवाक्षान्तश्चोरान्‌ हन्तं महाभटः ॥२०॥ 

अतो देव विधेहि चं विहारं धमंकारणम्‌ । अनुग्रहाय मव्यानां मोश्चमार्गप्रवृत्तये ।२१॥ 

मगवन्‌ भग्यदास्यांस्त्वं मिय््रादुरभिक्षरोपिणः । धर्माटतप्रसेकेनोद्ररा स्वःशचिवाक्तत्र ॥३२॥ 
जगरसंतापिनं मोहारातिं जयाद् दुजेयम्‌ । देव युण्यास्मनां धर्मोपदेश वाणपट्‌च्िभिः ॥३३॥ 

यतः सजमिदं वासीद्धमयक्रं सुर॑तम्‌ । मिथ्यान्तानतमोहन्वृ विजयोदयमसाधनम्‌ ॥३४॥ 

तथ। संमुखमायातः कारोऽयं नाथ ते महान्‌ । उपदेष्टुं च सन्मागं निराकर्त्‌' हि द॒प्पम्‌ ॥२५॥ 
अतो देवात्र फ साध्यं वहुनोक्तेन सं्रति । विहत्य स्वां खण्डस्थान्‌ मज्यान्‌ पुनीहि सद्गिरा ॥३६॥ 
यतो न त्वर्समोऽन्योऽस्ति स्वर्गञुक्त्यध्वदृशंकः । दुर्मर्णान्धतभोहन्ता कचित्कारेऽपि धीमताम्‌ ॥२५७॥ 
अतो देव नमस्तुभ्यं चमस्ते गुणसिन्धते । नमोऽनन्तचिदेऽनन्तदरिनेऽनन्तशर्मणे ॥२८॥ 
नमोऽनन्तमहाचीर्यात्मने दिन्यसुमूतये । नमोऽदहूतमदारक्ष्मीभूपिताय विरागिणे ॥२९॥ 
नमोऽसंख्यामरखीभिर्बृवाय बह्चारिणि । नमो दया्चित्ताय सोदायरिचिधातिने \1४०॥ 

नमस्ते श्ान्तरूपाय कर्मारिजयिने सते । नमस्ते विश्वनाथाय सुक्तिखीवहभाय च ॥४१॥ 





२५२६) आपके तीथं विहरसे कितने दी भन्य जीव तपर्प खडगके द्वारा संसारी स्थिति 
का घात कर उत्तम युखके समुद्र एेसे मोक्षको प्राप्र होगे ॥२७॥ कितने ही योगीजन चारित्र 
धारण कर अहमिन्द्र पदको सिद्ध करगे ओर कितने दी जीव आपके `सत्यधमके उपदेरासे 
स्वगको जायंगे ॥२८॥ दे ईद, इस खोकमे आपके द्वारा उपदिष्ट सन्मार्गको प्राप्न होकर मोदी 
जीव अपने मोह्‌-दन्नुका घात करेगे ओर पापी जीव अपने पापदाच्रका विनाद्च करगे ॥२९॥ 
हे नाथ, भव्यजीवोँकौ मोक्षद्पी द्वीपान्तर टे जानेके टिए साथेवाहके समान आपदही दक्ष 
दै ओर इन्द्रिय-कपायरूपी अन्तरुग चोरोको मारनेके टिए आप्‌ ही महाभट दं ॥३०।॥ अत 
एव हे देव, भग्यजीवोकि अनुग्रहके टिए ओर मोश्चसागेकी प्रवृत्तिके लिए धमेका कारणभूत 
विद्ार कीजिए ॥३१॥ दे भगवन्‌, भिथ्यार्वरूपी दुर्भिक्षे सूखनेवाटे भन्यजीवरूपी धान्यांका 
धसेरूप अमृतके सिचनसे स्वग-मोक्षकी प्राधिके टिएहे ई, उद्धार दधार कीजिए ॥३२॥ हि देव, 
जगतक्रो सन्तापित करनेवाटे, दुजंय मोदयचचको पुण्यात्मा जनोके टिए धर्मोपदे्चरूप वार्णो- 
की पंक्तियोंसे आज आप जीतं ।३३॥ क्योकि देवोके वारा मस्तकपर धारण किया हृञा, 
मिथ्याज्ञानरूय अन्धकारका नाक, विजयके उद्यमका साधक यद्‌ घमेचक्र सजा हुआ 
उपस्थित दै ॥३४। तथा दे नाथ, सन्मागौका उपदेदय देनेके लिए ओर कुमागंका निराकरण 
करलेके लिए यह महान्‌ काल आपके सम्मुख आया दे ॥३५॥ अतट्व हे देव, इस विपयमं 
वहत कहनेसे क्या खाम दं १ अव आप विहार करके इस उत्तम आयंखण्डमें स्थित भव्य 
जीवोको अपनी सद्वाणीसे पवित्र कीजिए ॥३६॥ क्योंकि किसी भी काटमें आपकं ससान 
वुद्धिमानोके.कमारगखूप घोर अन्धकारका नाश्चक ओर स्वग-मोक्ठके मागंका दद्ंक अन्य कोई 
॥२७] अतः हे देव, आपके छिए्‌ नमस्कार टं, रुणोकेि सयुद्र्‌ आपको नमस्कार द, 
अनन्तज्ञानी, अनन्त द्ंनी ओर अनन्त युली आपको मेरा नमस्कार दं ॥३८॥} अनन्त मह्‌ा- 
वौय्ञारी ओौर दिष्य खुमूरतिं आपको नमस्कार हे, अदत मदाट्क्ष्मीसे विभपित दोकरके भी 
महाविरागी आपको नमस्कार दै ॥३९॥ असंख्य देवागनाओंसे आत्रृत दोनेपर भी व्रह्मचारी 
अगपको नमस्कार हे ! मोदारि रा्चओंके नाटक दोनेपर सी दयार चित्तवाटे आपको नमस्कार 
हे !४०॥ कर्मशरवके विजेता होनेपर भी शान्तखूप आपक्रो नमस्कार हं, विखवके नाथ ओर 
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नमः सन्मतये तुभ्यं महावीराय ते नमः । नमो वीराय ते नित्यं म्ला देव स्वसिद्धये ॥४२॥ 
अनेन स्तवसद्धत्तिनमस्कारफरेन च । देव देहि त्वमस्माकं मक्तिसिकां सवे स्वे ॥ध्॥ 

तच पादाम्बुजे सम्यग्दृकूचिदटत्तादिपूर्चिकाम्‌ । नान्यद्‌ वडुतरं किंचित््नां भरार्थयास एव हि ॥९२॥ 
यतः सैवात्र मक्तिर्नोऽसुत्र नृनं फर्प्यति । त्रिजगत्सारशर्माणि मनोऽमीष्टफानि च 11४-९॥ 
इति शकोक्तितः पूर्वं जगत्संवोधनोद्यतः 1 पुनः प्रार्थनयास्यास तो्यज्त्कर्मपाकतः 1 ९६॥ 

तरां स्थापयितुं सन्यान्सुक्तिमागं श्रमातिगे । निहत्याखिलदुर्मा्गानु्ययर त्रिजगटद्गुदः ॥४५॥ 
ततोऽसौ मगवान्‌ देै्वीभ्यिमानः सुचामरेः । बतो गणद्धिपद्मदः सितदन्रत्रयाद्धितः ॥८८॥ 
परीतः परया भूत्या ध्वनस्सु वाद्यकोिपु । विह।रं कर्तमारेभे विश्वसंवोधदेतवे ॥४९॥ 

तदा परहतूर्याणां दध्वनुः कोयस्तराम्‌ । भासीदरुद्धं चरुद्धिनं मदटच्रध्वजपर्क्तिभिः ॥“०॥ 

जय में जगच्छ नन्देश सुवनत्रये 1 घोषयन्तोऽमरा इत्यं परितस्त विनिययुः 1५१॥ 
देवोऽसौ विहरव्येवमनुयातः सुरासुरेः । भनिच्छपूर्धिकां वृत्तिमास्कन्दननिव भानुमान्‌ ॥+२॥ 
सवंत्रास्थानतो दिक्षु सर्वासु जायतेऽहतः 1 शतयोजनमाव्रं च सुमिक्षमीतिवलजनम्‌ ॥ * 
विश्वमग्योपकाराथं चजव्येप न मोऽङ्गणे । नानदेदादिपुर्यादीन्‌ धमं चक्रपुरःसरः ॥५४॥ 

विभोः साम्यप्रमावेण ररः सिंहादिजातिमिः । वाधो न चतत जातु गादीनां जयादि च ॥५५ा 
नोकर्माहिारपुषटस्यानन्तसु खभागिनः । जुक्तिनं वीतरागस्य वियते घातिघातनात्‌ ॥५६॥ 


^~ 








~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


मुक्तिख्रीके वल्लभ ( प्रिय ) आपको नमस्कार दे ॥४१॥ हे सन्मति, आपको मेरा नमस्कार ह, 
हे महावीर, आपको मेरा नमस्कार दे ओर हे वीर प्रभो, हे देव, आत्म-सिद्धिके लिए अपक 
मेरा मस्तक घ्युकाकर नित्य नमस्कार हं ॥४२॥ है देव, इस स्तवन, सद्धक्ति ओर नमन्कारेः 
फटसे आप हमे भव-भवे सम्यग्दशं न-क्ञान-चारिव्रादिपूवरंक अपने चरण-कमटमिं ग्माच्र 
भक्तिको ही दीजिए । है भगवन्‌ इसके सिवाय ओर अधिक कु भी नहीं चादते द्‌] 
क्योकि वह्‌ एक भक्ति ही हमारे इस लोकम ओर परलोक्में निध्रयसे तौन समं सारभूत 
सुखोको ओर मनोवांछित सवं फलोंको देगी ॥४३-४५। इस प्रकार इन्द्रके न्विदन यरनेसं 
मी पदटे भगवान्‌ जगत्के सम्बोधन करनेके टिए उयत थे, किन्तु फिर भी टन्द्रकी प्रायनानं 
ओर तीथकर प्रकृतिके विपाकसे वे च्रिजगदूगुरु भव्य जीवोको समस्त दुमा दाकर 
ओर श्रमरहित युक्तिमार्मपर स्थापित करनेके लिए उदयत हुए ॥(2६-७ 

अथानन्तर देवोके हारा उत्तम चैवरोसे वीज्यमानः, द्वाद यणोंसे अदन, धवेन तन 
छच्ोसे शोभित ओर उक्छृष्ट विभूतिसे चिमूपित भगवानने करोड वाजोकः द जनपर स॑नारक 
सम्योधनके चिषए विहार करना प्रारम्भ किया 11४८-२ समय फराह पट्ट (टन) 


जय दो, जप आनन्दे भराप्नदो, इस प्रकारसे जय, नन्द जादि शव्द न नन 
घोपणा करते हुए देवगण नरवान्‌को खवं जरसे पेरकर्‌ निकटे 1५१41 रुर तदार रग दवन 
जिनके अनुयामादहं र्ते श्रा वर्‌ जनन्द्र जनन्द्पृदद गष्तद्ा पद दय्‌ न गयम 


विष्टार करते टये ॥५२॥ विददार क्रते समय सवन नगदानक अदन्ान्म सदं दि 
जनत स रहत तल न द 5 
सां याजन तक्‌ सभ इते-भात्योसे रहित उनि (दन्न) ग्ना ५ पयव पः 


आयं ट रद्य ष ) ठेसे वर्‌ प्युन्‌ सस्तारपः त्ख =दरःप (सदयर्द्‌ः + गाप 

परत दए अनक ददा, पचत अर दरयर{िम (दह्र गदया 14 दग प्रयुय नरयन 
टःदिङे द्वारा स्म 1 
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दक्रादिवे्टितस्यास्यासातोदयातिमन्दतः । अनन्तचतुराश्चस्य नोपसर्गा नरादिज्ः ॥५७॥ 

चतु खदचतुरदिश्ु दु दयते त्रिजगद्गुरुः । गणद्धाददामिः सर्वसमायां किल सन्युखः ॥५८॥ 
टुर्घातिक्मनान्ञेन केवलज्ञानचक्षुपः । स्वामित्वं विश्ववि्यानामासीदिश्चाथंददंकम्‌ ॥५९॥ 

न छाया दिव्यदेहस्य जातन्मेपो न नेत्रयोः । बुद्धिनं नखकरेल्लानां जगन्नाथस्य जायते ॥६०॥ 
अनन्यविपया एते दृरौवातिद्राया विमोः । प्राटुरासन्‌ स्वयं दिन्याश्चतुर्घाव्यरिवातनात्‌ ॥६१॥ 
सर्वाधंमागधीभापा सर्वाद्ध्वनिसंमवा । सर्वाक्षरदिग्याङ्गी समस्ताक्षरनिरूपिका ॥६२॥ - 
सर्वानन्दकरा पुंसां सवसंदेदनाशिनी 1 चिमोरस्ति द्िघाधर्म॑विश्वतच््ार्थंसूचिका 11६11 
कृ्णाहिनकुखादीनां जातिकारणवैरिणाम्‌ । जायते परमा मैत्री बन्धूनामिव सदृगुरोः ॥६४॥ 
स्वतुफरपुप्पादीन्‌ फलन्ति तरवोऽखिराः । दुद॑यन्त इवाव्यन्तं फं सुतपसां परमोः ॥६५॥ 
आस्थानमण्डरे चास्य धममराजस्य स्व॑तः । मही रत्रमयी दिव्याभवदाददं संनिभा ।॥६६॥ 
चजन्तं त्रिजगन्नाथं जगस्संबोधनोयतम्‌ । प्राणिशञर्माकरोऽन्वेति सुगन्धिः हिरिरो मरत्‌ ॥६७॥ 
विमोध्यानमहानन्दादनन्दो धसैवाम॑द्रत्‌.। जायते परमः पुंसां सदा दतेकिनामपि ॥६८॥ 
मरस्सुरः समास्थानात्तृणकरीटादिवर्जितम्‌ । योजनान्तरभूमागं गुरोः छर्यान्मनोहरम्‌ ॥६९॥ 
स्तनिताख्योऽमरो मक्व्या वियुन्मालादिभूपिताम्‌ । गन्धौद्कम्यीं वृष्टं कर्ते परितो जिनम्‌ ॥५०॥ 
दिन्यकेसर-पन्नाणि देमरतमयान्यपि । मह दुप्राणि पद्यानि स्च सप्तप्रमाणि च ।॥७५॥ 





भोक्ता वीतरागी भगवान्फे असाता कसंके अति मन्द उदय होनेसे कवदाहाररूप भोजन 
दींहोतादै तथा इन्दरा्विसे वेष्टित ओर अनन्तचनुष्टयके . धारक , भगवान मलुप्यादि 
करत उपल्तगं भो नहीं होता दै ।॥५६-५७॥ समवश्रणमे तथा विहार करते समय सवत्र 
होनेवाटी ग्याख्यानसभाओमे द्वादश ग्णोके द्वारा चिजगदूगुरु चारों दिशाओमि चार 
मुखवाटे दिखाई देते है ॥५८॥ दुष्ट घातिकमोकि विनादयसे केवलन्ञाननेच्रवाटे भगवान्‌के 
समस्त वि्याओंका विर्वाथेद्ंक स्वामित्व प्राप्न हो गया था 1५९ तीरथ॑करके दिन्यदेहकी 
छाया नदीं पड़ती टै, उनके ने्रोकी कभी भी पटक नदीं दयपकती दै ओौर न उस त्रिखोकी- 
नाथके नख ओौर केयोकी बृद्धि दी होती है ॥६०॥ इस प्रकार अन्य साधारण जनमे नदीं पाये 
जानेवले ये दौ दिव्य अतिशय चार घातिकमकि नायसे प्रसुके स्वयं ही प्रकट हो गये 
ये ॥६१॥ तीर्थकरः प्रमुकी भापा सर्वाधे-मागधी थी जो किं सवौङ्गसे उन्न हुई ध्वनिस्वरूप 
थी । वह सवं अक्षररूप दन्य अंगवारी, समंस्त अश्चरोकी निरूपक, सवेको आनन्द करने- 
वाटी, पुरुपोके सवं सन्देदोका नार करनेवाटी, दोनों प्रकारके धमं ओर समस्त तत्वाथंको 
प्रकट करनेवाली थी ॥६२-६३॥ सदुगुरुके प्रभावसे छृष्ण सपं ओर नकुल आदि जाति" 
स्वभावके कारण वैर पाठे जीवोके वन्धुओंके समान परम मित्रता हो जाती हे ॥६४॥ प्रभुके 
 प्रभावसे सभी वृक्ष सवं ऋतुओंके फल-पुष्पादिको प्रसुकरे उत्तम तपोंका अति महान्‌ फलं 
दिखलति हुएके समान फूलने-फडने खगे ॥६५॥। इस धर्म॑ सन्राद्के सभामण्डलमे प्रथय सवं 
ओर दर्पणके समान निमंछ दिव्य रनमयी दो गयी ॥६६॥ .जगतको सम्बोधन करनेमे उद्यत 
ओौर चिहार करते हुए व्रिटोकीनाथके सचं ओर सवं श्राणि्योको सुख करनेवाखा शीतल मन्द 
सुगन्धि वाटा पवन वहने गता है ॥६७॥। तीथकृर्‌ प्रमुके ध्यान-जनित मदन्‌ आनन्दसे 
सवदाःदयोकसुक्त पुरुपोकिं भी धमं ओर सुखका करनेवाखा आनन्द प्राप्त दोत्ता हं ॥६८॥ पवन 
कुमारदेव त्रिजगद्गुरुके सभास्थानसे एक योजनके अन्तगं भूमिभागको दृण, कंटक ओर 
कीडे आदिसे रहित एवं मनोहर कर देते दँ ६९ मेवकमार नामक्र देव भक्तिसे विदयुन्माटा 
अदिस युक्त गन्धोदकमयी वप जिनभगवानके सवं ओर करते हँ ।॥७०॥। प्रसुके गमन 
करते समय उनके चरण-कमटोके नीचे, आगे ओर पीठे सात-सात संख्याके प्रमाण-युक्तः 
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दिद्िपवाङ्कमानानि देवाः संचारयन्ति वै । पदान्जयोः पुरः पृषटेऽधोभागे जतः प्रसोः ॥७२॥ 
बरीद्यादिसवंशस्यानि विश्च संतपंकाण्यपि । सवंतुफलनच्राणि भान्त्यस्य निकटे सुरैः 1७३॥ 
निर्मलस्य जिनेन्दरस्यास्थाने सर्वा दिद्रोऽमलाः । व्योन्ना समं विराजन्ते पापान्मुक्ता इवामरैः ॥७९॥ 
ती्ेकर्तः सुयात्राय्ै चतुणिकायनिजं राः । कुव॑न्त्याह्धाननं निव्यमिन्दरादेशात्परस्परम्‌ ॥७५॥ 
स्फुरद्रलमयं दीप्रं सदखरारं ब्रजेत्‌ पुरः । चजतोऽस्य इतध्वान्तं धर्मचक्रं सुरारृतम्‌ ॥४६॥ 
आदशंप्रमुखा अष्टौ मङ्गखद्रन्यसंपदः । विश्वमाङ्गल्यकर्ुंदा दौकयन्ति नाकिनिः ॥७७॥ 
महतोऽतिश्चयानेतान्‌ देवारचकरुशचतुदंश्च । महातिदयायिनो मक्यास्राधारणान्‌ जगत्सताम्‌ ॥७८॥ 
इत्येपोऽतिद्ययरदिव्यैश्चतुखिश खमाणकैः । प्रातिहायकैः संक्तानायनन्तचतुष्टयैः ॥७९॥ 
अन्यैरन्तातिभैर्दिव्यैगुणेश्चालंकृतः प्रसुः 1 नानादेदा पुरथामखेान्‌ वै विहरन्‌ कमात्‌ ॥८०]॥ 
धर्मोपदेश पीयूैः प्रीणयन्‌ सजनान्‌ वहून्‌ । सुक्तिसागे खतोऽनेकान्‌ स्थापयंस्तच्वददांनैः ॥८१॥ 
मिथ्यान्तानङमार्गान्धतमो निष्नन्‌ वचोऽछ्ुमिः । रलत्रयात्मकं सुक्तर्मा्म व्यक्तं प्रकादायन्‌ ॥८२॥ 
सम्यक्त्वन्ञानचारित्रतपोदीक्षामहामणीन्‌ । समीहितान्‌ दद्न्निव्यं भव्येम्यः कट्पद्ायिवत्‌ ॥८३॥ 
संपेदे राजगृहाद्वाद्यस्थितस्य च । विपुलाचलतुङ्कस्योपरि धर्माधिपोऽगमत्‌ ॥८४॥ 
तदागमं परिन्ाय वनपालसुखाद्‌ हुतम्‌ । श्रेणिको भूपतिभक्त्या पुच्रखीमव्यवन्धुमिः ॥८५॥ 
सहागत्य सुदा भक्व्या त्रिः परीत्य जगद्गुरम्‌ । ननाम शिरसा जु्धयं सक्तिभारवदाी क्तः ॥८६॥ 





दिव्य केसर ओर पत्रवाटे सुवणं ओर रल्मयी महा दीप्निमान्‌ कमलोँको वि्टाति ए चलते 
हं ॥७१-७२॥ भगवान्के निकटवर्ती क्षेमं संसारको वृक्र करनेवाटे व्रीहि आदि सव प्रकारके 
धान्य ओर सवं ऋतुओकि फटासे नच्र ब्रृक्ष देवोके हारा योभाको प्राप्न होते है ॥७३॥ कम 
मखसे रहित जिनेन्द्र समास्थानमे आकाश्चके साथ सवं दिया देवोकर दाया निर्मल होती 
हुई शोभित होती दै, जो पापसे सुक्त हु के समानः प्रतीत होती दै जा तीर्थकर प्रमुकी 
विहासयाच्रामे साथ चलनेके टिए चतु्णिकायके देव इन्द्रे आदेशसे परस्पर वुलाते ह ॥८५॥ 
तीर्थंकर प्रमुके चरते समय चमकते हुए रत्नोंसे निर्मित, दीध्रियुक्त, एक हजार आरेवान्, 

अन्धकारका नाद्चक ओर देवोसे वेष्टित धर्मचक्रः आगे-जागं चटता र ॥५६॥ चिद्वक मंगन्य 

करनेवारं मगवानके विहारकाल्मे देव लोग दपण आदि आर मंगल द्रव्य्प सम्पद्रावो 
हपंके साथ टेकर आरो-आगे चरते ट ॥७७॥ इन मदान्‌ चौद अतियोंको, जो किः जयने 
अन्य सामान्य छोगोके टिए असाधारण ह, महान्‌ अतिययदादयी देव भन््सि सम्यश्र वर्ते 
हेः ॥७८॥ इस प्रकार इन चौतीस दिव्य अतिक्चयोसे, आट प्रातिदार्योमि, सदूलानादि अनन्न- 
चतुष्यसे एवं अन्य अनन्त दिव्य गुणोंसे अकत कीरमरमुने अनेक देटा-पुगप्रा 
रमसे विहार करते हुए, धर्मोपदे्रूपी अयखतके हारा सञजनाको नमर करते, वर्नं सुजि 
मागमे स्थापित करते, अनेकोवः्‌ तर व-दृद्यनरूप वचनद्धिरणोमि मिध्यादानसत्प कमान गट 
अन्धकारको हरते, मुक्तिका माग स्पष्ट रूपे प्रकाशित फरते, भव्य सवतिः दिप्‌ कन्यपृध्वय 
समान सम्यक्त्व त्तान-चारित्र-तप आर दीक्नारूपी सनोवाद्धिन सद्ामयिर्यको निन्य दनय 
चतुर्विध संघ ओर देवांसे आदृत ओर परमद सवाम चमे भ्व वार्मजनेन्द्र गरगनः ददन्‌ 
स्थित विपुटाचट्के उन्नते यिखरदेः उपर आय ५० <ध्‌ 





? 44 





५ मु ष्मा ~ यसे = ~ शतत व ण ज 6 
वार प्र्युफा वनच्पाटकः सुस्यस जागसन सुनद्र्‌ राद श्रप्यदन गः जनदूतद दद 
क म धा (ने ॥ । छ र [न 
यन्धु अनेक भव्यजनोके साथ लाकर, टपिन ल्‌ उग्दू-रुन्या नयिमत प्रटश्तः दरर 


क = [कने श 9 ५ [र 
समस्कार फिया। तत्पर्बान्‌ त्यय {लप्‌ न्याततगररकः करासन दर द गयम र 
~ < . धि 


न्त्यं से जति ~> पूजा दर स 

प ८ ८8 व] श = ~ ज अ (| (नि ~ ~+ ५. 
द्रव्या जनन्द्रद्द{क् ना कर अर्‌ दुन सनन्द रन्न्‌र्‌ दल मउनन्ड्‌ (न र~ ल 

८ 
० 4 _ ५ ् = 
टिप उदयत ह र 6 1 अ 
टप इरत जा 11८4-८ शयात्‌ दः- ह गा सउ शय न्य ^ “न ररा: 
त ह . ५ 





२०८ श्री-वीरवर्ध॑मानचरिते [ १९.८७- 


ततोऽभ्यच्यं जिनेन्द्राडी सोऽषटमेदैंहार्चनैः । पुननंस्वातिमक्च्येति तस्स्तवं करतूमुययौ ॥८५॥ 

अद्य नाथ वयं धन्याः सफलं नोऽ जीवितम्‌ । मत्यंजन्म च यस्माच्चं प्रा्ठोऽस्मामिर्जगद्गुदः ॥८८॥ 
अद्य मे सफडे नेत्रे भवत्पादाम्बुजेक्षणात्‌ । सार्थकं च ज्िरो देव प्रणामाचच्कमाव्जयोः ॥५९॥ 
धन्यो मम करौ स्वामिनच्रद्य ते चरणाचंनात्‌ । यात्रया च क्रमौ वाणी सारिका स्तवनेन च ॥९०॥ 
भद मेऽभून्मनः पूतं तद्धबानगुणचिन्तनात्‌ । गात्रं युश्रुपया स्वं दुरितारि्ननाद्रा च ॥[९१॥ 
संसारसागरोऽपारदचुटधकामोऽ मासते । व्वां पोतसममासाय नाथ मे फं मयं ततः ॥९२॥ 

इति स्तुस्वा जगन्नाथं मुहूनैस्वा सुदान्वितः । सद्ध्म॑श्रावणायासौ नरको द्य पाविशात्‌ ॥९३॥ 
तत्रासीनो नृपो मक्स्या इुश्राव ध्वनिना गुरोः । धमं यतिगृहस्थानां तत्त्वानि सकलानि च ॥९४॥ 
पुराणानि जिनेश्चानां पुण्यपापफखानि च । रक्षणानि सुधर्मस्य क्षमादीनि वतानि च ॥९५॥ 

ततः श्रीगौतमं नस्वा प्राक्षीदिति महीपतिः । मगावन्‌ मदयां कृत्वा प्रागूजन्मानि ममादिश ॥९६॥ 
तच्धुसवेति -गणेद्रोऽवादीत्तं प्रति पराकृत । णु धीमन्‌ प्रवक्ष्ये ते चृत्तकं तरिमवाध्रितम्‌ ।९७॥ 

इद जम्बरूमति द्वीपे चिन्ध्याद्रौ कुरवा । वने खदिरसाराख्यः किरातो मद्कोऽनसत्‌ ॥९८॥ 
सोऽन्यदा वीक्ष्य पुण्येन समाचिगुक्तय्रोगिनम्‌ 1 विदवजन्त॒हितोयुक्तं दरस प्राणमस्सुधीः ॥९९॥ 
धमंखामोऽस्तु ते मद्र द्यादरीर्वादं स दव्यदात्‌ । तदाकण्यं क्रिरातोऽसाविव्यरच्छन्पुनीङ्वरम्‌ ॥ १००॥ 
स ध्मः कीदृशो नाथ किं -कृस्यं तेन देहिनाम्‌ । किमस्य कारणं कोऽत्र टाम पएतन्ममादिद्य ।॥१०१॥ 
तच्छुत्वोवाच योगीति त्यागो यः क्रियते वुभेः। मधुमांससुरादीनां स धर्मो वधदूरगः ॥१०२॥ 





जीवन ओर सनुष्य जन्म पाना सफर हो गया, क्योकि हमे आप-जेसे जगदु-गुरु प्राप्र हुए 
ह ॥८८॥ आपके चरण-कमलोके देखनेसे आज हमारे ये दोनो नेत्र सफट हो गये है, आपके 
चरण-कमलोंको प्रणाम करनेसे दे देव, हमारा यह्‌ सिर सार्थक हो गया दै। हे स्वामिन्‌, 
आज आपके चरणोँकी पूजासे मेरे दोनों हाथ धन्य हो गये है, आपकी द्न-यात्रासे हमारे 
दोनों पैर कृतकृत्य हो गये हैँ ओर आपके स्तवनसे हमारी वाणी सार्थक हो गयी है ॥८९-९०॥ 
आज मेरा मन आपका ध्यान करने ओर गुणक चिन्तनसे पवित्र हौ गया, आपकी सेवा- 
गुश्रुपासे सारा शरीर पवित्र हो गया जौर हमारे पापरूपी शनरुका नार हो गया हे ॥९१॥ हे 
नाथ, आप-जेसे जहाजको पा करके यह्‌ अपार संसार-सागर चुल्ू-भर.जटके समान प्रति- 
भासितदहोरादै। इसलिए अव दमे क्या भय हे ॥९२॥ इस प्रकार जगत्‌के नाथ वीर 
परभुकी स्तुति कर, पुनः हप॑से संयुक्त हो नमस्कार कर उत्तम धमेको सुननेके लिए मनुष्योके 
कोटेमे जा वेठा ॥९३॥ वर्दौँपर वेटे हुए राजने यक्त्सि जगदू-गुरंकी दिव्यध्वनिके द्वारा 
मुनि ओर गृहदस्थोका धर्म, सवं तत्व, जिनेन्द्रोके, पुराण, पुण्य-पापके फट, सुधमके 
क्षमादिक क्षण, ओौर अर्दिसादि व्रतोको सुना ।॥२४-९५॥ तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजाने श्रीगोतम 
्रथुको नमस्कार कर पृष्टा सगवन्‌ , मेरे ऊपर द्या करके मेरे पूवलन्मोको कदिए ॥९६॥ 
श्रेणिकके प्ररनको सुनकर परोपकारी श्री गौतमगणधर वोटे-दे श्रीमन्‌, मेँ तेरे तीन भवसे 
सम्बन्ध रखनेवाटे चत्तान्तको कदता दह सो तू सुन ॥९७॥ ` 
दसी जम्वृद्भीपमे चिन्ध्याचट पर कुटव नामक वनम एक खदिरसार नामका भटा 
भीर रहता था ॥९८॥ उस बुद्धिमान्‌ने किसी समय पुण्योदयसे सवं प्राणियोके दित करलनेमे 
उत समायिरुप्त योगीको देखकर प्रणाम किया ॥९९॥] उन्दने ष्दे भद्रः तने धमंटाभ होः 
“ यद्‌ आश्चीर्यपद दिया ! यह्‌ सुनकर उस-भीटने सुनीद्वरसे पृछा-दे नाथ, वह॒ धमं केसा दे, 
उसते प्राणियोका क्या कार्यं सिद्ध द्योता है; उसका क्या कारण ह ओर उससे इस रोकमें 
क्या टाम दै, यह्‌ सुश्च बताइए ।॥१००-१०१॥ उसके इन चचनोंको सुनकर योगिराजने कटा- 
दे भव्य, मधु, मांस ओर मदिरा जदिके खान-पानका बुद्धिमानोके द्वार त्याग किया जाना 
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तच्छरते तु परं पुण्यं पुण्यारस्वर्गसुखं महत्‌ । ध्म॑स्य योऽत्र छामः च्वाद्धम॑लामः स उच्यते ॥१०३॥ 
तदाकण्यं जगौ भिद दृव्यं चं प्रति मो सुने । नादं मांसञुरादीनां त्यागं कर्त क्षमोऽञ्जसरा ॥१०९। 
तदाकूतं ततो न्नात्वा सुनिराह वनेचरम्‌ 1 काकमांसं त्वया पूर्वं मक्षित ङफिनवादिदा ॥९०्५ा 
तदाकण्यं स इस्याख्यक्तदाचित्तनन मक्षितम्‌ 1 मया ततो यमी प्राह चेवं तहि शर्म॑णे ।॥१०६॥ 

मद्र त्वं नियमं तस्य गृहाण भक्षणेऽधुना । नियमेन विना यत्माजातु पुण्यं न धीमताम्‌ 114०७ 
सोऽपि तद्वाक्यमाकण्यं संतुष्टो दीयतां व्रतम्‌ 1 इ्युक्त्वाद्य तदादाय चतिं नत्वा गृहं ययौ ॥१०८॥ 

८ कदाचित्तस्य संजातेऽसाध्ये रोगेऽश्चुमोदयात्‌ । वेदयस्तच्छान्तये काकमांसौपपं किलादिग्रात्‌ ॥१०९॥ 
तदा तददधक्षणे द्चः स्वजनैः परेर्तोऽवदत्‌ । स इत्यहो चतं स्यक्त्वा दुरम मवकोरिमिः ॥११०॥ 
रक्ष्यन्ते ये शैः प्राणास्तैः किं साध्यं सुधर्मिणाम्‌ । यतो मवे भवे प्राणाः स्युः स्यान्न च दुमं व्रतम्‌ ॥ 
वरं प्राणपरित्यागो चतमङ्गान्न जीवितम्‌ । प्राणत्यागाद्धवेस्स्वगंः खन्न च व्रतभङ्गतः ॥११२॥ 
इति तन्नियमं श्रुत्वा सारसाख्यपुरात्तदा । आागच्छस्तस्पुरं सूरवीरस्तन्मिधुनः शरु चा ॥११३॥ 
सहागहनमध्यस्थस्य चरस्याप्यधत्तखे । कांचिदवीं स्दन्तीं संवीक््याप्राक्षीदिति स्फुटम्‌. 1१९४॥ 
कास्वंवा हेतुना केन रोदिषि गुहि देवते 1 वदाक्रण्यावद्व्देद्‌ श्य्णु भद्र वचो मस ॥११५। 
वनयक्षो वसाम्यन्र चनेऽदहं व्याधिपीडितः । त्वन्मेथुनो गतायु-खद्विरसारोऽणु नाच्च यः ॥९१६॥ 











ओर जीव-र्दिसासे दूर रहना धमं है ॥१०२॥ उस धमंके करने पर उत्तम पुण्य होता द, पुण्य- 
से महान्‌ स्वग-युख प्राप्त होता ह । एेसे धमेका जो टाम (ग्राप्नि) यपर हो, वह धम- 
लाभ कहा जाता हे ॥१०३॥ यह्‌ सुनकर वह्‌ भीख उनसे इस प्रकार बोटा--द युनिराज, 
म मांस-भक्षण ओर मदिरा-पान आदिका निश्चित स्पसे त्याग करनेके लिप्‌ समय नींद 
॥ १०४ तव उसका अभिप्राय जानकर सुनिराजने उस भीटसे कदा--स्या तूने पट कम 
काकका मांस खाया, अथवा नही, यह्‌ युदय वता ॥१८५।। यह्‌ सुनकर व्‌ चान्या--नि 
कभी काक-ससि नदीं खाया ह । तव योगी वोटे-यदि पेखी यत्तिद्‌तोदेभद्र, युखःप्रानिकः 
ङिए त्‌ अव उसके खानेके त्यागक्रा नियम ग्रहण कर । क्योंकि नियसक्ः विना वुद्धिमार्नांक्ना 
कभी पुण्य प्राप्त नहीं होता हे ॥१०६-१०७] वह्‌ भील भी सुनिराजके यष्‌ वचन टनकर 
सन्तुष्ट होकर बोखा-- (तव मुखे चरत दीजिए, एसा कहकर आर उनसं का नट गन- 
का डीघ्र त्रत टेकर ओर युनिको नमस्कार कर अपने घर चद्धा यया 11\5<॥ 

अथानन्तर किसी समय पापके उद्यसे उसके असाध्य रागक उद्यश्न पनेर मध्ये 
उस रोगकी यान्तिके लिए काक-मांसि आपध ह, एसा का 1१८९] तय सवद-मानक रसान 
लिप्‌ स्वजनोसे प्रेरित हआ बह चतुर भीट दस प्रकार योखा-अ्ा. फटि 
कठिनतासे प्राप्न त्रतको छोडकर जो अत्तानी अपने प्राणो रदा प्ते ह, उमम धर्मान्म 
काक्या प्रयोजन साध्यह्‌? क्योकिप्राणतो भव-भवने दृटमनर्‌. चिन्त दुमप्रत पाना 
सुखभ नहीं ह ॥११०-११९॥ इसषिए प्राणका परित्याग करना उनम र. छिग्नु दमय फम्य 
जीवित रना अच्छा नीह 1 उतदी र्ना करते प्राय-त्यारसं न्यया श्रम दमे 
व्रत-भेग करनेसे नरक पाप् दोगा ॥६१२॥ ( इम प्र्यार टकर उन्न 9 
सांसको खाना स्वीकार नहीं च्वि। सेन उतसोतच्र घटनेन] चट समद 
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काकमांसनिचरच्यात्तपुण्यान्मै मविता पतिः 1 मांसं मोजयिन्ुं गच्छन्‌ मजनं कर्तुमिच्छसि ॥११७॥ 

* नरके घोरदुम्खांनां तस्य स्वं हि ब्रृथा दरार । अनेन देतुनायाहं करोमि योदनं शुचा ॥११८॥ 
श्रुत्वा तदुक्तिमित्याद स है देवि शुचं स्य । नादं तन्नियमस्मैव जातु भद्ध करोम्यदम्‌ ॥११९॥ 
इद्युक्स्वा तां स संतोण्य मद्ष्वासाद्य तमातुरम्‌ । परिणामपरीक्षायं तस्येद मव्रवीद्चः ॥१२०॥ 
मित्रामयापनोदाय प्रमौक्तन्यमिदं स्वया । सत्यत्र जीवितन्ये मोः सत्तुण्यं क्रियते मुहुः ॥१२१॥ 
तच्धुत्वा सोऽवढब्धीमान्‌ सुदृरोक्तमिदं वचः । नोचितं ते जगन्निन्यं इवश्नदुं धर्मनादक्रृत्‌. ॥१२२॥ 
अन्तावस्था समायातो यमतो ब्रूहि संग्रति । क्रंचिदधर्माक्षरं मेनासुत्राव्मा मे सुखायते ॥९२३॥ 
घवास्वा तन्निद्चयं सोऽनु यक्ष्याः सर्वं कथानकम्‌ । फट च तदर्तस्थेव सु्रीव्या तमवृनुधत्‌ १ २४॥ 
तच्छुस्वाय स संवेगं धमे धर्मफछे सुधीः । त्यक्वा समस्वमांपरादीन्‌ जमादाणुव्रहानि च ॥१२५॥ 
काटान्ते तच्फलेनासौ सुक्ववा प्राणान्‌ समाधिना 1 महरधिक्रामरो जातः सौधर्मेऽनेकसार्मभाक्‌, ।। १ २६ 
सूरवीरस्ततो गच्छन्‌ स्वमुरं तत्र वीक्ष्य गाम्‌ । साङ्चयं हृद्यो यक्षीमित्यष्च्छदू गिरा स्वयम्‌ ॥१२७॥ 
देवि मन्मैश्वुनः किं वे पतिर्जातो न वाधना । सादेदं मे पतिर्नासीत्स किन्तु निर्जरोऽजनि ॥१२८॥ 
सवंतरतोत्थयुण्येन कल्पे सौधममनामनि । महरधिको गुणाच्योऽस्मदृव्यन्तरव्वपराटमुखः ॥१२९॥ 
तत्र सुनते परं साख्यं देवीनिकरसंमवम्‌ । स्वर्गरक्ष्मीं स आस्ता कुवन्‌ पूजां जिनेशिनाम्‌ ॥१२३०॥ 
तदाकण्य स इत्थं स्वह्दयेऽचिन्तयत्सुधीः ! चदय पद्य चतस्यदं -प्रवरं एटमन्नसा 1१३१॥ 








- पीडति हं । वह्‌ मरकर काक-मांसकी निव्त्तिसे प्रात्र पुण्यके फटसे मेरा पति होगा । किन्तु 
शठ, काक-मांस चिटनेक टिए जाते हुए तुम उसे नरकमें भेजकर ब्धा दी घोर दुःखोंका 
माजन चनाना चाहते हो ¡ इस कारण शोकसे आज मेँ रोदन कर रदी ह ॥११६-११८॥ उसकी 
वात सुनकर वह वोटा-दै देवि, तुम रोककर छोडो, मेँ उसके नियमका कमी भी मंग 
नहा कुर्ग ॥ ११५ 
इस प्रकार कदकर ओर उसे सन्तुष्ट कर वह्‌ शीघ्र उस वीमार खदिरसारके पास 
आया ओर उसके परिणामोंकी परीक्चाके लिप्‌ ये वचन वोटा ॥१२०॥ हे मित्र, सोगके 
दर करनेके लिए तु्दः यद्‌ काक-मांस उपयोगमें टेना चादिएं 1 अरे, जीवनके रहनेपर यद 
पृण्य तो फिर भी किया जा सकता द १२१ -अपने साखेके यद्‌ व चन सुनकर वह्‌ वुद्धिमान्‌ 
खदिरसार वोखा--दे मित्र, ये टोक-निन्य) नरक देनेवाठे ओर . धमेके नाटक वचन कदना 
उचित नदीं हं १२२] मेरी यह्‌ अन्तिम अवस्था आ गयी दं,. अतः इस समय तुम धमक 
कुछ अश्चर वोद, जिससे फि परटोकमे मेरी यद आत्मा सुखी होवे ॥१२३॥ उसका यद 
निश्चय जानकर तत्पग्यात्‌ उसने यक्षीका सवं कथानक ओर उसके त्रतका फट अतिग्रीतिसे 
खदिरसारको वतदाया १२४ उसके वचन सुनकर उस सुधी खदिरसारने धमे ओर धमके 
फटे संवेगको धारण कर ओर सवं प्रकारके मांसादिकको छोड़कर अणुत्रतांको ग्रहण कर 
टिया ॥१२५॥ जीवन-काटके अन्तमें भ्राणेकरो समाधिसे त्यागकर , वह्‌ उसके फटसे साधम 
स्वर्गमे अनेक यखोंका भोक्ता मदर्धिक. देव हुआ ॥१२६॥ 
तत्पन्धात्‌ अपने नगरको जाते हुए सूरवीरने वनकरे उसी स्थानपर उस यक्षीको देखकर 
आथर्ययक्त हृदय होकर उससे . स्वयं दी पृष्टा-दे देवि, मेरा वह वनोद क्या अव तेरा 
पति ह 2, अथवा नहीं हुमा द १ वह्‌ वोटी-- वह्‌ मेरा पति नदीं हु, किन्तु सव व्रतोसे 
उपाजिव पुण्यसे सौधम नामके प्रथम स्वगे हमारी व्यन्तरोकी ध्ुप्रजातिसे पराङ्मुख, उच्छ 
जातिका महऋद्धिघारी देव हआ दं [१२७-१२य्‌ वदपर वह्‌ स्वगेकी खक्ष्मीको पाकर 
जिनेदवर देवकी पूजाको करा हुआ देवि्योके समृहसे हसे उत्न्न हए .परम सुखको भोग रदा 
, हे ॥१३०॥] यक्षीकी यड्‌ वात सुनकर वह्‌ बुद्धिमान्‌. छूरवीर अपने द्यम इस प्रकार विचारने 
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येन व्रतेन छम्यन्तेऽसुत्रदु योऽत्र संपदः । विना तेन न योग्येका नेतं कालकला कचित्‌ ॥१३२॥ 
विचिन्त्येति स गत्वाश्च समाधिगुघ्षयोगिनम्‌ । नव्वा सुदाव्रहीद्‌ मच्यो चतानि गृहमेधिनाम्‌ 1१६६॥ 
स्वगात्खदिरसाराद्गिदेवो भुक्त्वा सुखं महत्‌ 1 स दि क्चागरपयंनत च्युत्वा पुण्यविपाकतः ।१३९॥ 
सूनुः कणिक्रभूपस्य श्रीमत्यारच नृपोत्तमः 1 जातस्त्वं श्रेणिको नाम्ना मव्यश्रेणििवान्रणीः ॥१३५॥ ~ 
तक्कथाश्रवणास्प्राप्य तत्ते श्रद्धां परां चपः! जिनेन्द्र धमंगु्वद़ पुननंसा पप्रच्छ तम्‌ । १३६॥ 

टेव मे महती श्रद्धा विद्यते धमंकमणि । हेतुना केन न स्याच सनाग््रतगुणोऽघुना ॥१३७] 
उवाचेदं ततो योगी घीमंस्त्वं बद्ध वानिह । प्रागेव नरकायुप्कं गाढमिय्यात्वमावतः ॥ १६८॥ 
हिंसादिपन्चपापाचच बह्वारम्मपरिग्रहात्‌ । अतीवविपयासक्स्या वौद्धमक्त्या वरपादृते ॥१३९॥ 

तेन दोपेण ते नास्ति मनाग्रतपरि्रदः । वद्धदुवादयुषो चस्मात्स्वीकवंन्ति दधा दतम्‌. 11१४०॥ 
आक्ञाख्यं मार्मसम्यक्त्वं द्यपदेामिधं ततः 1 सूत्राह्यं च वौजाख्य संक्षेपाख्यं सविस्तरम्‌ ॥ १४९॥ 
जथव्थिमवगादं परमावगाठसंश्चकम्‌ 1 दशेति सुसम्यक््वं सोपानं प्रथमं शिवे ॥१४२॥ 
सवंज्ञान्नानिमित्तेन षद्द्रव्यादिपु या रुचिः 1 जायते महती तत्स्यादाक्तास्रम्यक्त्वगुत्तमम्‌ 11१४३॥ 
अच्र निःसङ्गनिर्चेरूपाणिपात्रादिरक्षणम्‌ 1 श्रुत्वा या सोक्षमागेस्य श्रद्धा तन्मागेदशनम्‌ ॥१४४॥ 
त्रिपष्टिपुस्षादीनां पुराणश्र वणाच यः । सयः स्याजनिश्वयोऽवरेतटुपदेदाख्यदशंनम्‌ ॥ १९५॥ 


~~~ ~ 


टगा--अदहो, व्रतको यीन्र प्राप्न हुए उत्तम फट्को देखो ॥१३१॥ निस तके दवारा परलोक 
एेसी स्वग-सम्पदाषं प्रप्र होती है उस त्रतक्रे विना मनुप्यको काटकी एक कटा मी कभी 
विताना योग्य नदीं है ॥१३२॥ ठेसा विचार कर ओर शीघ्र ही समाधिरुप्र सुनिराजके पास 
जाकर, उन्ह्‌ नमस्कार कर उस भन्यने गृहस्थोके त्रतोको हपंके साय प्रहण कर चवे ॥ ६३३ 
खदिरसारका जीव वह्‌ देव दो सागरोपम काट तक वदकि महाुखांका भागकर 
ओर स्वगंसे च्यत होकर पुण्यके विपाकसे कणिक राजा ओर श्रीमती रानीके श्रणिक नामस 
प्रसिद्ध चरपोत्तम ओर मव्य जीवोकी पंक्तिमे-से मोष जनमे अग्रसर पुत्र हाद! 
१३५॥ अपने पूवजन्मकी इस कथाको युननेसे तन्त्वामें जिनेन्द्रदेव, जिनधम जार जिनाः 
आदिमे परम श्रद्धाको प्राप्न होकर उन्हे नमस्कार कर पुनः पृदा ॥१३६॥ दह्‌ दव, धमकायमं 
मेरी भारी श्रद्धाद, किन्तु किस कारणसे अमी तक मेरे को जरा-साभीत्रतया यु भार्ण 
करनेका भाव नहीं हो रदा ह्‌ ॥१३७॥ यद्‌ सुनकर गातम गणधरने दा द युधा, सद्र 
मिभध्यात्वभावके यारा आजसे पूवद तने दसी जीवनम हिसादि पचा पापक स्दोनन्प्मं 
वहत आरम्भ ओर परिग्रहसे, अत्यन्त विपयासक्तिसिं आर सत्य धम विना यास गसिय 
नरकायुको वध लिया ह्‌, अतः उन दोपसे तेरे रचमाव्रभी त्तका परिप्रद्‌ नदष प पट 
देवायुको वोधनेवाटे जीव दी युनि आर श्रावद्धवः दो मेदरूप धनवा न्दर यन्य 
1१३६१४० (जपने नरकायुका वन्य सुनकर राजा भरगिक्‌ मनी सन विचागन नमः 
भगवान्‌, तव इससे मेरा केसे ह्टकारा दोना ? उनः सनदी यष्ट चानि तामकग्‌ सनन 
कषा- ) संसारसे उद्धार करनेवाला सम्यक्व ह । वह्‌ ददा परार -- १ नासन्न. 
२ साग सम्यक्त्व, ३ उपदेशसस्वक्त्य, % सृत्रसग्यपत्य. ^ दाउमन्ययन्य, ५ म पमम्नण्य 
७ विस्तारस्रम्ययव्य, ८ अर्योखन्नखन्यक्व्य, ५ सयगारमन्द्यःद सर्‌ ५ 
सस्यस्य । यद्‌ दश्च प्रदारफा सम्यक्त्व मोक्षस्प प्रामादरमं सन्नः दशनम ग्रत 
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त कदा नविदाम्‌। दमुता दिधि युद्रसस्पपस्यमेवः कव्‌ 4१ ४९ 
& नवाथ | ददु मव्य तौजदुनमेत ण्व ॥१५५॥ 
9 म त शम करणम्‌ ॥१४८॥ 
41111 १ 1 
7 वाप वदवि: } मौ निधकर शार (८ व ह 0 
सवकम संसा चजनप्रस्ताम्‌ 1 दशनं हि तत्‌ ॥१५१॥ 
1/1 शण ावगादवक 0 
>) मभ्य कियन्तस्ते तदूमेदाः सन्ति भूपते ॥१५३॥ 
10 ५ जगद्वन्यैरन्ते श्रीचिजगद्गुयेः ॥१५४॥ 
त  रा्रमामन्त क्मपाकेन यास्यति ॥१५५]]. 
लेता सयाम सगदासवकरारणम्‌ | 1 प 
भूर ४८८ कुरी ध्रथमः क्षेमङ्ृव्सताम्‌ ॥ १५७1] 
पप्य म सद्द ५ । भ्रमन्तः प्राणिनोऽनेकवारान्‌ ध्राड्नस्कं गताः ॥१५८॥ 
५ ५ । विपण्णस्तं पुनन तवेत्यष्च्छच्छरीगणाधिपम्‌ ॥१५९॥ 
ल ुण्यभामनि । मां विनाधोगति कश्चिदन्यो यास्यति वान च ॥१६० 


~-~~~~~~---~------------------------~---------~~~-~~--~~- ~~~ ~~ 


= ^ ^~ # क = 4 ९ न्मे भ 
+ श च 


5 

1111... ( 

| ‡ ; भम्वरययं 
01111111 11. 


‡ 
र -= = ~ 1१; 
9911 


तरयदितमम्पस्पन 

स्धमुयं तद्रा कणरि 
अमदन्मधपुरेऽप्रारिमिन्‌ विः - - 
------------ को सननेसे जो आत्म-निश्चय या. धम-श्द्धान उन्न होता है, वह्‌ 
ममानवफि म सम्यक्त्व दै ॥१४५॥ आचारादि अंगोमे कही तपट्चरणक्रियाके 
रोक 6) उसमे रचि उसन्न होती दै, ह्‌ सूजसम्यक्त्व है ॥१४६॥। वीजपदोको 
खननेसे से जीर उनके सूक्ष्म अथके सुननेसे भग्बजीवोकि जो तत्स्वाथंमे रचि उलन्न होती 
दण बीज सम्यक्त्व दै ॥१४॥ जीवादि पदाथकि संक्षेप कथनको सनकर ही जो बुद्धिमानों 
५ श्रद्धा उत्पन्न होती दै चह सुखकारण संश्चेपसम्यक्त्व कटा जाता हे ॥१ ४८ जीचादि 
पदा्कि विस्तारयुक्त कथनको सुनकर प्रमाण ओर नयोके वित्तारद्रारा जो धसमे निन्य 
उतपन्न होता दै, बह विस्तार सम्यक्त्व दै ।।१४९॥ दवादरागशरुतरूपः ससुद्रका अवगाहन कर 
वचन-निस्तारको छोड़कर आओौर अथमाच्रको अवधारण कर्‌ जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह 
अथंसम्यक्त्व दै ॥१५०॥ अंगमरविष्ट्‌ मौर अंगवाह्य श्रुते रहस्य चिन्तनसे क्षीणकपायी 
योगीके जो दद्‌ रुचि उत्पन्न होती है, वह अवगादृसम्यक्व है ॥१ ५१।॥ तथा केवलन्ञानके 
दवाय अवलोक्रित समस्त पदार्थोपर जो चरम सीमाको प्राप्न अत्यन्त द्द्‌ रुचिः उपपत्न होती 
दे वह्‌ परमावगाद्‌ नामका सम्यक्त्व हे ॥१५२॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवने ताच्िक दृष्टस 
सस्यकत्वके दस भद्‌ कदे हँ । दे राजन, उनमे-ते करितने सेद्‌ तेरे दै ॥१५३॥ जगदू-वन्य 
दशंनवियुद्धि आदि पोड्डा कारणोमिंसे कुछ या सव कारणो व्रिजगदू-गुरु श्री वथमान- 
स्वामीके समीप जगततमे आश्वर्यका कारण तीर्थकर नामकम य्दपर निश्वयसे वँधकर 
जीवनके अन्तम पूर्वोपारजित कर्मके उद्यसे रलम्रमाप्रयिवीवाङे नरकमे जाओगे वर्हौपर 
उपार्जित कर्मोकरा फर भोगकर आगामी चार काट-अरमाण अर्थ्‌ चौरासी हजार वपोकि वाद 
वसि निकल्कर हे भव्य, तू महापद्मनामका धमेतीथंका प्र्व॑तक, सजनोका क्षेम-कयख्कर्ता, 
आगामी उत्सर्थिणी कालम प्रथम-तीर्थकर होया, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥१५४-१५७ डे 
राजन्‌ , तुम निकटभन्य दो, अव इस अल्पकालिक संसारक परिथिमणसे मत उरो । क्योकि 
इसके भीतर परिभ्रमण करनेवाटे प्राणी अनेकं वार पठटे नरक गये ह ॥१५८॥ अपनी रलन- 
प्रभागत नरकक प्रापचिकी वात सुनकर विपादको प्राप्न हए भ्रेणिकने पुनः श्री गौतमगणधरको 
नमस्कार करके इस प्रकार पूछा ॥१५९॥ हे भगवन्‌ › इस विला, पुण्यधामवले मेरे नगरमे 
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तदुनुग्रहधमाय ततः श्रीगातमो जगा । श्णु धीमन्‌ वचस्तथ्यः मवच्डोकापनोदकम्‌ ॥१६१॥ 
काटशोकरिकोऽत्रच पुरे नीचकुखे श्शम्‌ । मवस्थितिवदाद्‌ वद्ध मनुप्यायुः ऊक्मणा ॥१६२॥ 
सष्चकृत्वोऽधुना जातिस्मये भूरवेव्यचिन्तयत्‌ 1 पुण्यपापफलेनादो सं वन्धोऽस्त्यद्धिनां चद्व ॥१६३॥ 
तदहि पुण्यादुते कस्मायाघ्तोऽयं चरमवो मया । ततः पापं न पुण्यं वा श्रेयो वंपचिक सुखम्‌ ॥१६४९॥ 
दति मत्वा स पापात्मा भूस्वा निम्दाद्क एव च । हिसादिप्चपापानि सांसायाहारमञ्जसा ॥१६५॥ 
करोति तत्फटेनैव वहारम्भपरिय्रहैः । बद्धश्वभ्रायुरन्तेऽघायास्यस्ति श्वञ्रमन्तिमम्‌ ॥ १६६॥ 
छभाख्या द्विजपुच्री च रागान्धा मदविहुखा । उ्रस्ीवेदपाकेन निःश्ीखा निर्विवेकतिनी ॥१६७॥ 
गणन्नीलसदाचारान्‌ वीक्ष्य श्रुस्वातिकोपिनी 1 अतीवेन्द्ियराम्परयान्नरकायुरववन्ध च ॥१६८॥ 
रोद्रध्यानेन ष्रतवेति ततः साच्र गमिष्यति । सर्वदुःखखनीं निन्यां पपात्तमःश्रमावनिम्‌ ।॥१६९॥ 
इति तद्वचनस्यान्ते प्रणिपत्य गणाधिपम्‌ । अमयाख्यः ऊुमारः पप्रच्छ स्वस्य मवान्तरम्‌ ॥१७०॥ 
तदनुमरहबुद्धयासो प्राह तस्य मवावलीम्‌ । इहैव भरते विश्रतनूजः सुन्दरामिधः ॥१३१॥ 
. मूढव्रययुतो भद्रो मिध्यादृषटंजन्‌ पथि । वेदाम्यासाय स जंनाह दासेन समं कुधीः 1१७२॥ 
वीक्ष्य पापाणराक्षि च पिप्पलाधःस्थितां पराम्‌ । देवोऽयं सम दीव्युक्त्वानमत्परील्य तं टुम्‌ ॥1७३॥ 
तच्चेष्टा वीक्ष्य तदूबोधनाय प्रहस्य तं तस्‌ । पाद्रेन मनं कृत्वादवदर्दास्नो वमञ सः ॥१५४॥ 
मेरे विना क्या ओर कोड पुरुप अधोगति (नरक ) को जायेगा, या नदीं ¢ श्रणिक्रकी घात 
सुनकर उसके अनुग्रह करनेके हिषए श्रीगोतमने कदा-दे धीमन्‌ , तेरे शोकको दूर्‌ करनेवाटे 
मेरे यथाथं वचन सुनो ॥१६०-१६१॥ इसी राजगादनगरमे भवस्थितिके वदसे पूवभवमें 
मनुप्यायुको बांधकर नीचगोच्रके उद्यसे अस्यन्त नीच ऊुटमे उत्पन्न हआ काक्र 
नामका कसाई रहता हे । अव उसे सात भव-सम्बन्धी जातिस्मरणत्तान उपपन्न दुभा £, यनः 
वह विचारने ख्गाहं किं यदि पुण्य-पापके फथ्से जीवोंका सम्बन्ध होता, ता भनि पर्ययः 
विना यह्‌ मनुष्य जन्म कंसे पा यिया ? इसटिर्‌ न पुण्य ह ओर न पापदध्‌। किन्तु टन्द्रियेनिः 
चिपयोंसे उस्पन्न हुआ वेपयिकर युख ही कल्याण-कारक द ॥१६२-१६४॥ पला मानक्रर्‌ चाह 
पापात्मा निध्यंक होकर िसादि पचो पापांको आर मांसादिके आदारा निश्रयनः करना 
हे । इन पापोके फल्से तथा वहत आरम्भ ओर परसिपरटसे उसने नरफानुको वधर च्या 
जीवनके अन्तमे वह्‌ उक्त पापोके उद्यसे अन्तिम ( सातव ) नरका जायगा ॥६९१५.-५६६॥ 
तथा इसी नगरमे ग्रुभानामवाटी एक त्राछ्णपुच्री ह्‌; वद॒ सागसं अन्धी आर मदन विन्द । 
तीव्र खीवेदके उद्यसे शील-रदित ह, अर्थान्‌ व्यभिचारिणी, ओर चिवेद-रडिन । म्‌ 
गुणी, सीखवान्‌ आर सदाचारी पुररपौको देखकर जर सुनकर अन्यन्न पुन एः ६ । 
उसने भी इन्द्रिय विपय-सेवनकी अतीव टम्पटतासे नरफाय योन्या । यह्‌ म ये 
अन्तम रोद्र्यानसे मरकर पापके पटसे निन्द अर सवदुःयकी ग्यानिपानः गगम 
नामकी ट्टी नरकभूमि जायेयी ।॥१६०- १६९ (यद्‌ सुनकर राता श्र णिवः स ददन्तः) 
जव गोतमस्वामी नरक जनेवाट उक्तदाोनकीदातेद्टट्‌ दुत, नय (रमयदस्यरम 
गणधरदेवको नमस्कार करके अपने पृवभर्वोष्ता पृद्टा ॥६८५)। सक सनु दुन 


गोतमस्वामीने उसकी मावलीफो एस प्रयगरसे कहना प्रारम्न दिया मटर, दनद मरम 
छ्षेघमें सुन्दरनामफा एक त्रह्यणपुच्र धा । दह सान मृदनायमि नुक सिष्यदू्षयः नह 
युद्धि वेदो अभ्यासके लिए एकवार जव अष्टा सर्य सय सायम्‌ लः ग्हाःष् 
सिसो सथान पर पीपटपेः एष्ठदेः नीय र्दी हर पदयपाः गि दष्यदर "य म पर" 
पेसाःफटफर यार उस एष्की तीन प्रदध्षिथय देवर चनन च्म ररग्वार दः 


ॐ ॥। 


श ५ 6 क ४ ५ 
उसय्‌.1 यू च्ष्रा टदस्वक्र्‌ उस समदानङ्‌ धनम्‌ लटरागदमे हन्दद्र्‌ उर तरन्न्‌ दग पदर. २ 


4 


1, 


२१८ श्री-वीरवर्धमानचरिते { १९.१७५ 


ततोऽग्रे कपियेमाख्यवद्धीजारं समाप्य सः । श्रावको मदेवोऽयमिस्युक्स्वा माययानमत्‌, ॥१७५॥ 
कराम्यां सुन्दररिखन्दन्‌ विगृद्धस्तत्तदीषया । सवननि वल्छरृतासद्यकण्टुयवाधनात्तराम्‌ 1 १७६५ 

भीर्वा तस्माजजय्पेति सत्यस्ते देव एव हि । ततो विहस्य जनोऽवादीत्तससंवोयदेत्तवे ॥१७०॥ 

रे मद्र तरवोऽतरते निग्रहानुम्ररच्युताः । एकरेन्द्ियस्वमापन्नाः पापाटवा न जातुचित्‌. 1 १७८॥ 

ङिन्तु सीथंकरा एव ुक्तिमुक्तिकराः सताम्‌ । चरिजगञ्जानतोऽभ्यर्य्या देवाः स्युनत्रि चापरे ॥१७९॥ 
दव्यादिवनचनेस्तस्य देवमोव्यं निराकरोत्‌ । ततः माद्‌ दज गच्छन्ती गद्धातीरमागतौ ॥१८०॥ 
तीथंनीरमिदं नूनं पवित्रं छद्धिकारणम्‌ । इ्युक्ता तजः स्नात्या मिथ्यादृ्टिरवन्दव ॥१८१॥ 
तत्रास्मै मोक्तुकामाय युक्त्वा भोक्तुं स्वयं ददौ । स्वोच्छि्ात्रं च गद्धास्ुमिधरितं श्रावकोत्तमः ॥१८२॥ 
तं षटवादं कथं सुञ्धेऽन्योच्छि्टमिति सोऽवदत्‌ । ततो जजन उवाचेदं वस्य सन्मार्मसिद्धये ॥१८३॥ 
मित्रां मयोचिष्टं गङ्गाम्बु यदि निन्दितम्‌ । गर्द॑माचस्तदुच्छिषटं कथं शुद्धं च खुद्धिदम्‌ ॥१८४॥ 
अतो जलं न तीथं न जातु शुद्धिकरं नृणाम्‌ । स्नान तथाद्धिवाताच केवलं पापकारणम्‌ ॥। 1८५॥ 
देदोऽद्यच्याक्रे नित्यं स्वभावान्निमंखोऽुमाय्‌ 1 जुद्धि. स्नानेन नायाति ठस्मास्स्नानं ब्ुथावदुम्‌ 1 १८६॥ 
स्नानेन यदि इद्धाः स्युर्मिव्याल्वादिमखीमसाः । तर्हि मत्स्यादयो बन्याः शुद्धये न दयान्विताः ॥१८७॥ 
किंत्वहंत्तधंमेवात्र तद्टाक्यामृतसुत्तमम्‌ ! विद्धि शुदिकरं पुंसामन्वःपापमलापदम्‌ ॥१८८॥ 





तोड़ दिया ॥ १७४] वदसे आगे जनेपर कपिरोमा ( करंच ) नामक वेकिके समूहको देख- 
कर उस अदास श्रावकरने थद्‌ मेरा देव है" एेसा कहकर मायाचारसे उसे नमस्कार क्रिया 
1१७ यद्‌ देखकर उस सुन्दर त्राह्मण-पुत्रने पहटेकी ई्प्यासे उसे दोनों हाथोसे खाकर 
ओर उसकी फचथियोको मखक्कर सारे शरीरम रगड़ डाटा । उसकी रगड्से उसके सारे 
यरीरमें असद्य वेदना हई । उससे डरकर बह अददाससे बोला--अदो, तेरा देव सचा दँ 
तव वह्‌ जनी हं सकर उसके सम्बोधने लिए वोटा ॥१७६-१७अ अरे भद्र; यें वर्च पापके 
उद्यसे यद एकेन्द्रिय वनस्पतिकी पर्यायको प्राप्न ह । ये किंसीका निग्रह या असुग्रह 
कृरनेमं असमथ दै, ये कभी देष नदीं कहे जा सक्ते ॥१७८॥ किन्तु सच्चे द्र तो तीथकर दी 
दैःजो कि सांसारिक सुख ओर शुक्तिको देनेवाटे द, तीन रोकके क्षानसे युक्त! वेदी 
पूजनीय देव ह । उनके सिवा इस रोकमे ओौर कोई देव नहीं है १७२] इत्यादि चचनोँसे 
ददासने ऽस ब्राद्यण-पुत्रकी देव मूढुताको दूर किया । तत्पद्चात्‌ क्रमसे चस्ते हृष वे. दोनों 
गंगा नदीके किनारे आ पहुचे ।1१८०॥ त्व उस मिथ्यादृष्टि व्राह्यणपुत्रने यह तीधंजट 
निदचयसे पवि है, गद्धिका कारण हेः यद्‌ कटकर उसके जट्से स्नान कर उसकी वन्दना 
की ।॥१८१॥ वर्ँपर उस श्रावकोत्तम अदहंद्‌ सने मोजन क्रिया ओर खानेका इच्छुक देखकर 
उस व्राह्मणपुत्रको अपने खानेसे वचे हए जूढे अन्नकरो गंगाके जरसे मिधित कर उसे खानेके 
टिए दिया ! यह्‌ देखकर बह वोखा किं इन जू अन्नको र्मे कंसे खा सक्ता हं १ तव उसको 
सन्मागं प्राप्न करानेके छ्एि वद्‌ जेनी वोलया-दे मित्र, गंगाजरसे मिश्रित भी यह्‌ चूटा अन्न 
यदि निन्दनीय ह तो गवे आद्दिसे जूढा किया गया जठ कसे शद्ध आर शुद्धिक्नो देनेवाला 
हो सकता दे ॥१८२-१८४] अतः न जट पविच्र हं, न जटस्थान तीथं दं आर न उसमे करिया 
गया स्नान मय्यो द्धि कर सकता इ । किन्तु जरम स्नान करनेसे अनेक प्राणियोका 
नादा होता द्‌, अतः वह केवर पापका कारण ही ह १८५] यद्‌ यररीर स्वमावसे अश्चुचिका 
भण्डार दै, किन्तु इसके भीतर विराजमान आत्मा युद्ध हं, निमंट द्‌ 1 स्नानसे पविच्रत्ता नदीं 
आती है, इस कारण स्तान.करना व्यथं दी पार्पोक्ता उपाजन करनेवाटा हं ॥१८६।] मिध्यात्व 
आदि भावमटसे मलिन जीव यदि स्नान करनेसे शद्ध दोते दोषं, तवतो नित्यदी जटमें 
स्नान करनेवाटे मगर-मच्छादि बन्दन करनेके योग्य ह, दयायुक्त सुप्य नदीं 1१८७1 इस- 
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इति संवोधनोपायैवक्यिस्तीर्थादिखुचकैः । जरह॑दासो वखात्तस्य तीं मोल्यनपाक्येद्‌ ॥९८९॥ 

तत्र पञ्चाग्निमध्यस्थं तापसं वीक सोऽवदत्‌ 1 परय सदशने सन्ति चह श्ास्तपत्िनः ॥१९०॥ 
अह दासः स तद्गवेहानये तममापतत 1 तापकं तपस्रोऽनकैः कोटिच्ागममाणः ॥19९१1। 

ततस्तं निमदं कृत्वा जंनोऽवादीदिति च्छम्‌ । नद्रेते किं तपः कतु क्षमाः स्युः ऊत्पत्िनः ॥ १९२ 

किन्तु देवा महान्तोऽत्र संञा एव भूतरे ! नि्नन्था गुरवो वन्याः कार्यो धर्मो दयामयः ॥१९३॥ 

जिनोच्तमेव सिद्धान्तं तथ्यं दिश्वा्दीपकम्‌ । जिनं च शासनं चन्यं शरणं उ तपोऽनघस्‌ ॥ ऽ९४॥ 

एतेषां निश्चयं कृत्वा गृहाण मिन्र ददनम्‌ 1 कुमार्ग दाज्न॒वत्यक््वा धर्ममूलं सुखाक्तरम्‌ ॥१९५॥ 

इति तद्धोधनं श्रुत्वा नखा तं सुन्दरो सुदा 1 काल्खन्ध्याददो त्वक्त्वा निथ्यात्वं दंशनं पम्‌ ॥५९६॥ 

ततो मिच्रत्वमापन्ना द्यटवीगहनान्तरे । गच्छन्तो प्रापतुः पापोद याद्िग्मृडतां द्विजे 11६ ९७॥ 

तत्रेवामाङुपेऽरण्ये जीवनोपायवजिते । विदित्वा शरणं चकं लिनधम जिनाधिपम्‌ ॥१९८॥ 

दिस्वाहारदरीरादीन्‌ प्रोत्साहं प्रविधाय तौ । संन्यासं दिवसिद्धयर्थमगृटातं वुधोत्तमो ॥९९९॥ 

ततः सोद्वातिधरयेण छ्ुत्तषादिपरीपहान्‌ । सुक्त्वा समाधिना प्राणान्‌ च्ुनध्यानेन तौ द्विज ॥२००॥ 

तदाचारोच्थपुण्येन सोधमेऽतिमहधिकौ 1 ज मृतां सुरसंसेव्यौ देवो दिव्य्ुखोदयौ ॥२०१॥ 

तत्र भुक्व्वामरं सौख्यं चिरं च्युत्वा छुभोदयात्‌ । ख सुन्द्रचरो नाकी ततः श्रेणिकमपतेः ॥२०२॥ 


खिए हे मद्रः यह गंगा तीथं नहीं है, किन्तु अर्हन्तदेव ही तीथं ह ओर उनका बचनरूप अमृत 
जल ही जीवोकी यद्धि करनेवाला ओर अन्तरग मटका विनादाकू द ॥१८८॥ इस प्रकार 
ती्धादिके सूचक सम्बोधनात्मक व चनोसे जटदासने हठात्‌ उसकी तौधमृदुता दूर दी ॥१८२॥ 
वहीं कुद दृरपर गंगाके किनारे ही पंचाग्निके मध्यमे वटे किसी तापसको देखचर चह विप्रपुत्र 
वोला- देखो, मेरे मतमे देसे-एेसे वहुत-से तपस्वी टै 1 १९०॥ तच उम अर्टदासने उसके गय 
दूर करनेके ट्ए कोटिकराखके तपसम्बन्धी अनेक वचनोके द्वारा उम तापसके खाय 
सम्भापण करिया ओर अपनी प्रवल युक्त्योंसे उसे मद-~रदित करके उम जनीने उसे प्राघय- 
पुत्रसे सट कहा-हे भद्रः ये ऊतपस्वी क्या सच्चा तप करनेके दिप्‌ समयदह्‌ १ सपनि नी 

किन्तु इस भूतख्पर सवेज्ञदेव ले महान्‌ देवष, परिप्रद्रदित 1 4 
सच्चेसाधुह्‌ ओरवेद्धौ वन्दनीय दह। सतुष्यको दयामयीधमष्टी सवन करना वरद्िए 


~~~ ^~ 











॥१९१-१९३।। जिनदेवके हारा उपदिष्ट सिद्धान्त ही सत्य द आर वट्‌ विष्य चय वन्न 
न, > ~ ^ = 
का द्येक दे, जिनदासन दौ वन्दन करनेके योग्य अर ईदिखादि पार्योमं रणित सिटप नप 


ही प्राणियोको शरण देनेवादा द्‌ ॥च्ा इसटिप द्‌ मिदर, टुमानक शद्रे तमान द्रप 
श्न सत्याय देव-याख्र-रुर अर दयामयी धयका निन्य परक मन्यम्दरान्य र 
यह सस्यग्दरान टी धसका मृटषह अर सवं दुखा खानि ह 1८९1 
अद््दासक सम्योधक दचनोको सनकर उस सन्दर विप्रपुयने प्क म 
छोडकर फाटटच्िके प्रभावसे सत्यथमको प्रह ठर लिया 1 १०८॥ 














+ के चे क्क क [ क ॥ ए ॥१ # 1 
प्र > शन ल द 4 9 
तत्सञ्चान्‌ सन्दाय णत क दन न स्प्टम अटवा मधम = 7 ल्द 
धः क क ध व 
ज = 
दिरमृदताे प्रष्ठ गन्तत्यदिरा भूट १९.५. जावनरः उरायन्द गान नसम सनम ष्यः 
॥ व 
दायर ~र ~न ~ श~ न्न ~~ = की इ~ (7, 
४ दिरेन्द्रदेधं अर {उनतपरप्‌ { गस्य मद्र {<म्‌ डन ~रम 1 ह 
(के ष, (यं ॥ 1 ॥ 1 
[यी किती न~व नीषि ष्य द्‌ पोः भ सोन निवि त 
सप्टष्टत्वय फर उभर इत्याद प्रय दर दुःरद नक ~ स नपर- २ 
रण च = १, ॥ 
11९.८-९५९.} तद नन्दर उत्‌ भयर साप क्याद्‌ पर्प. दा रम्यम (र शय्य 
हि ~ ५ 
श्ण ल्प दनो पय द्र > <~ न्य 
ससपपूदसर्‌ {चः रष्ट्द्र्‌ द इ-ई र द्र र; दुत न 
व ~= र >~ नन ५ 
कनन (9 ~ ~ (9 न < == =-= ~~ ~ & ~= ः 
सोपमरदगर नरः सटः प्रद्‌ दनद ररव पड एद दय सरः र हः 
५ ख, = 14 च 
4 र दल~नरे 1 
1{२०८-००९}; ददह्ट.उर्‌ एण्यय्डयर दुद-दम्दन्यः दर्दः (दर ? न्दर द मदः 
ववि, र + 3१4 अ 
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दक्षः सूनुमेहाभ्राकोऽजनिष्टस्व्वमिदेद्शः । हुतमाप्यसि निर्वाणं तपसा च विधेः क्षयात्‌. ॥२०३॥ 
इति तत्सत्कथां श्रुत्वा केचिद्धैराम्यवासिताः 1 भाददुः संयमं केचिद्‌ हृदि धर्म च दर्यानम्‌ ।॥२०४॥ 
ससुतः श्रणिक्रस्तस्मारपीतधमश्र तातः । नत्वा च ध्रीजिनं मक्स्या गणेशान्‌, स्वयुरं ययौ ॥२०५॥ 
अथेन्द्रभूतिरेवाचो वायुभूत्यञ्चिभूतिकौ । सुधम॑मौ य॑ मोण्ठ्याख्यपुत्रमैत्रेयसं लकाः ॥२०६॥ 
अकम्पनोऽन्धवेरखाख्यः प्रभासोऽमी सुरार्चिताः । एकादशा चचुर्ानाः सन्मतेः स्युर्गणाधिपाः २०७॥ 
दतन्रयप्रमा क्तेया विमोः पूर्वाथधारकाः । सदख।नि नयेवाथ तथा नवदतान्यपिं (२०८१ 

इति संख्यान्विताः सन्ति .दिक्चकाईचरणोयताः । तरयोदाग्रा तान्येव सुनयोऽवधिभूपिताः ॥२८९॥ 
केचरश्तानिनः सक्षशतसंख्याश्च तत्समाः 1 सुनयो विक्रियद्धर्याच्याः स्युः दातानि नवास्य च ॥२१०) 
चतुथत्तानिनः पूज्याः .्तपञ्चत्रमाः प्रभोः । चतुःदतश्रमाणा मवन्त्यनुत्तरवादिनः ॥२११॥ 

सर्वे पिण्डीङृताः सन्ति सहस्राणि. चतुर्द॑श्च । संयताः श्रीवर्धमानस्य रत्रचितयभूपिताः ॥२१२॥ 
आर्यिकाश्चन्दनायाः पट्‌रिशव्सहखसंमिताः । नमन्ति तत्यदाव्जी सत्तपौमूरएुणान्विताः ॥२१२॥ 
दृग््ानसद्व्रतोपेताः श्रावकाः छक्षसंख्यकाः । त्रिरक्षश्राविकाश्चास्यार्चयन्त्यङ्च्रिसरोद्टौ ।1२१४॥ 
देवा देन्यस्त्वसंदयाताः सेवन्ते तस्पदाम्बुजौ । दिव्यैः स्तुतिनमस्कारपूजायुत्सवकोटिभिः ॥२१५॥ 
तिर्य॑ञ्चः सिहसर्पायाः दान्तचित्ता ्रताद्धिताः } संख्याता मक्तिका वीरं श्रयन्ते भवमोरवः ॥ २१६॥ 
एतैदादशसंख्याते गगम क्तिमरोर्कटैः । संपरीतो जगन्नाथस्ततो दि विहरन्‌ कामैः ॥२१७॥ 





ब्राद्यणका जीववाला देव वह॑से चय कर यहँपरः श्रेणिक राजाके एते चतुर महाप्राज्ञ अभय- 
कुमार नामके पुत्र हए हो । ओर दीघ्र ही तपसे कर्मोका क्षय करके निवाणको प्राप्च दोोगे 
॥२०२-२०३॥ अभयक्रुमारकी इस पूवं भवसम्बन्धी उत्तम कथाको सुनकर वेराग्यसे परिपणं 
हुए कितने ही लोगोने तो संयमको व्रहण किया ओर कितने ही मनुष्योने अपने हृदयमे श्रावक 
धमं ओर सम्यग्द्यंनको धारण किया ॥२०४॥। इस प्रकार गौतमस्वामीसे धर्म ओर श्रतरूप 
 अमृतको पीकर अभयङ्कुमार पुत्रके साथ श्रेणिक राजा भक्तिपुवंक् श्रीवीरजिनको ओर गौतमं 
गणधरको नमस्कार कर अपने राजगृह नगरको चला गया ॥२०५॥ ` 

अथानन्तर वीर -जिनेन्द्रके ग्यारह गणधरोमिं इन्द्रभूति गोतम प्रथम गणधर थे । दूसरे 
वायुभूति, तीसरे अग्निभूति, चौरे सुध, पँचवं मोये, छठे मोश्य; ( मण्डिक ) सातवें पुत्र 
( ? ), आठवें मेत्रेय, नवे अकम्पन, दश्चचं अन्धवेट, ओर ग्यारहवें भ्रमास गणधर हए । ये 
वीर भगवानके सभी ग्यारह गणधर . देव-पृजित ओर चार ज्ञानके. धारक ये ॥२०६-२०७॥ 
भगवान्‌ महावीरे समवयस्णमे . चतुद पृरवंके अथंको धारण करनेवाटे तीन सौ थे। नौ 
हजार नौ सौ चारित्र आचरण करनेमे उद्यत शिक्षक सुनि ये, तेरह सौ युनि अवथिज्ञानसे 
भूपित थे । उनके ही समान ज्ञानवटे सात सौ केवटक्ञानी थे। नौ सौ नि विक्रिया ऋद्धिसे 
युक्त थे । पपच सौ पृञ्य भनःपयंयक्ञानी थे, चार सौ. अचुत्तरवादी थे 1. इस प्र॑कारये सव 
मिलकर चौदह हजार साघु श्रीवधेमानस्वामीके चिष्य.परिवारमे थे ओर ये सव रटनच्रथसे 
विभूषित थे ॥२०८-२१२॥। चन्दन आदिक छत्तीस हजार आर्थिकाे थीं । ` वे सव उत्तम तप 
ओर मृटगु्णोसे युक्त थीं ओर भगवान्‌के चरण-कमलोको . नमस्कार करती थीं ॥२१३॥ 
सम्यण्दद्यन, सम्यग्ज्ञान ` ओर गदस्थत्रतोसे संयुक्त एक लाख श्रावक थे ओर तीन शख 
श्राविका थी । ये सभी जिनेन्द्रदेवके चरंण-कमलोको पृजते ये ॥२१४॥ असं स्यात देव ओर 
देविर्यौ भगवान्‌के पादारविन्दोकी दिव्य स्तुति, नमस्कार, पजा. ओर करोड़ों प्रकारके उत्सवोँसे 
सेवा करते थे ॥२१५। सिह-स्दि शान्तचित्त, त्रत-युक्त, भक्तिमान्‌ ओर भवभीर संख्यात 
तियंचोने वीर भगवान्का आश्रय लिया था ॥२१६॥ मक्तिभारसे व्याप्र.इन बारह गणोंँसे वेष्टित 
जगतके नाथ श्रीवकेमान तीर्थकर देव तयश्चात्‌. धीरे-धीरे विहार करते, नाना दे्-पुरग्राम- 
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नानादेशपुरघ्रामान्‌ वोधयन्‌ मन्यमाक्तिकान्‌ । वड्धमौपदरेेन ऊर्वन्मोक्षपये स्थिरान्‌ ॥२१८॥ 
निधुंयाश्तानङष्वान्तं प्रकाइयाध्वानमू जिनम्‌ । सुक्तेवं चऽुमिदंव जाजगाम छनान्महान्‌ ॥२५९॥ 
सच्चम्पानगरोयानं फख्पुप्पादिश्योभितम्‌ 1 वित्य पडदिनोनानि र्वि्यद्र्पाणि तीर्थचद्‌ १२२०१ 
तत्र योगं निरुध्यासा दिव्यमापां च निःक्रियः 1 सुत्छ्येऽवातिहन्तारं प्रतिमायोगमाददौ ॥२२९॥ 
अथ देवगतिः पञ्चश्रीराणि तथव च । पञ्चसंघातनामानि प्ाङ्कवन्धनान्यथ ॥२२२१] . 
च्रीण्याङ्खोपाङ्मि षद्संस्थानानि संहननानि पट्‌ । पच्छ वणां द्वि गन्धप्रछ्ठती पज्च रसास्तथा ॥२२३॥ 
अष्टौ स्पदास्तिथा देवगत्यानुपून्य कमं वे 1 ततोऽगुरुखधुदचोपघातोऽथ परबातकः ॥२२४॥ 
उच्छवास द्वि विहायोगती चापयाप्तिसंश्रकः । प्रत्येकः स्थिरनामास्थिरः च्युमादयुमटु नयाः ॥ २२५ 
दुःसवरः सुस्रानादेया यशमकीर्तिरेव हि । असातकर्मनीचैर्नौत्रं निर्माणं जिनोत्तमः ॥२२६॥ 
दासषषतिप्रमा एताः प्रकृतीसुंक््विाधिनीः । जयोगाख्ययुणस्थानमास् योग्क्तितिः ॥२२७॥ 
तय॑शङ्महाध्यानखडनेन सुमटो यथा । निजारातीन्‌ जघानाञ्यु तस्यान्त्यलमयद्टये ॥२२८॥ 

तत आद्ेयनासाथ मनुप्यगतिसं्तकः । ततो नरगतिप्रायोग्यानुपूव्यं समाहूयः ॥२२९॥ 
पञ्चाक्चजातिमर््यायुःप्याशिन्रक्तवादयाः । सुमनाख्यो यशःकीिः सातोचगो त्रसं ॥२३०॥ 
तीर्थङ्ृन्नाम तीथे एताखयोदनशप्रमाः । प्रङ्ृतीस्तन श्ुधेन तस्यान्त्वसमयेऽप्य हन्‌ ॥२६६॥ 
ततोऽसौ छत्स्नकर्मारिकायच्रयविनाश्तः 1 निर्वणिमगमचचोर्ध्वगतिस्यमावरोऽनश्ः ॥२६२॥ 
कातिकाख्ये शुभे मासे अमावास्यामिषे तिथौ । स्वातिनासनि न्वत्र प्रभातसमये वरे ॥२३३॥ 
तत्र सिद्धत्वमासाय सम्यक्त्वादिगुणा्टकम्‌ । युटन्ते सुखं निरापम्यं सोऽनूर्ना विपयातिगम्‌ ॥२३४॥ 
परद्रव्यातिगं निव्यं स्वात्मजं दुः्खदूरगम्‌ । निराबाधं क्रमातातमनन्तं परमं छुनम्‌ ॥२६५॥ 
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चासी जनोको सम्बोधते, ध्मोपिदेशसे मोक्षमागमे स्थिर करते हए तया अपनी ्रचन-किरणो- 
से अन्ञानान्धकारका माञ्च कर ओर उत्तम सागंका प्रकादा कर देन कम तीस पथं तमः 
विहार करके कमसे फल-पुप्पादि शोभित चन्पानगररीकेः उयानमं आये ॥२१८-२२८॥ व्ट॑पर्‌ 
दिन्यध्वनिको ओर योगको रोककर निष्किय दो उन्टोनि युक्तिप्रा्िके दिष्‌ पाति फर्मो 
हनन करनेवाटा प्रतिमायोग प्रहरण कर लिया ॥२२१॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्दने देवगति; पोच रीर, पाच संघात नामय, पय दन्यन, नन 
अंगोपांग, ह्‌ संहनन, षह संस्थान, पोच वण, दो गन्ध, पच रम, आद सपा, दृवयत्यानु- 
प्व, अरुरटधु, उपघातः परघात त्रासः दोनां चिद्ायागयतिः जपनाप्रनाय, ए्रन्यद्रनन 
स्थिर-अस्थिर, य॒भ-अदाभ, दुभग, दरस्वर, अनादेय, अयराःसीनि, अनयानादिदनःय, साचगाद्र 
ओर निर्माण नामकम इन वत्तर संल्यावाटी उक्ति वायक प्रनयं दिनानां पष्यमामः 
स्वामीने योगशक्तिसे अयोगिरुणस्ानमें चद्कर चये मदादुलस्यःनक्प गरयुरन पने 
श्रंको युभटके समान उस रुणस्थानके द्िचरम ममयम एका म्याय धवय.यर दिवा ०- 
२२८॥। तसश्चान्‌ आदेयनाम, सपुप्यगति, मलप्यगव्यानुपवा, पच्य उनि. गमनुष 
पापिनाम्‌, चस, वादरनानिः, समनग, दधावीति, सानादैरमाय, शगः र सरगम 
रन तरट्‌ प्ररुतियोदं बघमानतीपद्वरने उम दुत प्यानकः दगा नदद रुग्नः 


न्तिमि उमये क्षय फर दिया ॥२२०-२३१॥ 


| 
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सृदेवखेचराधीश्चा रया सनच्छाश्च मानवाः । अन्ये च त्रिजगन्तीवा उश्ुजयंत्सुखं परम्‌ ।॥४३६॥ 
मुज्ञन्ति यश्च भोक्ष्यन्ति तत्सर्वं पिण्डितं मुवि । तस्मादन्तव्यतिकरान्तं सुखं वाचामगोचरम्‌ ॥२३७॥ 
एकेन समयेनैव भुङ्क्ते मोक्षे निरन्तरम्‌ । सर्वाच्छृष्टं जगद्वन्योऽनन्तकारान्तमू जितम्‌ ॥२३८॥ 
तदा चतुर्णिकायेकाः सकरन्रार्च सामराः । तन्निर्वाणं परि्ताय स्मै: स्वैरिवदुः प्रथग्विधेः ॥२२०॥ 
चिभूल्या परया सार्धं गीतनृत्यमहोरसवैः 1 अन्त्यकल्याणपूजार्थमाजग्ुस्तत्र सिद्धये ॥२४०॥ 
पविन्नं तद्वुमंस्वा विभो निर्वाणसाधनम्‌ । रिविकान्ते व्यधुम॑त्या स्फुरन्मणिमये सुराः ।॥२४१॥ 
ततोऽभ्यच्यं जग्सारैः सुगन्धिद्रव्यरारिभिः । कायं मक्व्यानमन्मू घा रत्दोखरश्षाछिना ॥२४२॥ 
पर्यायान्तरमेवापं सुगन्धीडतखाङ्गणम्‌ । तद्गात्रं शीघ्रमयीन्दरञुकुरोतपन्नव दह्धिना ॥२४३॥ 

तदादाय पवित्रं तद्भस्म शक्रादयोऽमराः । एवमस्माकमत्रास्वचिराच्निर्वाणसाधनम्‌ ॥२४४॥ 
इस्युक्सवा प्रथमं चक्रुरमारे वाहश्च दृष््रये । सवाद्गेपु पुनभैक्व्या जुदा तद्गतिशंसिनः ॥२४५॥ 
त्रैव ते प्रपूज्योचचैः पूतं तस्सुमहीतरम्‌ । निर्वाणक्षत्रसंकट्पं व्य ुधंम॑प्रचुत्तथे ॥२४६॥ 

पुनर्देवा सुदा तष्टा संमूय सममूर्जितम्‌ 1 आानन्दनारक्रं चक्तुदेवीमिः परमोरसवेः ॥ २४७] 

ततोऽस्य केवररन्ञानं श्रीगोतमगणेशिनः । प्रादु रासीस्सुशचङ्ध्यानेन घात्यरिघातनात्‌ ।२४८॥ 

तत्रापि ते महेन्द्रायास्चक्रुः कैवदयपूजनम्‌ । इन्दरभूतेर्गणः सार्ध तद्ोग्यभूरिभूतिभिः ॥२४९॥ 





क्रमसे रहित, नित्य, स्वात्मीय, परम शुभ अनन्त सुखको भोग रे है ॥२३४-२२५॥ संसारे 
नरपति, विद्याधरपति, देवपति, आयं ओर म्छेच्छ मानव भौर अन्य मी तीन टोकके जीव 
जिस उत्तम युखको वतेमानमे मोग रहै दै, मूतकाख्मे उन्दने भोगा है ओर भविष्यकाख्में 
वे भोगेगे, वदं सव यदि एकत्रित कर दिया जाये, तो उससे भी अनन्तगुणा वचन-अगोचर 
सख मोक्षम एक समयक मीतर भोगते दँ । सा सर्वोच्छषट सुख जगदु-वन्य वीर सिद्धपरभु 
मोक्षम निरन्तर अनन्त कार्तक भोगते रहँगे ॥२३६-२३८॥ 


अथानन्तर अपने-अपने प्रथक्‌ चिहोंसे भगवान्‌करा निवांण जानकर समस्त चतुनिकायके 
देवेन्द्रोन अपने-अपने देव-परिवारके साथ प्रम विभूतिसे गीत-ृत्यमहोत्सव करते हुए 
आगत्मसिद्धयथं अन्तिम निवीणकल्याणक्रकी पूजा करनेके ख्एि वर्हौपर अये ॥२३९-२४०॥ 
निवांणका साधक प्रभुका यह्‌ रारीर पिच दै, एेसा मानकर उन देवोन चमकते हुए मणि्यो- 
वाटी पालकी बड़ी भारी विभूतिके साथ उसे विराजमान किया ॥२४१॥ पुनः तीन जगत्तमें 
सारभूत सुगन्धी द्रव्य समूहसे उस शरीर की पूज्ञा कर भक्तिसे रतनमुज्कट धारी मस्तकसे उन्होने 
उसे नमस्कार किया ॥>४२]॥। तत्पर्चात्‌ अग्निङ्मार देवेन्द्रके मुङ्कटसे उत्पन्न हुई अग्निसे 
वह रारीर गगनाङ्गणको सुगन्धित्त करता हुआ पर्यायान्तर ( भस्मभाव ) को प्राप हुभा 
॥२४२॥ ५ 


तव इन्द्रादिक देवोने यह्‌ हमारे भी शीघ्र निर्वाणका साधक हो" इस प्रकार कहकर 
उस पवित्र भस्मको हाथमे ग्रहण करके पहले मस्तकपर, पिर ने््रोमे, फिर वाहुओमि, फिर 
हृदयपर ओर फिर सर्वागोमे सक्तिपूवकं मोक्षगतिकी प्रं सा करते हुए लगाया 1२.४४.२४१] 
वहीपर उस उत्तम पविच्र भूमितख्को ₹उकछृष्ट भक्तिसे पूजकर आगे धमेकी प्रवृत्तिके लिए 
उसे निर्वणक्षेत्र संकल्पित किया ।२४६॥ पुनः हपंसे सन्तुष्ट हुए उन देवने एकत्रित होकर 
अपनी देवियोके साथ परम उत्सव पवक आनन्द नाटक किया ॥२४७॥ 

तत्पङ्चात्‌ उत्तम ॒शुक्तध्यानसे वात्तिकमशन्रुओकि घातनेसे उन श्री गौतम गणधरमें 
केवलक्ञान उत्पन्न हुआ ॥२४८॥ वर्हौपर जाकर उन उत्तम देवेन्द्रोन सवं गणके साथ उनके 
योग्य भारी विभूतिंसे इन्द्रमूति केवीके केवटज्ञानकौ पूजा की ॥२४९॥ 
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इति सु घरणयोगाच््म॑सारं महयो नृसुरगतिपु अक्त्वा तोधनाथोऽभूत्वा । 
शरखगसुरपतीढ्यः छृत्स्नकर्माणि हत्वागमदनु शिवसोधं संस्तवे वौरनायम्‌ 1 ६५०॥ 
वीरो वीरजनाचितो गुणनिधि्वीरं सुवीराः भिता 
वीरेणेह किंाप्यते िवसुखं वीराय नित्यं नमः। 
वीरान्नास्त्यपरः क्षमोऽघविजये वीरस्य वीयं परं 
वीरे चित्तमदहं दधे रिपुजय मां वीर चीरं कुर ॥२५१॥ 


अन्तिम मंगल-कामना 


वीरो योऽत्र मया चरिच्ररचनाव्याजेन मूरा नतो 

भक्त्या तदृयुणमापणेर्निजगिरा शक्त्या स्तुतः पूजितः 1 
मावेनेव सुहुंहुः स जिनपो दाच मे टोमिनः 

सामी सकटां विसुक्तिजननीं शीघं चरिरत्नोद्धवाम्‌ ॥ २५२॥ 
यो वास्येऽपि सुसंयमं त्रिमणिजं जग्राह सुक्याप्षये 

¢ यंतंमे स ददातु सुक्तिजनकं चहाप्यसुव्र स्फुटम्‌ । 

यः सद्धचानमदहासिनाविररिपून दध्र जवानोजितान्‌ 

मेऽसां कमसिपून्‌ खच।रसहितान्‌ हन्याद्‌ दुत सुन्छ्य ॥२५३॥ 
येना्चाखिजगरस्त॒ता वरुणा सीमातिगा निमंखाः 

कैवल्यग्रसुखाः स तात्निजगुणान्‌ सर्वान्‌ प्रदचान्मम । 
तस्मायेन दिवात्मजा त्रिविधिना वीरेण भोः स्वीकृता 

क्षिप्रं मे स तनोतु मुक्तिममलां चान्तातिगां शमे ॥२५९॥ 








दस प्रकार उत्तम चारित्रक योगसे जो देव ओर मुप्यगतिमं खारमूत मदाटुम्व्त 
। भोगकर ओर तीथंके नाथ होकर, नरपति, खरापति ओर सुरपतिर्योसे पनित शा र 
तत्पर्चात्‌ सवं कर्मोका नाद्य कर दिव-सदनकफो प्राप्न हए, उन वीरनायर्कौ अं सन्ल्टकानि 
स्तुति करता हँ ॥२५०॥ वीरजिन बीरजनोंसे पलित ट्‌, गुणनिधि ह्‌, चीरज्िनष्घा ्वारयनी 
आधित होते है, वीरके हाराद्टी दस टोकमें चिवयख प्राप्त दिया जाताद्‌, यनः वारकः द्विष 
मेरा नित्य नमस्कारहं। वीरसे परे दसरा कोट भी पापवर्मोपि सीननेमं समयं न 
वीरका वीयं परम ध्रे्ठह्‌, मै वीर जिनमें अपना मन लगाता वीर, दन्दो सने 
मृते बीर कसे ॥२५१॥ 


अन्तिम संयट-पममना 


अपनी वाणीकै दारा शक्तिपेः अनुसार उन्पेः रुणोंका वपन पर्‌ तनय प्रयसा (र गफ 
एवं शभ भावोसे वार-वार उनकी पृजापाट, नवे श्दार लिनन्द्र रुत नना मुवः 


प्रप्र फएरानवाला अर सस्यब्द्र्ानादि तान रत्तासय पवन्त नदन] सद सरमय दः 5 
न श [न श ने 


देवं [ 
देव ॥२५२॥ लिस वीरम्रसुने वारकाट ( कुमायादन्धा) ममास 1 
जनित उतम संयमथे प्रहरण पित्वा, चिन्न उतम शदप्यानगद सकाम गद सम 


1 


कः क की वै ॐ १ ॥ 1 ; च 
अष्तम व पुसरादुञद्ा दन्ष्ट (ददा. इद पनु दः र ड ~ र दरा 
५ 9 क १ ष्ट [ 
तिः- एता सयस्‌ उर रत्सलय्ष्यादव, दषाद म्र (रद स रार र रद 
॥। 
न ध 
रुक्तिः निद्धि दिए योप विनाद फर २५६ {न्नम्‌ नम र. कि 
~ 9 न 1 [र = [ ~ 
निसः दद्रनाद् उस युय प्य स्य ६; उद्व र् प्य्‌ (र ठ (म द 2 २४ 
2 भ ५ द 
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न कीर्तिपूजादिकटाभदरोभते नादो कविव्वाद्यमिमानतोऽत्र । 
मन्थः तोऽयं परमाधंबुद्धया स्वान्योपकाराय च कर्महान्य ॥२५५॥ 
वीरनाथगुणकोटिनिवद्धं पावनं वरचरित्रमिदं च । 
द्रोधयन्तु सुविददच्युतदोपाः सवंकीर्तिगणिना रचितं यत्‌ ॥२५६॥ 
यक्किचिद्धिहितं मयात्र च शुभे अन्ये प्रमादाक्वचि- 
दत्तानाद्थवाक्षरादिरहितं सन्ध्यादिमात्रोज्ितम्‌ | 
तर्स मम तुच्छधीश्रुतविदौ दृष्ट्वा परं साहसं 
सदृवृत्तोद्धरणे समं जिनगिरा यूयं क्षमध्वं विदः ॥२4७॥ 
ये पठन्ति निपुणा, श्रुतमेतत्पाय्यन्ति गुणिनो गुणरागात्‌ । 
ते समाप्य विरतिं विपयादौ ज्ञानतीर्थं मचिराच्च रमन्ते ॥२५८॥ 
ङिखन्ति ये मन्थमिदं पवित्रं वा रेखयन्ते भ्रुवि वतेनाय । 
ते स्ानदानेन किंलाप्य सौख्यं वि इवोद्धवं केवङिनो भवन्ति ॥२५९॥ 
स्वं तीर्थंकराः पराथंजनकाः श्रीुक्तियुक्तिप्रदाः 
सिद्धा अन्तविवर्जिता निरूपमास्त्रेटोक्यचूढोपमाः। 
पञ्चाचारपरायणारच गणिनः श्रीपादाः सद्धिदः 
उद्योगाद्धितसाधवः शुमकरं ऊव॑न्तु चो भद्रम्‌ ॥२६०॥ 
प्रवरगुणसमुद्रं धमंरवादिखानि 
सुशरणमिहमन्यानां मदेन्द्रादिपूज्यम्‌ । 
सुरद्ठिवगतिमूलं शासनं श्रीजिनस्य 
चि्चुवनगतभन्धेर्यातु बृद्धि धरियिाम्‌ ॥२६१॥ 








प्रदान करं । जिन वीर जिनेन्दरने युकरितरूपी कमारीको विधिपृवेक स्वीकार कियाद, वे प्रु 
वह्‌ अनन्त निमे मुकितिटक्ष्मी सुख-ग्राप्चिके लिए मञ्चे देवं।२५४॥ सुद्च सकलकीतिने यह म्रन्थ 
क्षि, पूजा के छाम या किसी प्रकारके छोभसे नीं स्वा है ओर न कविपनेके अभिमानसे 
ही रचा हे, किन्त इसकी रचना परमाथं बुद्धिसे अपने ओर अन्यके उपकारके टिए तथा 
अपे कर्मोकि विनाद्के टिए की है ॥२५५॥ वीर जिनेन्द्रके कोटि-कोटि गुणोँसे निवद्ध यद्‌ 
पावन श्रेछठ चरित्र, जिसे सकलकीर्षिं गणीने रचा दै, उसे दोपोंसे रहित सुज्ञानी जन युद्ध 
करे ॥२५६॥ इस श्रम प्रन्थमे मेरे द्वारा प्रमाद्से, अथवा अज्ञानसे यदि कीं कु अक्षरादिसे 
रहित, या सन्धि-मात्रासे रदित अशुद्ध या असम्वद्ध छिखा गया हो, तो श्रुतवेत्ता ज्ञानी जन 
दरस उत्तम चरित्रके जिन वाणीसे उद्धार करनेमे मुञ्च तुच्छ वबुद्धिका भारी साहस देखकर 
आप छोग भु्चे क्चमा करं ॥२५७॥ जो निपुण बुद्धिबारे रोग इस श्राखको पठते है ओर 
गुणियोँके गुणाचुरागसे दृ सरोंको पदात ह वे अपने विपय-कपायादिमें विरतिभावको प्राप्न 
होकर केवज्ञानरूपी ज्ञानतीथको शीतर प्राप्न करते ह ॥२५८। जो भव्य श्रावकजन इस पविनच्र 

धको िखते दँ ओर भमण्डट पर प्रसार करनेकं लिए दूसरोसे टिखाते है, वे अपने इस 
ज्नानदानकरे द्वारा चिदवमे उत्पन्न दोनेवाटे सखोँको प्राप्न कर निटचयसे केवलन्ञानी होते दै 
।२५९॥ परके उपकारक, सांसारिक टक्ष्मी, स्वर्गाय भोग ओर सुक्तिके प्रदाता, सभी तीथ- 
कर, अन्त-रदित उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त, उपमासे रहित ओर तीन खोकके चूडामणि, सभी 
सिद्ध भगवन्त, प॑च आचारोमे परायण, सभी आचाय, उत्तम श्च॒तवेत्ता, सभी उपाध्याय ओर 
आत्म-साधनके उद्योगसे युक्त, सभी सराघ्ुजन आप ॐोगोका शम करनेवाला मंगट करं 

६०] यदह वीर जिनेन्द्रदेवका चरित गुणोका सयुद्र हे, धमेरत्न आदिकी खानि हे, भनव्योको 
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अर्थाच्ं धर्मवीजं ख-विरतिजनकं वीरनायस्य दिन्यैः 
सार्थैस्तथ्यगुणधर्निचितमपमटं रागनिर्णाशदेतुम्‌ 1 
कर्मघ्नं ्ानमूलं विशदसुनिगणेः पावनं तच्चरति 
यावत्कालान्तमन्रासमगुणगहनेनंन्दतादायंखण्ड ॥२६२॥ 
येनोक्तो धरममसारः सुरिवगतिदस्त्यक्तदोपो युणाधिः 
द्वेधा हिसादिदृरो गृदिजनसुनिभि्वंतंतेऽयापि नित्यम्‌ ! 
स्थास्यत्यत्रेऽत्र नृनं परमसुखकरो यावदृस्यावधिः स्वात्‌ 
कारस्यासो जिनेसो मम हरतु भवं वन्दितः संस्तुतश्च ॥२६३॥ 
जल्पितेन वहुना किमाश्रयेद्टीरनाथ इह यो मचा स्तुतः । 
मे ददातु छरपयाद्ु सोऽद्धुतान्‌ सुक््ये निजगुणान्‌ स्व शर्मणे ॥२६९॥ 
त्रिसदखाधिकाः पञ्चव्रिलच्छरोकाः भवन्ति यै। 
यत्नेन गुणिताः सवे चारित्रस्यास्य सन्मतेः ॥२६५॥ 


इति भदरारकश्चीसकलकीतिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते श्रेणिकाभयकुमारभवावदी- 
भगवन्निर्वाणगमनवर्णेनो नामेकोनविवोऽधिकारः १९] 


शरण देनेवाला है, इन्द्रादिकोके द्वारा पूज्य हे, स्वगं ओर मोका मृल कारण द, वं परम 
पविन्र दे, वह्‌ कालके अन्त-पयन्त इस आयखण्डमे सवच्र प्रसिद्धिको प्राप्न ष्ट (२६५॥ याः; 
चरित्र सुन्दर अथंसे संयुक्त द, धर्मका वीज ह्‌; इन्द्रियोकि विपयोंसे विरक्तिकि उरपादरदः 
सत्याथं राणोँसे युक्त हे, निमे हे, रागके नारका कारण ह्‌, कर्मोका विनागरक एः स्वना 
मूल हे, निस मुनिजनकि रणोसे पविच्र हे, ओर अतु राणोसे गन ट्‌ ॥२६२।| निम वीर्‌ 
्रमुने स्वगं ओर शिवगतिका देनेवाला, दोपोसे रदित, यार्णोका सयुर, दिमादिि दूरय 
परम अर्दिसामयी धमके सारवाटला यद्‌ धम गृहस्य आर युनिके सूपयेदो प्रकार्य दार 
जो आज भमी गृहस्थ ओर मुनिजनोके द्वारा निद प्रवतमानद्य ओर आनम निरममः 
प्रवतेमान रहेगा, वह्‌ परम सुखका करनेवाटा जनधमे लव तकः दम दानी ला उवभि इ 
तक सदा प्रवतेमान रहे । दस धमके उपदेष्टा, पव मेरे द्वारा वन्दित जीर नम्नुन दे यनन 
देव मेरे खंसारको दर ॥२६३॥ इस विपयमे अधिक काटनेसे क्या, दिन सरनमम 
आश्रय लिया रे, ओर इस प्रन्धमे मेने जिनफी स्तुति सीद्‌, वे दपापर्‌ स्ह सपन प्रर 
राणोको युक्ति ओर आत्मीय सुखरी प्रापरिकेः टिर्‌ रुपे देदे ॥[२६५॥ | । 
श्री सन्मतिदेः स चरिव्के यलसे गणना च्वि गद स्वश्नापः नन दरःग सदम । 
अर्थात्‌ मूख संष्छरचरित्र तोन द नार पतीस ( ३०३५ ) दृद परसय ६ । 
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